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उपौद्‌घात 


कतेमराज की टीका के साथ स्वच्छन्दतन्त्र का प्रकाशन कादमीर 
संस्कृत ग्रन्थावली मेँ हा था । वह अब उपलब्ध नहीं है । स्वच्छन्दभेरव 
ही अधोरेश अथवा बहुरूपके नामसेभी प्रसिद्ध है, अतः अधोरेदा तन्त्र के 
नाम से भी यह ग्रन्थ उद्धूत हुमा है। “ अघोरान्तापरो मन्त्रः" यह्‌ वाक्य 
महिम्ननस्तव की फलश्र.ति में प्रसिद्ध है । नेत्रतन्त म जसे मृत्युंजय मन्त्र का 
उद्धार ओर माहात्म्य वणितं है, उसी तरह से स्वच्छन्द तन्त्र मे अघोर 
मन्त्र का उद्धार ओर उसकी उपासना पद्धति बनाई गई है । मालिनी विजय 
के साथ ये दोनों तन्त्र भी काडमीर के प्रत्यभिज्ञा दरोन में प्रमाणभूत 
माने गए है । क्षेमराज की टीका ने इनका महत्व ओर बढ़ा दियादहै। 

क्मराज ने नेत्रतन्त्र की टीका मे स्वच्छन्दतन्त्र की अपनी टीका 
का उल्लेख किया है कि अमुक-अमुक विषय पर हम स्वच्छन्दतत्तर कीटीका 
मे विचार कर चके हँ । फलतः स्वच्छन्द तन्त का प्रकारान्‌ अनिवार्य 
आवक्यकता थी । यह्‌ प्रसन्नता की बात है कि परिमल पल्लिकेशन्स नेत्रतन्त्र 
के बाद इस ग्रन्थ काभी प्रकाशन दो भागोंमें करनेजारहा है । इसके 
प्रथम भाग मे पहले छः पटलों का तथा द्वितीय भागमेरेषभागका 
समावेश किया गया दै । 

स्वच्छन्द तन्त्र, उसकी टीका उद्योत तथा इनमे उदत मत-मतान्तरो, 
्रन्थ-गरन्थकारो तथा कु विशिष्ट विषयों का परिचय हम द्वितीय भाग के 
उपोद्घात म दंगे । यहां प्रथम भाग भे समाविष्ट प्रारम्भ कै छः पटल 
का संक्षिप्त परिचय दिया जारहाहै। 


प्रथम पटल 


कलास शिखिर पर विराजमान भगवान्‌ भैरवसे देवी शतकोटि 
इलोकात्मक चतुष्पीठ महास्वच्छन्दतन्त्र का संक्षेप मे उपदेश करने की 
परा्थेना करती हँ । वे कहती है कि जाप गुर, साधकः शिष्य, भूमि, मन्त्र 
काल, यजन, हवन, अधिवास का पंचगव्य, चक्रः दन्तका्ट, मण्डल, दीक्षा, 
अभिषेक, समय (नियम) का ओर कलिकाल में विविध कामनाओं की पूति 
के उपायों का वणेन कीजिए । | 
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भगवान्‌ भरव सभी मानवोंके कल्याणक लिए किये गये देवी कै 
परनों की प्रशंसा करते हुए सत्‌ ओर असत्‌ आचार्यं ओर शिष्य का तथा 
भूमि का लक्षण बताते हुए आचायं कै कत्तेव्यो के प्रसंग में मातृका-प्रस्तार 
की विधि बताते हँ । भेरव, भेरवी ओर सात मातृकाओंका पूजन करनेके 
बाददही मातृकासे मन्त्रौका उद्धार कियाजातादहै। इसी पद्धति से यहां 
स्वच्छन्दभेरव के अघोर मन्त्रराज का तथा शिवके पांच वाक्यों (मुखो) 
के बीच मन्त्रो का उद्धार कट्‌ इनमें ३८ कलाओंके विन्यासकाप्रकार 
बताया गया है। बाद मे विद्या रूप भगवान्‌ बहुरूप (स्वच्छन्दभेरव) के 
म्रग मन्त्रो का, क्रिया, ज्ञान ओर इच्छा शक्तियों के मन्त्रोका; निष्कल 
स्वच्छन्द मन्त्र का; सवज्ञता आदि छः गुणों के प्रतीक छ; भ्रंगमन्त्रो का; 
भगवती अधोरेश्वरी के मन्त्र का, आ भेरवों भौर लोकपालों के मन्त्रों का 


उद्धार किया गया है। 


द्ितीय पटल 


इस पटल में अचेन विधि का सविस्तारसे वणेन हो गयादहै। स्थान 
शोच, सन्ध्यावदन, न्यास, जप, तपेण, तीथं-संग्रह, भस्म स्नान, अभिषेक, 
यागगृहं प्रवेश, विध्नापसारण आदि का वणेन किया गया है । यागगृहके द्वार 
पर नन्दी, गंगा, महाकाल ओर यमुना का पूजन किया जाता है । दिग्बन्धन 
के बाद ब्रह्मा का पुजन, तथा विविष न्यासोंका विधान कर देहुद्धिके 
लिए प्राणायाम को विधि को बता कर पुनः न्यासविधि द्वाराः इष्ट्देव का 
आवाहन कर हदय याग (अन्तर वरिवस्या =पूजा) की विधि बताई गई 
है । इसके बाद आसन, न्यास, विद्यापद्य की दिशाओं में वामा, ज्येष्ठा 
प्रभृति शक्तियों का तथा मध्य मे मनोन्मनी नाम की शक्ति का न्यास ओर 
ध्यान वणित है । 

सुय, सोम॒ ओौर वद्भिमण्डप में क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव का 
ध्यान ओर न्यास करना चाहिये ¦ इन सबका गन्ध, पृष्ट इत्यादि से अचैन 
कर भगवान्‌ भरव कौ सकल मूतिका ध्यान करना चाहिये । सभी व्यक्ति 
भगवान्‌ कै निष्कल स्वरूप के आवाहन का अधिकारी हो सकता है । 
निष्कल स्वरूप का आवाहन कर पाद्य, आचमन, अधं स्वागत, संनिधान, 
स्थापन, मुद्राप्रदशेन आदि की विधि यहां बताई गई है। आवरण न्यास, 
वक््रन्यास आदि का स्वरूप बताकर अधघोरेशी, आठ भैरव ओर आठ 
लोकपालों का ध्यान बताकर नाडी सन्धान की विधि, नैवेद्य तथा अधं अर्पण 
की विधि तथा मुद्राप्रद्ोन के वाद प्रणाम निवेदन किया जाता है। यहां 
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परसंगवशा अक्षमाला, जयस्वरूप ओर उसके उपांशु आदि भेदो का स्वरूप 
बताया गया है । 

पूजन विधि का विस्तारसे वणेन करने के गाद यहां यजन का स्वरूप 
बताया गया है । इस प्रसंग मे आठ उमरानों के अधिपतियों का विशेष रूप 
से उल्लेख हा है । कुण्ड संस्कार, वागीडी-पूजन, मुद्रा प्रदान, अग्निः 
संस्कार, शिवाग्नितषैण, आज्यसंस्कार आदि की विधि बताकर यर्हा विविध 
काम्य होमो का वणैन किया गयादै। पूर्णाहोम, प्रणीतापात्र, चमस आदि 
के विधानमे पूरी तरह से वेदिक विधि का अनुसरण किया गयादहै। अन्त 
मे यजन विधि का उपसंहार करते हुए बताया गया है कि पूजन ओर हवन 
को यहां बताई गई विधि से मनुष्य अपनी सभी कामनाओं को प्राप्त कर 
सक्ता हे । 
तृतीय पटल 


द्वितीय पटल में नित्यकर्म के अनुष्ठान की विधि को बताकर भगवान्‌ 
भैरव तृतीय पटल मे नैमित्तिके कर्मं में प्रधान अधिवास कीविधिका 
वणेन करते है । स्नान, सन्ध्या आदि से निवृत्त हो साधक को द्वार देवताओं 
की पूजा कर, भूमि, अन्तरिक्ष ओर आकाशगत विघ्नों का उपसरण कर्‌ 
याग मण्डप मेँ प्रविष्ट होना चाहिये तथा सव प्रथम अन्तर्याग की विधि को 
सम्पन्न करना चाहिये । वहां मुद्रा, मन्त्र तथा पूजा सामग्री का यथास्थान 
विनियोजन करना चाहिये! आवरण न्यास, मन्त्रसन्धान जीर परमोकरण 
की विधि का उल्लेख कर यहां बताया गया है कि मानस याग को सम्पन्न 
करने के बाद ही द्रव्य (बाह्य) याग करना चाहिये। यह बाह्ययाग 
स्वहस्त, स्थण्डिल, लिग, मण्डल, चसक, जल तथा अग्निमेभो किया जा 
सकता है। मानस याग को बिना किये कियागया बाह्ययाग व्यथं हो 
जाता है। 

बाह्य याग करते समय सबसे पहले सारी पूजनसामग्री का सावधानी 
से अवलोकन कर लेना चाहिये । तब अघेपात्रशोधन, शिवहस्तकल्पना, 
मन्त्रसन्धान, नाडीसन्धान, अमृतीकरण, भूमिशोधन, माजन, लेपन, विकिर- 
भरसोग, शिवकुभ्भस्थापन, वर्धनीस्थापन, नैवेदयनिवेदन, दिक्पालपूजन, 
मण्डलनिर्माण, योगपीठ प्रकल्पन, क्षेत्रपाल ब्रलि प्रयन्त समस्त क्रिया-कलापों 
को सम्पन्न कर आचायै पुनः स्नान, आचमन आदि कर यज्ञकुण्ड मे विधि- 
पूर्वक अग्नि का पूजन कर चरुश्रपण, हवन आदिक बाद संपात होम तथा 
निरिष्ट देवताओं के लिये निदिष्ट आहुतियां देकर भगवान्‌ भरव से शिष्य 
कौ अधिवास दीक्षा कै लिये अनुमति प्राप्त करना चाहिये । 
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मण्डप द्वार के समीप मण्डल बना कर उस पर कुशा बिद्ठाकर 
शिष्य को बैठाना चाहिये ओर शिष्थदेह का सविधि संस्कार करन। 
चाहिये । उसकी आंख बांध कर हाथमे पृष्प देने चाहिये । शिष्य इन 
पृष्पो को मून मन्त्र का उच्चारण कर बिेर दे । आचाय तब प्रसन्न-बदन 
उस शिष्य को भगवान्‌ अघोरेश के संमुख ले जायेगा । पुनः यहां मण्डल 
बना कर आचाय शिष्य को बैठाकर उसके अपवित्र देह को भस्म कर 
योगिक विधि से उसमें मन्रन्यास, कलान्यास आदि कै द्वारा दिभ्य देह का 
आधान करेगा। इसके बाद आचाय शिष्य के मस्तक प्र शिवहुस्त रखेगा । 
तब उसक्रो कुण्डके समीप ले जाकर मण्डल पर बैठा कर उसके हाथमे 
दभ देकर नाडी सन्धान की विधि पूरी करेगा। संपात होम, मन्त्रदीपन, 
पाशच्छेदन अ।दि क्रियाओं को सम्पन्न कर आचाय शिष्य के हाथ में पुष्प 
देकर उसे स्थण्डिल, शिवकुम्भ ओर शिवाग्नि का पजन करने ओर दण्ड- 
वत्‌ प्रणिपात के बाद पंचगव्यप्राशन करने का आदेश देगा ओर स्वयं विधि 
कौ न्यूनातिरिक्तता के निवारणाथं प्रायश्चित्त होम करेगा । 


विशेष पुजन, मुद्राबन्ध, स्तोत्रपाठ, जप, चरुप्राशन आदि के साथ 
ही यह्‌ अधिवास क्रिया सम्पन्न होती है । उस रात्रि मे शिष्य को निय मपुवेक 
सोना पड़ता है । आचार्यं इसके बाद बलिकमं की विधि को सम्पन्न कर शिष्य 
की रिक्षाकीरक्षाके उपाय करता है भौर स्वयं भी अन्य रिष्यों के साथ 
उसी यागभूमि में शयन करता है अथवा भगवान्‌ भंरव का ध्यान करते हए 
समाधि अवस्था मे लीन रहता हभ जाग्रदवस्थामे ही रात्रि बिता देता है । 
इस प्रकार तृतीय पटल मे अधिवास दीक्षाकी विधिका विस्तारसे वर्णन 
किया गया है । 


चतुथं पटल 

इस पटल को क्षेमराज ने योजनिका पटल नाम दिया है । प्रातः काल 
शिष्य शौच, स्नान, सन्ध्या आदि से निवृत्त होकर ओर सकलीकरण को 
सम्पन्न कर यागगृह मे प्रवेश करता है गौर गुरुको रात्रि में अनुभूत स्वप्न 
को सुनाता है। शुभओर अद्युभ स्वप्नोंकी सूचना देकर यहां बताया गया 
है किं अशुभ स्वप्नो की शान्ति करनी चाहिये । पूर्ववत्‌ नित्य भौर नैमित्तिक 
कृतियों को पूरा कर तथा मण्डल आदि की रचना कर अनन्तासन, नाडी 
सन्धान, तपेण, प्रायरिचित्त होम करना चाहिये । इसके बाद आचाय शिष्य 


की देह को लक्ष्य कर सकलीकरण से योजनिका पर्यन्त सारी क्रियाओं को 
केरे । आचाये मण्डल का निर्माण कर मन्त्रसन्धान के बाद शिष्यके मस्तक 
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पर शिवहस्त प्रदान करना चाहिये । तब नामकरण की विधि को सम्पन्न 
कर प्रणिपात, प्रदक्षिणा आदि कराकर हवन कराना चाहिये । प्रायर्चित 
होम आदि की विधि सम्पन्न कर द्विजत्वापादन के साथ समयी नामकी 
पहली दीक्षा सम्पन्न होती है । 


इसके आगे अध्वशुद्धि के लिये मुक्ति ओौर भुक्ति के लिये पुत्रकं ओर 

साधक शिष्य की द्विविधि दीक्ा का विधान किया गया है । शिवधर्मी ओर 
लोकधर्मी के भेदसे साधकदो प्रकारका होता है । पुत्रकके लिये निर्बीज 
भौर सबीज दोक्षा का विधान है । सबीज दीक्षा पृत्रक ओर आचाय दोनों 
के लिये है। इसविभागको बता कर यहां पहले पुत्रक दीक्षा का विधान 
बताया गया है। इस प्रसंग मे यहां षडध्वश्ुद्धि के लिये इनकी व्याप्य 
व्यापकता का विचार किया गया है । पाद्चश्ुद्धि, वागीशी पूजन, वागीशी 
जन्म, ४८ संस्कार, रुद्रांशापादन, निष्कृति होम आदि की विधि बता कर 
शिवधर्मिणी दीक्षाका तथा बादमे लोकधमिणी दीक्षा का स्वरूप बताया 
गया है । यहां भी सबीज, निर्बीज दीक्षा, सद्योनिर्वाण दीक्षा आदि का स्वरूप 
बताते हए कलासन्धान, कलान्याप्ति, वागीशी ध्यान, अधिकार, भोग, 
लय, निष्कृति, पाशच्छेद, तर्पण, वागीशी विसजंन, षडध्वशोधन, क्षमापन, 
शिखाच्छेदन, स्नान आदि का विधान कर योजनिका कर्मं के आरम्भकी 
प्रतिज्ञा की गर है। 


इसके लिये चार प्रमाण, प्राण संचार, षडध्वविभाग, पदैकादशिका 
की प्राण मेँ स्थिति, हंसोच्चार, वर्णोच्चार, कारणत्याग, शून्य, समरस, 
त्याग, संयोग, उद्धव, पदाथभेदन तथा तत्त्वव्याप्ति का जानना अवश्यक 
है । इसके लिये यहां सबसे पहले चार प्रमाण ओर प्राणचार का तब षडध्व 
विभाग का विस्तार से स्वरूप बताया गया है। इसी प्रसंग में मन्त्रकाद- 
शिका (पदेक।दरिका) की प्राण में स्थिति बता कर हंसोच्चार, वर्णोच्चार, 
कारणत्याग, कालत्याग, शुन्यभावना, सामरस्य, सप्त विषुवद्‌ विभाग, 
पदाथेभेदन, मात्रा संख्या, मात्रायोग ओर मात्रा प्रमाण, कारणलक्षण, ग्रन्थि- 
भेदन, आत्मव्याप्ति, शिवनव्याप्ति, तथा तत्वव्याप्ति का वर्णेन करने 
के बाद आचार्ये का लक्षण ओर माहात्म्य वणित है । तब पर्णाति प्रयोग 
का उपदेश कर बताया गया है कि समना पर्यन्त पाशजाल की स्थिति रहती 
है । इससे ऊपर उठने पर शिष्य को शिवता प्राप्त हो जाती है ओर उसमें 
शिव के सवेज्ञता आदि छः गुणों का प्रादूरभवि हो जाता है। इस प्रकार 
योजनिका का अभिप्राय शिवता का संयोजन है। 
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दीक्षा के अन्तमं शिष्यका अभिषेक करिया जातादहै। इस तरहसे 
निर्बीज ओर सनीज निर्वाण दीक्षा पूरी होती है। सबीज दोक्षा मे अभिषेक 
का विधान आवर्यक है । तभो दीक्षित व्यक्ति आचाय पद पर प्रतिष्ठ्तिहो 
सकता है । अभिषेक विधि कावणेन करने के वाद यहां गूरु द्वारा अभिषिक्त 
व्यक्ति (आचाय) को दिये जाने वाले अधिकारो का वणेन किया गयादहै। 
आचार्याभिषेक के बाद यहां साधकाभिषेक की विधि को बता कर आत्म- 
याग का स्वरूप दिखाया गयादहै । अन्तमं विसजेन विधि का वणेन केर 
शिव धमं मे मानव मात्र की समानता की उद्घोषणाकी गईहै। शिवधमं 
भे दीक्षित मानव मात्र की एकही जाति रह जाती है। अपनी पहूलेको 
जाति की चर्चा करने वाला व्यक्ति प्रायदिचित काभागी होता दहे, 


पचम पटल 


यहां भगवती कहती है कि हे -सुरेशान! आपने कला दीक्षाका 
विस्तार से वणेन किया । अव संक्षेप में तत्तव दीक्षा का स्वरूप मूके बताइये । 
इस पर भगवान्‌ भैरव ३६ तत्त्वों के शोधन का प्रकार बताते हुए कहते हैँ 
किं विद्याराज के नौ वणं सभी तत्वों के वाचक हं । यह्‌ ततत्वदीक्षा छत्तीस, 
नौ, तीन ओर एक तत्व के रमसे चार प्रकार की होती है। तत्वदीक्षा के 
बाद पद दीक्षा कैप्रसंग मे नवनाभ मण्डल की उद्धार विधि बताई गड है 
ओर कहा गया है कि इसी तरह से वण, मन्त्र ओर भृवनों का भी शोधन 
करना चाहिये । इस विषय को क्षेमराज ने विस्तार सेसम्ायाहै। 


दीक्षा के अवसर पर शिष्य को समयो (नियमों) के पालन का 
उपदेश किया जाता है । षडध्वशुद्धि की प्रक्रियाको विस्तार ओर संक्षेपमें 
बता देने कै बाद इस पटल में उन समयों का विस्तारसे वणेन किया गया 
है । तब विज्ञान दीक्षा की विधि बताते हुए पांच उद्घातों का तथा उनसे 
पांच तत्त्वों के रोधन का प्रकार बता कर परतत्त्वमे रिष्यके संयोजन कौ 
विधि बताई गईटहै ओर कहागयादहै कि इसप्रकार पर तततव से संयोजित 


` शिष्य महान्‌ शान्तिको प्राप्तकरता है । इतना वता कर यहां कहा गया हे 


कि गुर परम्परासे प्राप्त सम्प्रदायको यहां प्रकारित कियागया है। यहां 
बताई पद्धति से शिष्य को परतत्त्व से संयोजित कर दिया जाता है । तत्त्व 
दीक्चाकै प्रसंग मे बताई गई यह ज्ञानदीक्षा कला, भुवन, वणे, मन्त्र ओर 
पदाध्व के शोधन मे भी सहायक होती है । इसी को धारणा दीक्षा भौ कहते 
है । योगी को इसका अभ्यास करना चाहिये । इसको करने से व्यक्ति परम 
दान्ति को प्राप्त करता हे। 








११ 
षष्ठ पटल 


यहां बताया गया है कि समयाचार सम्पन्न साधकं को विविध 
सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैँ । इसके लिये उसको एकान्त स्थानम पांच 
प्रणवो से संयुक्य बहू रूप (स्वच्छन्दभेरव) मन्त्रे काजप करना चाहिये । 
पांच प्रणवों का विस्तारसे वणेन किया गयाहै ओर उनका माह्यत्म्यभी 
बताया गया है । शिव के निष्कल ओौर सकल स्वल्प को बताकर जप कै 
बाद दशांश होम का तथा उसके लिये उपयुक्त द्रव्यो का विधान कर यहां 
बताया गयादहैकि जप ओर होमके माध्यम से साधके वशोकरण, उच्चाटन, 
विद्वेषण, सुभगीकरण, आकषेण, मारण आदि प्रयोगो कोभी सिद्ध कर 
सकता हे । 


रथयात्रा, संवत २०४२ व्रजवल्लभ द्विवेदी 
वाराणसी । शास्वच्‌डामणि विद्वान्‌ । 


न नानिकानन 
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स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


श्रीमन्महामाहेशव राचा्ेक्ष मराजकृतोद्योताख्य- 
विवरणोपेतम्‌ । 


प्रथमः पटलः 


विर्वेकरूपविश्वात्मविइवसर्गादिकारणम्‌ । 
परप्रकाशवपुषं स्तुमः स्वच्छन्दभंरवम्‌ ॥ 
प्रसरच्छक्तिकल्लोलजगल्लहरिकेलये । 
सवैसंपन्तिधानाया.भे रवाम्भोधये नमः ॥ 
एकैव बोधजलधेः शक्तिशुक्तिजंयत्यसौ । 
यदन्तनिखिलं भाति मुक्तामयमिदं जगत्‌ ॥ 
स्मतिमात्रविनिध्‌ तनिःशेषाज्ञानकिल्बिषाः । 
गेरसूक्तवरस्फारा विजयन्ते जगत्रये ॥ 
तत्सेवाविमलव्यक्तमहा माहेशदशेनः । 
क्षेमराजो विवणते धौस्वच्छन्दनयं मनाक्‌ ।। 


अभिनवबोधादित्यद्यतिविकसितहूत्स रोजान्मे । 
रसयत सरसाः परिमलमसारसंसारवासनाान्त्ये ॥ 
इहानुजिधृक्षारससरसहुदयपरसं वित्संमुखीकृतो ग्रन्थमवतारयितु 
कदिचहे वीशिष्य आह-- द 
केलासशिखरासीनं भेरवं विगतामयम्‌ । 
चण्डनन्दिमहाकालगणेशवषभुद््धिभिः ।॥ १॥ 
कु मारेन्द्रयमादित्यब्रह्य विष्णुपुर.सरः । 
स्तयमानं महेश नं गणमातुनिषेवितम्‌ ।॥ २ ॥ 
सुष्टिसंह। रकरत्तारं विलयस्थितिकारकम्‌ । | 
अनुग्रहकरं देवं प्रणतातिविनाश्नम्‌ ॥३॥ ` 
मुदितं भेरवं दृष्ट्वा देवी वचनमब्रवीत्‌ । 











र | स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


इह परमेश्वरस्प चिदादन्दघनस्य ब्रह्मरशंनोक्तततत्वातिशायिनः 
स्वच्छन्दभै रवस्फ्‌रत्तात्मा परमाः, इति भगवतः शास्त्रस्य चास्य तदेवा- 
| भिधानम्‌ । तस्य स्वात्मे करूपपञ्चङृत्यकरित्वमित्याशयेन सुष्टयादिपजञ्च- 
| कृत्यकरं देवं मुदितं भँ रवं दृष्ट्‌वा देवी वचनमव्रवीत्‌" इत्युकतम्‌ । तत्र देवः 
॥ शिवादिक्षित्यन्ताशेषसुष्टयादिक्रीडापरः, तावदशेषोत्कषेतया विजिगीषुः, 
तदभिन्नत्वात्‌ विइवस्य जगद्रचवहाररूपतयापि योतमानः, शिवमन्त्रमहेडवरा- 
दिभिः स्तूयमानः, सवंषामगतीनां गतिः प्राप्योऽभिन्तबोधसारडच, यथोक्तं 
'दिवक्रीडादौ' इति । भेरवो विहवभरणरवणवमनरूपः, भीरूणामभयमिति 
वयुततत्या संसारिणामभयदः, भयं भीः संसारत्रासः, तया जनितो रवः 
आक्रन्दः भीरवः ततो जातः तदाक्रन्दवतां स्फुरितः, अस्येव भीरवस्य सं- 
सारभयविमरेनस्यापरं शक्तिपातवशेनोत्थापकः, भानि नक्षत्राणि ईरयति इति 
भेर: कालः तं वायन्तीति भैरवाः कालग्राससमाधिरसिकाः योगिनः तेषामय- 
भिति आन्तरः स्वभावः, भिये पञश्ुजनव्रासाय रवः शब्दराशिसमुत्थाकारा- 
दिकलाविमर्शो यासां वेच री-गोचरी-दिक्‌चरी-भूचरीचक्ररूपाणां संविह्‌ वीनां 
| ता; भीरवाः, तासामयं स्वामी भैरवः, तथा भैरवो भीषणः संसारविघटनपरः, 
| एवमागमेष निरुक्तत्वात्‌, श्नीबृहस्पतिपादेः शिवतनावन्वथग्याख्यातस्वरूप- 
| त्वाच्च ! अत एवायं मुदितो नित्यानन्दघनस्वातन्त्यशक्तियुक्तो यः तं भैर- 
 वाभिधानमेव, न तु ब्रह्मविऽ्ण्वीशसदाशिवरिवरूपम्‌ -तेष।मेकादशपटल- 
निरूपितनीत्या एतत्स्वभावाभावदेतदुल्लास्यविलाय्यत्वाद्रा । अत एव महान्त- 
मीशानं सर्वेषामेषां स्वामिनम्‌ । अत एव के मूरधेन्ये ब्रह्मबिले एला स्फुरन्ती 
शक्तिः तस्यामासः आसनमूपरिस्थितियंस्य, व्यापिनीसमनात्मनः शिखरस्य 
सर्वाध्वोपरिव्तिनः पदस्य, तत्‌ कंलासरिखरम्‌, तत्रासीनं तद्त्तीर्णं प्रकाश्े- 
कघनं तदशेषग्याप्त्या च विदइवरूपम्‌ । ततो विगतामयम्‌ आ समन्तात्‌ 
मिमीते इत्याम्‌यः, 
(शक्तिरूपा स्मृता माया यदधः रक्तिकुण्डली' (१०।१२६३) 
इति वक्ष्यमाणाख्यातिरूपा महामाया तद्विरहितम्‌, विगतश्चामयो यतो भज- 
मानानाम्‌ । भगवतः रक्तिप्रपञ्चव्याप्तिरूपैः तदनुगृही तेरेव चण्डादिभिः 
कुमारान्तैः, तत्प्रपञ्चसारव्याप्तिरूपस्य भगवत उमापतेः व्याख्यातभेरवस्फा- 
रसमावेशात्‌ भैरवरूपस्य तन्नाम्नङ्च श्रुवनाध्ववक्ष्यमाणकंलासाख्यहिम- 
वच्छृद्धासीनस्य अन्तर ङ्गपरिवाररूपंरिनद्रादिभिः लोकपालः, यमोपलक्षितेः 
सवः संहतू भी रुद्रादिभिः, आदित्योपलक्षितैः सर्ेस्तेजोमयंः, ब्रह्यविष्णूपलक्षितैः 
। सुष्टिसंहारस्थितिकारिभिः सर्वेः अनन्तभद्रारकादिभिः, तत्पुरःसरेरन्यैरपि 
§ च निरयेक्ष्यव्तिपातपात्रीकृतैः स्तूयमानं कल्पितप्रमातृतानिमज्जनात्‌ सर्वो- 
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त्कृष्टत्वेन परामुश्यमानम्‌, गणेन कपालीशादिभेरवाष्टकेन वक्ष्यमाणपरि- 
वाररूपेण, मातृभिः ब्राह्‌.म्यादिदेवीभिः, गणानां मात्रा प्रपञ्चनव्याप्त्या उमा- 
देव्या उक्तान्तरङ्खपरिवारमध्यप्रधानभूतया निषेव्यमानं तच्छक्तिपातादेव 
अख्यातिप्रशमनतया समाविह्यमानम्‌, सुष्टिसंहारौ ताच्छील्येन कुर्वाणम्‌, 
सष्टिसंहारग्रपञ्चात्मानं च विरिष्टप्रत्यवायफलं विलयं स्थिति च विदधतम्‌, 
अनुग्रहं च ताच्छील्यताच्छन्यादिस्वभावतया कुवन्तं सदा पञ्चकृत्यकारिणम्‌, 
प्रणतानां साधकादीनां यथाभिलषितसंपादनेन आतिविनाशनम्‌ । एवंभूतं 
देवं भैरवं मुदितं यथोक्तदेवरूपैव देवी स्व तन्त्यशक्तिः, दृष्टवा साक्षात्कत्य, 


वचनमव्रवीत्‌ पूर्णाहन्तात्मना परामृशत्‌, ।तत्परामशं एव हि अकारहकार- , 


प्रत्याहारात्मा गर्भीक्रताशेषविद्वसषम ग्रशास्वरघ्रसरप्र पमाङ्करुररूपो भगवान्‌ 
शब्द राशिः, यद्रक्ष्यति-- 

'अदुष्टविग्रहाच्छान्ताच्छिवात्परमकारणात्‌ । 

ध्वनिरूपं विनिष्क्रान्तं शास्त्रं परमदुलंभम्‌ ।' (८।२७) 


इत्यादि । चिदात्मेव च भगवान्‌ भ रवः सदाशिवादिमूतिग्रहणपूवं स्वाधार 
प्रपञ्चग्याप्तिप्रवानभूतमुमपतिरूपं स्वपत्तानुप्रवेशात्‌ भै रव(त्मकमेव मुदित- 
मास्थाय तथाभूतामेव च उमाभदटूरिकामूति गूरुशिष्यभूमिकाग्रहणेन, शास्त्रं 
वचनप्र तिवचनरूपं लोकानुग्रहाथं प्रथयति, यद्वक्ष्यति- 


“गुरुरिष्यपदे स्थित्वा स्वयं देवः सदाशिवः । 

पूर्वोत्तिरपदेवक्यिस्तन्त्रमाधारभेदतः ।।' (८।३१) 
इति । एवमान्तरबाह्यक्रमाभ्यां शास्त्राथेसूत्रणात्‌ सूत्रभूतं साधेइ्लोकत्रयात्मकं 
तन्त्रावतारकवाक्यमेतद्रोढव्यम्‌, अत्र च एकवाक्यमेतत्‌ बोद्धव्यम्‌, देवभैरव- 
पदाभ्यां यथाव्याख्यातं गर्भीकृतमर्थं स्फुटीकतुः कंलासेत्यादिविदोषणान्तराण्यु- 
पात्तानि, तथाहि-- दिवः क्रीडाव्यवहारलक्षणाथौ सृष्ठीत्यादिना, अनुग्रह्‌ 
करम्‌" इत्यन्तेन प्रकटीकृतौ । तत्राद्यः पञ्चभिः पटलैः मुद्रापटलेन च एतद ङ्ग- 
भूतेन चतुदशेनानुग्रहः प्रतिपादितः, एकादशेन सृष्टचादिस्वरूपमुक्तम्‌, 
विजिगीषात्मार्थः कंलासेति पदेनान्तराथपरेण महेशानपदेन चाभिव्यक्तो 


दशमपटलेन निर्णीतः, द्योतनार्योऽनामयमुदितपदाभ्यां प्रकारितः, स मध्ये ` 


मध्ये - 
"तत्रस्थं व्यञ्जयेत्तेजः परं परमकारणम्‌" (४।३९६७) 
इत्यादौ ग्रन्थे प्रथितः, स्तुत्थथेः 'चण्डेत्यादिना, निषेवितम्‌" इत्यन्तन 


स्फुटीकृतः, 
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(सुरासुराणां सिद्धचर्थं यजनोपायहेतुना । 


इत्यायुह्‌ शेष्‌ निर्वाहितः, अगतीनां गतिरित्येवंरूपो योऽथः सोऽपि श्रणताति- 
विनाशनम्‌ इत्यन्तेन व्यक्तः षष्ठसप्तमाष्टमनवमद्रादशत्रयोदशपञ्चदर- 
पटलेनिर्णीतः, एवं भेरवपदार्थोऽपि योजितव्यः, तत्र हि यथा रवणा्थः 
अब्रवीत्‌" इत्यन्तेन व्यञ्जितस्तन्त्रावतारपटलेन प्रदशितः, तथान्येऽप्यर्थाः 
यथायोगं देवपदतुल्याथेतया योज्याः । अपि च कंलासेति पदेन दितीया्थेन 
स्थानपूवेकं देवभे रवादिपदेः सृष्टीत्यादिना च अवस्थापुवेकं स्तूयमानम्‌ 
इत्यन्तेन च स्तुतिपूवंकमस्य शास्त्रस्यावतरणम्‌, इत्यनेनेव अवतारकवाक्येन 
प्रकाशितम्‌, मुदितमित्यनेन प्रशननयोग्यावसरज्ञत्वं शिष्यस्य प्रकारितम्‌, भैरव- 
पदे च दक्षिणल्नोतः सनुद्ध तत्वम्‌ अस्य श।स्त्रस्थ स्‌चतम्‌, स्रोतोभेदं च नवमपटले 
दशेयिष्यामः ॥ २३ ॥। 


किमत्रवीत्‌ ? इत्याकाङ्श्षायामाह- 
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श्रीदेव्युवाच 
यत्त्वया कथितं मह्य स्वच्छन्दं परमेडवर ॥ ४ ॥ 
णतकोरिप्रविस्तोणे भेदानन्त्यविसपितम्‌ । 
<“ चतुष्पीठं महातन्त्रं चतुष्टयफलोदयम्‌ ॥ ५॥ 
। † . न शक्नुवन्ति मनुजा अल्पवीर्य॑पराक्रमाः। 
अल्पायुषोऽत्पवित्ताश्च अल्पसत्त्वार्च शंकर ॥ ६॥ 
तदथं संग्रहं तस्य स्वेल्पशास्त्राथंविस्तरम्‌ । 
भ्‌. कितिमुक्तिप्रदातारं कथयस्व प्रसादतः ॥ ७॥ 


हे शंकर | अनुग्रहेकपरतया श्रेयस्कर, स्वआत्मरूप परमेश्वर, यत्‌ 

त्वया मह्यं॑स्व एवच्छन्द इच्छा यस्य॒ ताद्गनगं लभे रवरूपाभिधायित्वात 

स्वच्छन्दं, तन्त्रावतारपटलनिरूपयिष्यमाणद्‌शा कोटिरतादिविस्तीर्णं कोट- 

राक्षव्याधिभक्चाघोरेइव र-स्वच्छन्दादिना भेदानन्त्येन प्रसारितम्‌, चतुर्णा 
| विद्यामन्त्रमण्डलमृद्राणाम्‌, पीठम्‌ आश्रयं संभवमात्रेण 

| मुद्रा मण्डलपीठं तु मन्त्रपीठं तथैव च । 

। विद्यापीठं तथैवेह चतुष्पीठा तु संहिता ।। 





प्रथमः पटलः ॥,। 


इति, तथा-- | | | 


(स्वच्छन्दभे रवर्चण्डः क्रोध उन्मत्तभरवः । 

ग्रन्थान्तराणि चत्वारि मन्त्रपीठं वरानने ।।' | 
इति धौसवंवीरेऽभिहितत्वात्‌ । तत्र ॒विद्यास्वच्छन्दशिवल्पा स्फुरत्ता परमाथ- | 
मात॒का, मन्त्राः चतुष्कलाद्याः, मण्डलं नवनाभादि, मद्राः कपालाद्यनुकाराः ।' 
समयि-पुत्रक-साधकाचार्थरूपस्य चतुष्टयस्य वक्ष्यमाणभेदमिन्नस्य यत्फलं 
भगमोक्षवितरणादिरूपं तस्योदयो यस्मात्‌ तादशं कथितं तत्‌ । मरणजन्म- 
धर्मका मनुष्याः, अल्पेन वीर्येणोत्साहेन पराक्रमेण साम्येन च युक्ताः, अत 
एव च वीरसिद्धिष अशक्ताः, अल्पजीवितत्वेन अल्पवित्तत्वेन च महानुष्ठानेषु 


चासमर्थाः, अल्पसत््वतया च महा्थज्ञानोपदेशा श्वासरहिताः, न शक्नुवन्ति «“ 


श्रोतुमध्येतुं कि पुनरनुष्ठातुम्‌, तदर्थं तस्य शास्त्रस्य संग्रहं सक्ष पम्‌, अल्पः 
शास्त्राथविस्तरो यस्य तादृशम्‌, भुक्ति मुक्ति च ताच्छील्येन ददतम्‌, प्रसादेन 
अन्तर्नैर्मल्यप्र थनात्मना अनुग्रहेण, कथय । ७ ॥ 
अथ प्ररननिर्णेयानि वस्तूनि उदिशति-- 
कीदशं वे गुरुं विद्यात्‌ साधक च महे्वर । 
भयाभयप्रदातारं शिष्यं भूमि च कोदृशीम्‌ । ८॥ 
मन्तरांदचैव समासेन कालं चव समासतः । 
यजनं हवनं चैव अधिवासं रजांप्षिच। € ॥ 
पञ्चगव्यं चरं चेव दन्तकाष्ठं च मण्डलम्‌ । 
दीक्षा चाध्वाभिषेकौ च समयान्साधधनानि च ॥ १०॥ 
कलिमासाद्य सिध्यन्ति तथा ब्रहि महेश्वर । 


गुर्वादि भूम्यन्तं कीदृशं विद्यात्‌ उपादातुं हातुं च जानीयात्‌ । मन््रा- 
दिसाधनान्तानि पञ्चदशा वस्तूनि च यथा कलौ सिद्धचन्ति तथा ब्रहि । 
तत्र समथिना श्रुतशास्त्रेण पूत्रकादिपदजिचृक्षया गुरुः परीक्ष्यो गुरुणेव वा 
परीक्ष्यः, गुर्वादयः कार्याः, गुर्वादयोऽतर यथाप्राधान्यं क्रमेण निर्दिष्टाः, शिष्यः 
पुत्रकः समयी च वक्ष्यमाणस्वरूपः, सद्‌ गुरः गुर्वादिचतुष्टयरूपस्य शिष्यवगे- 
स्याभयप्रदः, असदगुरस्तु भयप्र दः, सच्छिष्यवगंः असच्छिष्यवगंङ्च स्वात्मन 
एव अभयं भयं च प्रददाति, भयं सिद्धिमुक्तिप्रत्युहात्‌, तदभावादभयम्‌, 
भयाभयप्रदातारमित्येतल्लिङ्खादिपरिणामेन, भूमिमन्त्रदन्तकाष्ठादीनामपि 





। 
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£ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


वक्ष्यमाणनीत्या यथायोगं योज्यम्‌, भूमि, मन्त्रयागप्रस्तारस्थानम्‌, मन्राः 
आसन्नमूतिसकलनिष्कलाद्याः, कालः सौरः आभ्यन्तरर्च विचित्रः, समासतो 
यजनहवने सवेदीक्षितसाधारणे, दीक्षोपयोगिसवंवस्तूनां योग्यतापादनात्मा 
संस्कारः अधिवासः, रजांसि शालिचूर्णादीनि वक्ष्यमाणानि नवनाभादिमण्ड- 
लोपयोगीनि, पाराक्षपणशिवपददानरूपा दीक्षा, बहूुभेदोऽध्वा व्णैमन्त्रपद- 
कलातत्त्वभ्‌वनरूपः षड विधः, अभिषेकः आचार्यादीनां यागान्ते मन्वरकल- 
शाम्भसा सेचनम्‌, दीक्षितानां रेषवत्त्वेन नियतविधिनिषेधाः समयाः, साध- 
नानि साधकानां सिद्धच्‌.पायाः, न्यासजपाज्यसंस्कारादि अन्यत्‌ सवमत्र व 
अन्तभुं तत्वात्‌ पृथक्‌ नोदष्टम्‌ ॥ १० ॥ 

अथ प्ररननिणेयमुपक्रममाणः प्रोत्साहन प्रमुखं शिष्यप्रव्त॑नाय प्रयोज- 
नाभिधायि आदिवाक्यम्‌--श्रीभं रव उवाच- 


साधु साधु महाभागे यत्त्वया परिचोदितम्‌ ॥ ११॥ 
अनुग्रहाय मत्यानां सात्रतं कथयामि ते। 


साधु साधु इति वीप्सया अवसारप्रष्टतां जनानुकम्पां च इलाघमान 
उपदेशग्रहणयोग्यतापादनाय शिष्यधियमृत्तेजयति देवः, महाभागे इत्यनेन 
अनुग्रहोनमुखत्वं श्लाघितम्‌, त्वया मत्यनिां मृतिघर्माणां सामान्येन सवेषां न 
तु नियतानां केषां चिदधिकारिणाम्‌, अनुग्रहाय भोगमोक्षसंपत्तये, यत्प्रमेयजातं 
परिपाटचा चोदितं पृष्टं तत्तेषामनुग्रहायैव, अहं सांप्रतं परभेरवसत्तानुप्रवे- 
शोन्मिषितमहाविकासावसरे, बालबालिशविद्ज्जनाद्युचितदीक्षाप्रदशनादि- 
क्रमेण उपपन्नं च कृत्वा, ते कथयामि । अत्र च यच्छब्दपरामष्टपूरवोहिष्ट- 
परमेयपरिपाटीज्ञानमभिषेयम्‌, तत्प्रयोजनं भोगमोक्षात्मा अनुग्रहः, तत्र 
चोपायोपेयभावात्मा सम्बन्धः, मर्त्यानामधि कारित्वम्‌, परानुजिधक्षोन्मुखतया 
निवृत्तभोगामिलाषस्य शिष्यस्य योग्यत्वोत्तेजनम्‌, परभेरवस्फारावमर्शो- 
न्मिषत्प्रतिभागावसरत्वेन आत्मन आप्ततां परसम्बन्धसारतां च नवमपटले 
नि्णेष्यमाणां सम्बन्धषट्‌कस्य निरूपितवान्‌ परमेइवरो मूख्यभूतप्रयोजनप्रति- 
पादनपरोऽपि आदिवाक्ये ।११।। 

अ(दौ तावत्परीक्षेत आचाय शुभलक्षणम्‌ ।॥ १२॥ 
: अ 
| शिवेन सहचारित्वादाचायैस्तेन कीतितः' (४।४०९) 


इति इहैव वक्ष्यमाणं शिवाभिन्नस्वरूपप्रतीतिरूपं लक्षणं यस्य तमाचार्य- 
साधकादिभिङ्व आभिमुख्येन चरणीयं सेव्यम्‌, आदाविति शक्तिपातवशसं- 
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प्राप्तप्रबद्धसुहूद्राक्यावेदितसततत्वः शिष्यः पृत्रकादिदीक्षां जिघृक्षुः श्रृतसंहिता- 


ास्वरः समयी, यद्रा गुरुरेव शिष्यमाचार्यीकतु पूवं परीक्षेत, यद्धविष्यति-- 


श्रुतसीलसमाचारान्‌ द॑शिकत्वे नियोजयेत्‌' (४।४५४) 
इति । तावच्छब्देनेदं ध्वनति - 


सवैलक्षणहीनोऽपि ज्ञानवान्‌ गुरुरुत्तमः । 
इति नीत्या उक्तप्रती तिरूपतव अस्य शुभलक्षणम्‌, 
अहमेव परो हंसः शिवः' (४।३९९) 
इति वक्ष्यमाणनीत्या तस्या एव मोचकत्वात्‌ दीक्षाक्रियाया अपि शिवाभेद- 
व्याप्तिसारत्वस्य दशेयिष्यमाणत्वात्‌ ॥१२॥। 
आर्यदेशजत्वादि उपचयहेतुः शिष्याणां सिद्धघङ्कम्‌, अत एवेतत्‌ 
पञ्चान्तिदिराति -- 
| आर्येदेशसमृत्पन्नं सर्वावयवभूषितम्‌ । 
शि वशास्त्रविधानज्ञ ज्ञानज्ञ यविशारदम्‌ । १३॥ 
देवकमंरतं शान्तं सत्यवादिदृढब्रतम्‌ । 
सत्त्ववद्रीयसंपन्नं दयादाक्षिण्यसंयुतम्‌ ।॥ १४ ॥ 
त्यागिनं दम्भनिम्‌ क्तं शिवशास्त्रेषु भावितम्‌ । 
ईदशं तु गरु प्राप्य सिद्धिमृक्ती न दूरतः ॥ १५॥ 
प्रविभक्तचात्‌ वंण्यं: आर्यदेशः, यदाह्‌ विष्णः- 


चातर्व॑ण्येव्यवस्थानं यस्मिन्‌ देशे न विद्यते । 
स म्लेच्छदेशो विज्ञेय आ्यवितस्त्वतः परः ॥ 


इति, विधानं दीक्ादि, ज्ञाने रिवशास्त्रं, ज्ञेये च परमशिवतत्तवे, तत्तदध्व- 


व्याप्त्यादौ विदारदं निर्मलम्‌,शान्तं जितेन्द्रियम्‌, सत्यवादी चासौदृढव्रतः 


अभ्युपगतनिर्वाहकः, सत्त्ववान्‌ निष्कम्पश्च असौ वीयण परमद्रापरमाथन 
संपन्नः पूणैः, दया संसारिणः प्रति अनुजिघृक्षा, दाक्षिण्यम्‌ अमात्सयमानु- 
कल्यम्‌, त्यागिनं तणवद्वित्तं मन्यमानम्‌, दम्भनिमुक्तम्‌ अवक्रव्यवहारम्‌ 
रिवदास्त्रेष भावितम्‌ अशेषविद्याभिज्ञत्वेऽपि शिवशास्त्रे ष्वेव विश्वान्ता- 
वासम्‌, ईदशमिति समनन्तरोक्तशिवाभिन्नस्वप्रतीतिसारम्‌, गुरुम्‌ उप- 
देष्टारम्‌, प्राप्य कारणभूतमासाद्य, सिद्धिमुक्ती क्यौ न दूरत. भटित्येव 


१. विष्णुस्मृतौ ८४ समेध्याये । 


|; 
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६ स्वच्छन्दतन्तभ्‌ 


भवत इत्यथैः । व्याख्यातरूपं शुभलक्षणत्वं मुक्तेरायेदेशो ध. तत्वादि च 
सिद्धिहेतु: शिष्यस्य, इत्युक्तप्रायम्‌ । १५ 
एवमभयप्रदं गुरुसतत्त्वमुक्त्वा विपथेयमाह-- 
क्रोधनदरचपलः क्षुद्रो दयादाक्षिण्यवजितः । 
केकरो दन्तुरः काणः पापिष्ठः शास्त्रवजितः ।॥ १६ ॥ 
अतिदीघस्तथा हस्वः कशः स्थूल, क्षयान्वितः । 
ताकिको दम्भसंयुक्तः सत्यगौचविवजितः ।॥ १७ ॥ 
। अन्यशास्तररतो यस्तु नासौ मुक्तिफलप्रदः । 
क्रोधनः क्रोधमयः, चपलो दु,शीलः कार्येष्वरूढदच, क्षदरः क्षद्रसिद्धि- 
साघनपरः, केकरो लोलतारकदृष्टिः, क्षयान्वितो यक्ष्माक्रान्तः, ताकिकः 
कुतकंशास्वरं कनिष्ठः, उदहात्मकस्तु तकः श्रीपुवशास्तरं शस्त एव, यथोक्तम्‌ - 
"तर्को योगा द्धमृत्तमम्‌ ।' ( १७।१८) 
इति, शौ चवजितः, अ्थंुद्धवादिशन्यः, स्पष्टमन्यत्‌ । एवमीदशो गुरुः साध- ` 
काय फलं सिद्धिलक्षणं न ददाति, प्रत्युत वक्ष्यमाणदिशा भयमेव वितरति । 
यस्तु अन्यत्र वेष्णवादौ शास्त्रे रतः, अथ च चुम्बकादिवृत्त्या शिक्षितपरमेशव- 
रशास्वरः, तत्र असमारवस्तः तदुक्तम्‌ 'दीक्षादि कुवेन्नपि पापिष्ठो न मुक्ति- 
प्रदः, शिवशास्त्ररतस्तु तत्तदशकनिष्ठेभ्यः सर्वेभ्यो मुक्तिफलप्रद एव तस्य 
सवध्विवरतित्वात्‌' यदक्ष्यति-- 
सवध्विनो विनिष्करान्तं शेवानां परमं पदम्‌" ( १०।७४) 
इति, मुक्तिं फलं च सिद्धरूपं प्रददाति, इत्येवं योजयित्वा यथोक्तं 
व्याकतेव्यम्‌, एवं हि-- 
संतापं क्रोधने विन्यात्‌' (१।२२) 


इत्यादिः; 
त (मन्तरास्तस्य न सिद्धचन्ति य: सत्यादिविवजितः' (१।२७) 
इत्यन्तं वक्ष्यमाणणविरुद्धफलप्रदत्वं क्रोधनादेः संगच्छते, अत एव अन्यशास्वरर- 
तस्य यद्विपरीतफलप्र दत्वम्‌ उत्तरत्र नोक्तम्‌, तदपि युक्तमेव । 
` ` ` संतापं क्रोधने विन्यात्‌' (१।२२) 
इत्यादि इह क्रमप्राप्तमपि अपठित्वा रिष्यनिणेयादनन्तरं पठन्‌ शिष्यस्यैव 
भूयसा ईदशो गुरुभैयद इति ध्वनयति । १७॥ र 
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अथात्मनि अभयप्रदस्य शिष्यस्य स्वरूपं निदिशति-- 
शिष्यो दयान्वितो धीरो दम्भमायाविर्वाजितः । १८ ॥ 
देवाग्निगृरुभक्तरच शास्त्रभक्तो दुढव्रतः 
गुरुशुश्र. षणपरः सुशान्तेन्दरियसयुतः ॥ १९ ॥ 
ईद्शो वं भवेच्छिष्यः सोऽत्रानुग्रह भाजनम्‌ । 
दया दीनादिविषयानुकम्पा, धथ सवेत्रोत्साहः, दम्भः अस्पष्टहृदयता, 
माया वञ्चकत्वम्‌, दुढव्रतो निदिचतमतिः, एतत्वाध कविषयं तस्यव क्रोध- 
नादिवजिताचा्यरिष्यस्य निरिवतधीत्वेनेव सावनाधिकारिणः शिवधमिलोक- 
धमिभिदा स्वावसरे नि्ेष्यमाणत्वात्‌ देवादिचतुष्टयभक्तिः शिष्यस्य मूख्यं 
रूपम्‌, भक्तिः दूरस्थे गुरौ भवति युध्रूषा तु. सततं तदनुचरत्वम्‌, सोऽत्रानु- 
ग्रहभाजनम्‌' इत्यनेन अस्य स्वात्मन्येव अभयप्रदत्वमुक्तम्‌, द्वितीयः शिष्य- 
शब्दोऽहप्रत्ययान्तः । स्पष्टमन्यत्‌ । १६॥ 
एतद्विपरीतमाह-- 
मायान्वितः शठः क्रूरो निःसत्यः कलहप्रियः ॥ २० ॥ 
कामी च लोभसंपन्नः शिवभक्तिवि्वाजितः । 
द्षको गुरुशास्त्राणां दीक्षितोऽपि न मुक्तिभाक्‌ ॥२१। 


शठः अस्वच्छहूदयः, ऋ रो रौदरप्रकृतिः, कलहप्रियो वितण्डावान्‌, 


लोभसम्पन्नः संभवसत्तायामपि पूजादिषु वित्तशाठचवान्‌, शिवभक्तीत्या- 


दिना विलयशक्त्याघ्रातत्वमस्योक्तम्‌, न मुक्तिभागित्यनेन स्वात्मन्येव अस्य 
भयप्रदत्वमुक्तम्‌ सर्वेषां शिष्यत्वात्‌ ॥२१॥ 
अथ शिष्याणां यथा भयप्रदो गुरुस्तथा निरूपयतिः ` 

संतापं क्रोधने विन्दयाच्चपले चपलाः ध्रियः। 

मन्त्रसिद्धि हरेत्‌ क्षुद्र आचायंस्तु वरानने ।॥ २२॥ 

दयाहीनेन दौर्भाग्यमदक्षे दस्युपी डनम्‌ । 

केकरेण भवेद्व्याधिदेन्तुरः कलिकारकः ।। २३.॥ 

काणो विद्र षजननः खल्वाटश्चाथेनादनः । 

शास्त्रहीने न सिद्धिः स्याद्‌ दीक्षादौ वौरवन्दिते ।२४।। 
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दीघं राजभयं ज्ञयं हस्वः पृत्रविनाशनः। 

कशः क्षयकरो ज्ञ यः स्थूल उत्पातकारकः ।॥ २५ ॥ 
क्षयान्वितेन मृत्युः स्यात्‌ ताक्रिके वधबन्धनम्‌ । 
दाम्भिकः पापजनको वेदितव्यो वरानने ।॥ २६ ॥ 
मन्तास्तस्य न सिद्धयन्तियः सत्यादिविवजितः। 
सवंतेन शुभा देवि इह लोके परत्र च ।। २७ ॥। 


विन्द्यात्‌ लभते, न सिद्धचन्ति नानुग्रहादिकार्यं कुर्वन्ति, एतच्च कमे- 
प्रधानाचार्यारयेन उच्यते, ज्ञानयोगनिष्टस्तु भ्राचा्येः काणत्वादियोगेऽपि न 
दोषकृत्‌ यथोक्तम्‌ ` 


'सवेलक्षणहौनोऽपि ज्ञानवान्‌ गुरुरुत्तमः ।' 


इति स्पष्टमन्यत्‌ । अत्र च ईइवरोक्त्येकप्रमाणके उपपत्तय आलजालप्राया 
लिखिताः, ता उपहास्या एव ।॥२७। 


अथ संप्रति मातुकाप्रस्तारे उत्तरत्र च यागादावुचितां भूमि 
निदिशति""' 


सितरक्तपीतकृष्णं भूमि प्लवविशोधिताम्‌ । 
विशल्यां लक्षणेयु क्तां सर्वकामा्थसाधिकाम्‌ ॥ २८ ॥ 
ध्रित्वेति शेषः, दीक्षायां जात्युद्धारस्य भैरवीयजात्यापादनस्य च 


। वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 


"वणानां ब्राह्मणादीनां रवेता मृत्‌ काञ्चना सिता ।' 
इति भेददशेनवन्नात्र विभाग उक्तः, संकी वर्णा तु भूव्यवच्छिन्ना, प्लवेन 
उपरिजलप्रक्ष पण शोधितां परीक्षितेशानपूरवोत्तिरदिङ्नति समनिम्नां वा, 
'उदगादिप्लवा श्रेष्ठा. -*- - र | 
इति, विशल्याम्‌ अस्थ्य ङ्गा रादिशन्याम्‌, लक्षणैः स्निग्धत्वमनोहरत्वादि- 
भिर्युक्ताम्‌, अनुवादपरमपि एतदेव वाक्यं विधायकम्‌, विधिवाक्यान्तरस्या- 
भावात्‌ ॥२८॥। 
एवं-विधां भूमि ध्ित्वा- 
युगन्धिगन्धसंयुक्तां पष्पप्रकरलालिताम्‌ । 
सुधूपामोदबहलां वितानोपरिशोभिताम्‌ ॥ २९ ॥ 
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कृत्वेति शेषः, श्रुतं पारमेश्व रीं धतं शक्तिमादौ पूजयेदित्यर्थः ।२६॥ 
अथ सम्‌चिताचायंप्रदशेनपूवं मन्त्रोद्धारे इतिकतेव्यतामाह -- 
आचार्यस्तु शुचिभू त्वा चन्दनागुरुचचितः। 
सुधूपितः प्रसन्नात्मा खटिकाकरसंयुतः।। ३० ॥ छ 
प्राडमुखोदङ मुखो वापि एकचित्त: समाहितः । " 
मातृकां प्रस्तरेत्तय आदिक्षान्तामनुक्रमात्‌ ।॥ ३१॥ 
रुचिः कृतयथेष्टस्नानः, चन्दनेत्यादिना विहितनित्यानुष्ठानः, अत एव ,, ¡^^ , || 
प्रसन्नः, देहादिनिमज्जनादन्मग्नशिवभाव आत्मा यस्य, | तत्पुरुषसद्योजात- ˆ „1 || 
वक्त्रयोः सिद्धिमुक्तिहेत॒त्वात्‌ । आचार्यो यथाभिप्रायं प्राङ्‌मृख उदड्‌मुखो 
वा" इत्युक्तम्‌, एकचित्तो मन्त्रोदयनिभालनप्रवणः अत एव समाहितो लब्ध- 
मन्त्रवीयेः, मातृकां पञुनामनज्ञानां विर्व मातरं सवं मन्त्रतन्त्रेजननीम्‌, आदि- 
क्ष।न्तामिति अनुत्तराकुलव्याप्तिसारकला प्रमृखानन्देच्छादिराक्तिक्रमेण प्रसृत्य 
कादिसान्तप्रत्याहारस्वीकृताशेषवि द्वक्षका रात्मकपिण्डमन्त्रप्रदशितपयंन्तव्या- 
प्तिसाराम्‌, प्रस्तरेदिति स्वप्रमाणशक्त्यव स्थितस्वाभाविक पञ्चाशद्‌ ्रतच्छ- 
क्त्यामशं प्रस रसंचेतनानुस्वारश्रीसवेवीरभगंिखोक्तशक्तिचतुष्टयात्मकलिपि- 
व्याप्त्यनुसंधिपूर्वं च प्रस्तृणीयात्‌, 'प्रस्तरेदिति' आषेः पाठः । एवमन्यदपि 
परमेङवरवचः साध्वेव, भगवदुक्तीनां मितदष्टिभिरवि कल्प्यत्वात्‌ ॥३१॥ 
एवमस्यशास्त्रस्योदिष्टविद्यापीठत्वचिकीषेया पृवेभित्तिभूतां मातृकां 
प्रद्य॑, अस्याः शिव रशक्तिरूपतां निरूपयति-- 


आदिः षोडशमभेदेन साक्षाद्रं भेरवः स्मृतः| 
कवग॑श्चटवगौ च तपयाः शस्तथव च| ३२॥ 
संहारेण समोपेतो योनिवे भरवो स्मृता । 


आदिः प्रथमो वेः, अनुत्तरादेविसर्गान्तस्य विदवाप्यायिनः षोडदाकस्य 
स्वयं राजमानतया शब्दनस्वाभाव्येन भेदोपतापकारितया विद्वाक्षंपेण च 
स्वरशब्दवाच्यस्य गर्भीकताशेषवाच्यवाचकादियोनिव णेतत्वप्रसरसमाश्रयत्वात्‌ ` 
तदुल्लासकत्वाच्च बीजव्यपदेशस्च परसंवित्स्फारसतत्त्वस्य भेदेन वेचित्येण | 
साक्षाद्धं रवः अशेषविशवमयत्वात्‌ वाच्यवाचकयोरभेदाच्च, कादीनां तु बीज- 
रयानीभावरूपत्वेन घनत्वात्‌ बीजव्य द्गचत्वेन व्यञ्जनशब्दव्यपदेद्याना- 
मृक्तबीजसंसर्गेण जगत्कारणत्वात्‌ योनिता, तथेव चेति व्गरूपतया संहारेण 
क्षकारेण, भेरवी ॥ ३२ ॥ | 








१२ स्वेच्छन्दतन्त्रम्‌ 


प्रोक्तभेरवशक्तिरूपमात कायाः प्रस्तायं प्रदश्ये, सव॑म ~+ | 
साराया अस्या मन्त्रोद्धाराङ्खत्वेन पूजां दशेयन्‌, अनुष्ठानविशेषतामपि 
सूचयति-- 
मातृकाभरवं देवमवगंण प्रपूजयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
भेरवी कादिना पूज्या माते: प्रपूजयेत्‌ । 
मातूकाधिष्ठातारं भेरवं तत्स्फाररूपतयेव भरणरवणवमनपरमार्थं 
निष्कलमभद्रारकस्वरूपम्‌, अवगंण व्यावणितस्वरूपेण षोडराकेन प्रपजयेत 
भेरव्यपि निष्कलमभद्रारकाभिन्नस्वरूपेव कादिना क्षान्तेन योनिवग॑म्रामेणा- 
विभक्तेन तदधिष्ठाव्री उमा योगीड्वरीरूपा पूज्या ॥ ३३ ॥ 
अवगं तु महालक्ष्मीः कवर्गे कमलोद्भवा ॥ ३४ ॥ 
चवगं तु महेशानी टवरगे तु कुमारिका । 
नारायणो तवगंतु वाराही तु पवगिका ॥ ३५॥ 
एन्द्री चेव यवगंस्था चामुण्डा तु शवगिका । 
एताः सप्त महामातुः सप्तलोकव्यवस्थिताः ।॥ ३६ ॥ 
मातरः ब्राह्मी महेश्वरी कौमारी वेष्णवी वाराही एन्द्री चामण्डा इति 
सप्त भैरव्या मरीचिरूपाः, अग्नीशानसोमयमवरुणेनद्रनि ऋ तिदिक्च 
अष्टवगेविभिन्नातु विद्या सा मातृकातु वे ।' (१०।११४४) 
इति वयमाणत्वादवगंस्य चोपयुक्तत्वात्‌ सप्तभिरेव कादिवरगेः प्रविभज्य 
पूजयेत्‌, एवं चेदमनुष्ठानान्तरमपि युक्तमेव, तथा च भवनाध्वमि ब द्धिभवनेष 
मध्ये योगाष्टकादनन्तरम्‌ ओमं भृवनं प्रतिपाद्य, स्वचारुनामनि भवने परः 
भे रवप्रपञ्चन्याप्तिरूपस्य उमापते: मातुसप्तकपरिवारस्य ध्यानादिस्वरूप- 
मस्त्येव, तद्यथा-- 
'उमापतिजंगन्नाथः सर्वानुग्रहकृत्परः ।' (१०।१००८) 
इत्युपक्रम्य तद्धचानमुक्त्वा 
"मातरः सप्त रूपिण्यः' (१०।१० १७) 
इत्यादिना ब्राह्‌.म्यादिमाव्रणां ध्यानसं निवेशादि प्रतिपा 
स्वच्छन्दं पयुंपासीनाः परापरविभागशः।' ( १०।१०२६) 
इत्युक्त्वा 
"उमा वं सप्तधा भूत्वा नानारूपविपर्ययैः ।' (१०।१०२९) 


1 श 
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इत्यादिना अनुष्ठानभेदतेव निर्वहिता, तत्र त॒ भगवतोऽपरं रूपम॒क्तम्‌, इह 
त परं रूपमिति विशेषः, यद्रक्ष्यति-- 

स्वच्छन्दास्तु पराइचान्याः परे व्योम्नि व्यवस्थिताः । 

स्वच्छन्दं पर्थपासीनाः परापरविभागशः ।।' ( १०।१०२८) 
इति । तस्मात्‌ मन्त्रोद्धारादङ्खभूतमात्‌ काभ रवप्‌जनस्यानुष्ठानान्तररूपत्वेऽपि 
न काचिदुपपत्तिः ।। ३६ ॥ 


सर्वा कामानवाप्नोति देव्येवं भेरवोऽत्रवोत्‌ । 


युक्तं चेतत्‌, यदाह-- 
मन्त्रोद्धाराङ्खत्वे तु "फलवत्सं निधावफलम ङ्गम्‌' इति नीत्या मातुका- 
भैरवपजनस्थेयमक्तिरतथ्या स्यात्‌, क्मणोऽपरिसमाप्तस्य फलनिदंशा- 
योगात्‌ ॥ 
एवं च कृत्वा-- 
अन्तेऽस्य उद्धरेन्मन्त्रान्‌ यथाक्रमनियोगतः ।॥ ३७ ॥ 
अस्या मातृकापजायाः, यथाक्रमम्‌ आसनमन्त्रमूतिमन्त्रादिक्रमेण यो 
नियोगः तत्तन्मन्त्रवाच्यदेवतानुसंघानपरत्वं तेन, स च क्रमयोगो द्वितीयादि- 
पटलभाविन्यासावसरोपयोगि, इति ।। ३७ ॥ 
दह मन्त्रोद्धारोऽपि भाविन्यासक्रमानुसारम्‌च्यते, तत्र-- 
त्रयोदशं बिन्दुयुतमनन्तासनमृत्तमम । = 3) 1" 
अनेन योजयेत्‌ सर्वं सोमसूर्याग्निमध्यगम्‌ ।॥ ३८ ॥ 
बरहा विष्णुमहेशानं शवान्तं परिकल्पयेत्‌ । 


त्रयोदशम्‌ ओकारं, बिन्दुना यूतं प्रणवाकारम्‌, अनन्तासनमिति 
परतत्त्तवाचकमपि, एतत्‌ संप्रतीरवरेणासनवाचित्वेन नियुक्त्वात्‌ अधःस्था- 
नन्तमूलविदयेशान्तमध्पव्यापिनीपदस्थानन्तपयेन्तासनमनुरूपमित्यथैः, सवध्वो- 
ध्वैर्वातिनोऽनन्तभदटारकस्यैव धराधरानन्तरूपा प्रपञ्चव्याप्तिः, इति भवि- 
ष्यति, तत्‌ व्यापिनीपदस्थानन्तपयेन्ता इहैवासनव्याप्तिः, अत आह--उत्तम- 
मिति अतिशयेनोद्गतं स्वध्विमूधेस्थमित्यथेः, एतदेव व्यनक्ति--अनेन 
आसनमन्त्रण, सवेमधरवति योजयेत्‌ एकाधारशक्तितया अनुसंदध्यात्‌, 
एवं सोमसूर्याम्निमध्यगं ब्रह्मविष्णुमहेरानं कृत्वा । अयमथंः--शाक्तपद्य- 
व्याप्तिसतत्तवे विद्यपय् दलकेसरकणिकाभागेषु सोमसू्य वह्हिमण्डलानां 
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सव प्रमेयप्रमाणप्रमातुव्याप्तिसाराणां मध्यगतमन्तगंतं ब्रह्मादिसमग्रकारण- 
ग्रामं कृत्वा भेदव्याप्त्यानुसंधाय, तदूपरिवत्यैनाधरितभटरारको द्विती यपटल- 
प्रदरौयिष्यमाणशवनव्याप्तिकोऽन्ते यस्य तत्‌ तादगासनम्‌, प्रणवेन गुरुमुख- 
प्रसिद्धविशेषणानुसंधानव्याप्त्या व्याप्यमानं परामृशेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


एवमनेन न्यासेनेव भेदो विलायते, अणुत्वलयायाह - 


मति हंसाक्षरेणैव बिन्दुभिन्नेन कल्पयेत्‌ ।।३६॥। . 
अधंचन्द्रकृताटोपां स्वस्वनां तुहिनप्रभाम्‌ । 


"आत्मा वँ 1 | 
इति वक्ष्यमाणात्मपरामश्शिना हंसपथसततसंचारिणा, अक्षरेण विचलद्रूपेण | 
हकारेण, अशेषमन्त्रारणिरूपेणापि समस्तविद्याविभागवेदन।त्मक बिन्दुयुक्तेन ध 
भेदितविन्दुना अतश्च पञ्चप्रणवाधिकारनिरूपयिष्यमाणदिशा लब्धमन्त्रत्वात्‌ 
उच्चा्येण, मूतिमिति म॒ण्डान्तभेदव्याप्तिमोहात्‌ शुद्धात्मदशासम्‌च्छयाच्च 
मूततिव्यपदेहयाम्‌ आत्मस्थिति कल्पयेत्‌ विमृशेत्‌, कौदृशम्‌ † अधेचन्द्र | 
बिन्दुमु्षिवतिनि कृत आटोपो यथा ललाटग्रन्थिभेदाय आस्थितोत्साहामि- 1 
त्यर्थः, तद दादेव च्व्रतनिभातुल्परतया स्वरस्वनाम्‌ अहंविमशंरूपाम्‌, तथा । 
तुह्निप्रभां कदम्बगोलक्राकारचंतन्यप्रकाशरूपाम्‌, तद्क्तं श्रत्रिकहूदये-- 

अनन्ते भैरवोच्छाये मूतिरेषा परापरा । 
यस्यास्तु न्यासमात्रेण अणुत्वं प्रविलीयते ।।' 


इति । ३६ ॥ 
ततोऽपि- 


तदूध्वे सकलं देवं स्वच्छन्दं परिकल्पयेत्‌ ।४०॥ 8 


तदिति चिन्मूतंरूध्वं तत्संकोचं निमज्ज्य, अशेषवाच्यवाचकशरीरं 
सकलं प्राश्व्याख्याततत््वम्‌, देवं स्वच्छन्दमिति अनश्राह्यानुग्रहाय चिन्मूति- 
भित्ति भित्त्वेव निर्यातम्‌, परिकल्पयेत्‌ भावयेत्‌ ।॥ ४० ॥। 

परिकल्पनामात्रकृत एव मूतिभे रवनिष्कलानां भेदः, तमाह-- 





ओंकारमुच्चरेत्पुवेमघोरेभ्यो अनन्तरम्‌ । भः 
थ घोरेभ्यो समालिख्य ततोजन्यत्त समालिखेत्‌ ।॥४१।। 
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घो रघो रतरेभ्यर ब्र सवेतः शर्वं उच्चरेत्‌ । 

सर्वेभ्यः पदमन्यच्च नमस्ते रुद्र एव च ।४२॥ 
रूपेभ्यरच समालिख्य नमस्कारावसानकम्‌ । 
मन्त्रराजः समाख्यातः अघोरः सुरपूजितः ।।४३।। 


अत्र मन्त्रपदानां स्वरूपरक्नार्थं संहिताका्यं न दशितम्‌, आदन्तस्थित- 
प्रणवनमस्कारवजं द्र(तव्रिशदक्षरोऽयं इलोकनिदिष्टो महामन्त्रः । अस्यायं 
रहस्योऽथैः-हे परमेङवर रुद्र परचंतन्यस्फारान्‌ प्रवेशान्मनो रोधनस्य अशेष- 
पाशद्रावणस्य च हेतो! घोर भेदाभेदात्मकसदाशिवेशादिपदोल्लासक । 
शवे भेदमयमायीयस्वरूपप्रकटनात्‌ सुष्टिस्थितिप्रलयसंहारमात्रतापादनेन 
शरणवरणरूप ! इत्यामन्त्रणत्रयेण व्याख्यास्यमानरूपत्रयौ चित्यप्रयुक्तेन सवं- 
दशाप्रदशेनपरम्‌ अशेषविग्रहं भगवन्तं परभैरवं संमृ खीकृत्याह- ते तव, 
सम्बन्धिभ्यः रौद्रीज्येष्ठावामाख्यगक्तित्रयविभवरूपनानारुद्रतच्छक्तिचक्रात्म- 
केभ्यः संहितान्तरेऽपरापरापरापरा-नामनिरुक्तेभ्यो यथाक्रममविद्यमानं मेद- 
मयं मेदाभेदमयं च पागात्मकं घोरस्वरूपं येषां तेभ्यः परचेतन्यानन्दघनाद्रय- 
महाभेरवात्मकस्वस्वरूपप्रत्यभिज्ञापकेभ्यः अघोरेभ्यः, तथा अनाध्रितसदा- 
शिवेकश्व रादिरूपलेदात्मपदप्रदेभ्यः, अथेति उक्तरूपभितिप्रथमानत्वात्‌ अनन्त- 
रभाविभ्यः, अत एवाहन्ताच्छादितेदन्ताभासकात्मकस्वशक्तिदपणोटुङ्किति- 
मायादिक्षित्यन्तभेदप्रथाप्रदेभ्यः, अतिभीषणत्वात्‌ घोरतरेभ्यश्च रूपेभ्य: 
स्वभावेभ्यः, एकंकस्य रूपस्य परभेरवरूपमित्ति मयत्वेन पुणैत्वात्‌, स्व॑तः 
सर्वेण रूपेण स्वरेभ्यः सवेदा सवत्र सवंसवत्मितया स्फुरदभ्यः महामन्त्रवीर्या- 
त्मकपूर्णाहन्तापरामशेमयेभ्यो नमः आमन्त्रणपदपरामर्शाभिमृखीभृतमहा- 
रद्रशक्तित्रयस्फारविवशीभवत्पाशराशिशरी रादिकलिपितप्र मात्रपदग्रह्ली भावेन 
समाविरामीत्यथेः, उक्तं च भरौमालिनीविजये - र 


'विषयेष्वेव संलीनानधोधः पातयन्त्यणन्‌ । 

रुद्राणुन्‌ याः समालि ङ्च घो रतर्योऽपराः स्मृताः ॥ 
 मिश्रकमेफलासक्ति पूवेवज्जनयन्ति याः । 
मुक्तिमागेनिरोधिन्यस्ताः स्युः घोराः परापरा: ॥ 

पूवे वज्जन्तुजातस्य शिवधामफलप्रदाः। 

पराः प्रकारितास्तज्जे रघो राः शिवशक्तयः ।/' (३।३१-३३) 


इति । भौपञ्चायंप्रमाणे तु-- 











१६ | | स्वच्छन्दतन्तरम्‌ 


'घोरेति पाशजालाख्यं पापयुक्तं भयानकम्‌ । 
तचेषां तु न विद्येत ह्यघोराः परिकौतिताः ॥ 
वामेर्वरादयो रुद्रा जालमूलोपरिस्थिताः । 

ते ह्यघोराः समाख्याताः शृणु घोरान्‌ समासतः ॥ 
प्रोक्ता गोपतिपूर्वा ये सुद्रास्तु गहनान्तगाः । 
ते त॒ घोराः समाख्याता नानाभुवनवासिनः ॥। 
विद्व रा्यनन्तान्ता महा माहेङव राच ये । 
घोरघो रतरास्त्वन्ये विज्ञेयास्त्वध आधिताः ॥ 
एते अघोरा घोराश्च घोरघोरतरास्तथा । 
एतेष्ववस्थिता नित्यं शक्तयः पारमेरवराः ॥ 
स्थितिप्रलयस्गेष बन्ध मोक्षक्रियासु च । 
सवथिप्रेरकत्वेन रूपेष्वेतेषु शक्तयः ॥। 

रूपेभ्य एभ्यः सर्वेभ्यो नमस्कारं करोत्यणुः । 
नमस्कारः परि.यागः कायेकारणलक्षणः ।।' 


इति ।॥ ४२३ ॥ 
एवमस्य सर्वैसवत्मिकपारमेश्व रसतत्त्वमयस्य दलं भस्यापि भक्ति- 
शालिभिः सततलञ््रस्य महामन्त्रस्य स्वरूपमभिधाय, माहात्म्यं प्रकटयति-- 
सकृद्च्चारितो देवि नाशयेत्‌ सवकिल्विषम्‌ 
जन्पकोटीसहखं स्त॒ भ्रमद्धिः समुपाजितम्‌ ।॥ ४४ ॥ 


रिष्याणां दीक्चासमये गुरुणा प्रयुज्यमान इति शेषः । ४४ ॥ 


तथा-- 
स्मरणान्नशयेदह वि तमः सूर्योदये यथा । 
तम इति आणवं मायीयं च मलम्‌, तमः अन्धका।रमिव सूर्योदयो 
नाशयति, एवं दीक्षथ। तमस्च देहाद्यभिमानरूपमनज्ञानम्‌, स्मरणान्नाशयत्येव 
स्ववाच्यभैरवदेवतासमावेरनेन शिष्याणामेव च प्रामादिकसमयाननुष्ठानकि- 
ल्विषरूपम, साधकानां च विघ्नरूपं तमोऽपि व्याख्यातपरमाथवीर्यानुसंधा- 
| नात्मकस्मरणमात्रादेव नाशयत्येत्यस्मिन्‌ सकलभोगापवरे प्रदे महामन्त्र 


।नाथेवादाशङ्कया भ्रमितव्यम्‌, तथा च श्रीमतङ्गशसतर- 
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| श्रमाणमेकं तद्राक्यं तथ्य मीश रभाषितम्‌' ( १।३।१० ) 
| 
इत्युक्तम्‌, परभेरबस्फारमयं रस्मदग्रुभिरपि तन्त्रालोकेऽभिहितम्‌-- 
((विधिवाक्यमिदं चैव नाथैवादः कदाचन । 
ताथवादाभिरूपत्वं वाक्ये माहेश्वरे भवेत्‌ ।' (४।२३२) 
इति ।। ४४ ॥ | 
अस्य परमेश्वरस्यानुग्रहार्थं भक्तिभाजां चिन्मूतविव प्रदशेयिष्यमाण- 
व्याप्तिकमाकारमृद्रङ्कयितुं वक्त्रमन्त्रानाह-- 


यकारादिवकारान्ताः संहारेण समायुताः ॥४५।। “;, 
बिन्दुमस्तकसंभिन्ना भैरवस्य मृखानि च । 


मातृकापर्ैन्तवतित्वात्‌ संहारेण क्षकारेण, सम्यगिति आदौ, आयुताः 
संबद्धाः, वेदनात्मकबिन्दुव्याप्तिसारा उध्वैपूवैदक्षिणपदिचमवाममुखानां 
परमव्योमषायुतेजोवारिघ राशक्तिसाराणां वाचकत्वाद्‌ भै रवीयस्वरूपप्रवेशो- 
पायत्वाच्च भैरवस्य मुखादि एते मन्त्राः । 

एतानि च-- 


ब्रह्मभङ्कया नियोज्यानि मूर्धादिचरणावधि ।॥४६॥ 


ब्रह्मणो बहत््वात्‌ ब हकत्वात्‌ विश्वात्मनः शक्तिमृतंः, भङ्गा दण्डा- ) 
कारतया, ब्रह्माणां च ईशनादीनां पञ्चाना, भङ्गषा विभागेन तेन प्रणवपूर्णं 
क्ष" ईशानमूर्ध्ने “ं' त्यु षवक्राय, ^रं' अघोरहृदयाय, "वं वामदेवगुह्याय 


'लं' सयोजतमूतेये, इति मूतिरे कत्वादेकेन मन्त्रेण दण्डाकारा अनुद्भिन्ना 


वयवा भगवन्मूतिः कल्प्या ।।४६। 
अस्या विभागददनार्थं वक्रक्नत्रे भाविस्पफुटवक्रविभागभित्तिभूतां 
कवाटभद्कि दशेयति-- 
पुनद्चोध्वं मुखं कल्प्य प्राग्दक्षिण मथोत्तरम्‌ । 
अपरं 


मुखानीति पदविभक्तिविपरिणामात्‌ तुतीयाबहुवचनान्तमिह योज्यम्‌, 
तेन मुखैः शष यं रंवंलं' इत्येते: मृखमन्तरैः पुनरिति ब्रह्मम्‌ ज्गघा न्यासोपरि,. 
मुखमिति मुखावकाशदानाथेमूरध्वंप्रागादिकवाटे न्यसेदित्यरथः । अत्र च ' ओक्ष' | 
ईशानवक्रायनमः इति पृथक्‌ पृथग्‌ न्यासः कायैः, वक्राणां भिन्तत्वात्‌ ॥ 














१८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
कि च-- 
कल्पयित्वा तु कलाभेदेन विन्यसेत्‌ ॥४७।। 
पवः च दक्षिणं चेव उत्तरं परिचमं तथा । 


&\ 


ऊध्वेमूर्ध्ना तु संयुक्तं क्षकारं त्वोशरूपिणम्‌ ।।४८॥। 


9 
'शिवस्यैका महाशक्तिः शिवर्चैको ह्यनादिमान्‌ । 
सा शक्तिभिद्यते भूयोभेद ` ` ` `` |।' ( ११।२७१) 
इति वक्ष्यमाणनित्या भगवतः स्वातन्त्यगशक्तिसारस्य यथा मूर्िग्रहणं 
तथा तदनुरूपं तत्तच्छक्तिस्फारमयत्वं न तु शान्तरूपत्वम्‌, इति ददोेन- 
सतत्त्वमुन्मीलयितुं कवाटादिभद्भधिषु कलापर्यायाणां शक्तीनां न्यास उच्यते, 
तत्र 'पाटक्रमादोर्थः क्रमो बलीयान्‌! इति स्थित्या ऊध्वं मुध्वेरूपं पूर्वं दक्षिण- 
मत्तरं पर्चिममिति क्रमेण संसारतारकत्वादन्वथेनामा 
/ (तारा सुतांरा तरणी तारयन्ती सुतारिणी । 
। ईशानस्य कलाः पञ्च "` ` ` 
इति वक्ष्यमाणो यः कलाभेदः, तेन क्षकारं मन्त्रमीशरूपिणम्‌' 
ईंशानभदारकाख्यवाच्यदेवतास्फारमयमूरध्व पूर्वादिकं वक्त्रं विन्यसेत्‌ क्षकारम्च 
पूव॑मित्यादि सामानाधिकरण्येनोक्तं योज्यम्‌, कलाभेदश्च प्रातिलोम्येनानुसंधेय 
इति गुरुक्रम: । एवं क्ल ' सुतारिण्ये नमः इत्युध्व कवे, क्ष तारयन्त्य नमः 
इति वूर्वरिमिन्‌, यावत्‌ शक्न ` ताराय नमः' इति परिचमकवाटे, ईंशानव्याप्ति- 
दशेन।य कल(न्यासः काये इति पिण्डाथंः ।।४८।। 


अथ वक्त्राणि स्फुटयितुमाह -- 
एवं ववतं चतुर्धा तु वक्त्रेष्वेव नियोजयेत्‌ । 


कलाभेदेनेत्यनुव्तते, एवमिनि च ईश्ानकलाभेदन्याये नैवे पूवे वक्त्रमन्तर 
'यकारं' वक्त्रेषु चतुर्धा पूर्वादिवक्रनिमिकृतत्स्फुटीक रणाय चतुर्धैव कलाभेदेन 
योजयेत्‌, कलार्चात्र- 


इति वक्ष्यमाणां, अत्रापि प्रातिलोम्येन सुष्टिक्रमेण न्यासः, तेन धयं 
शान्तायै तत्पुरुषवक्त्राय नम इत्यादि ययं" निवृत्तये सच्ोजातवक्त्राय नम 


ण, १ न 
~= 
कत - 1 त १ ~ 
9 
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इत्यनुसंधेयम्‌, वक्त्रचतुष्टयस्य व स्फुटता भावनीया ॥ 
पुरुषादिकलानां स्फुटभेदोल्लासकत्वात्‌, ऊध्वेवक्तर तु अनुद्धिन्नाकार- 
भेदेऽवधिमाह्‌ - 
पञ्चमं यद्धुवेटरक्त्रं क्षक(रेणेव निदिशेत्‌ ।(४६॥ 
फलस्वरूपस्य व्यञ्जकत्वात्‌ संसारत्राणाच्च वक्रम्‌ एवकारेण अत्र 
स्फुटाकारतानुसंधेया, इति ध्वनति ।।४६।। 
एवमुध्वेवकतराक्षेत्रयोः कवाटकल।वक्वम ङ्किन्यासमुक्त्वा हूतक्षे त्रादाव- 
घोरकलान्यासमाह- 
हदि ग्रोवासपृष्ठतु नाभौ च जठरे तथा। 
पृष्ठे चौरसि विभ्यस्येदघोरेणयथाक्रमम्‌ ॥५०॥ 
। तमा मौहाक्षघा निद्रा मृत्यर्माया भया जरा । 
। अधघोरस्य कला ह्येता अष्टौ वं वर्वणिनि ।॥' (१।५६) 


इति वक्ष्यमाणकलाभेदात्‌, अघोरेण अघोरवक्त्रमन्त्रेण, यथाक्रमं 
विन्यसेत्‌, तेन ओं रं' तमाये हृदयाय नमः इत्यादि, ओं र॑ जरायै नम 
उदरे, इत्यन्तो न्यासः कायैः, अघोरभदारकमस्य संहारप्रधानत्वात्‌ । कलास्तथो- 
चितनाम्न्यः ।५०।। 


गृह्यादिक्ष त्रे श्रीवामदेवकलान्यासमाह-- 


गुह्य तथा गुदे चैव तथोर्वोर्जानुनोरपि । 
ज ङ्कुयोडच स्फिजोः कट्चां पारवेयोरु भयोरपि ॥५१॥ 
विन्यसेच्चैव वामेन शरीरे तु यथाक्रमम्‌ । 


रजा रक्ना रतिः पाल्या काम्या तष्णा मति क्रियाः । 
ऋद्धिर्माया च रात्रिश्च भ्रामणी मोहनी तथा । 
मनोन्मनी कला ह्येता वामदेवे त्रयोदश ।।' ( १।५७-५८) 


इति वक्ष्यमाणं सुृष्टिप्रघानस्य श्रीवामदेवस्य कलाभेदं सृष्टिप्रधानो- 
चितामिधानं गृह्यादिस्थानत्रयोदशप्रकटनपरं यथाक्रमं वामेनेति श्रीवामदेव- 
ववत्रेण न्यसेत्‌, तेन "वं रजाये' नमः गुह्ये इत्यनुसंधेयम्‌ ।५१।। 

भगवतः पादादिक्षे त्रस्थश्रीसद्योजातकलान्यासमाह-- 





क स --- ्- १ ९१ 2 


1 श -- - ~ ० ट $ 73 १ 
#. न १ गगन भिय ध उिग्यिि अुन्कणनो जिगय िककवककाककि क) ग्का्याकककिकाद्‌ क्किति भक 


२०५ ॑ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


पादौ हस्तौ तथा नासां शिरश्चैव भुजावथ ।५२।। 
सद्येन कल्पयेहे वि सवेमेतद्यथाक्रमम्‌ । 
सद्येन श्रीसद्योजातमन्त्रेण, पादादीन्‌ यथाक्रमं कल्पयेत्‌, अर्थात्‌ 
सद्योजातकलाभिरेव, ताङ्च वक्ष्यन्ते ` 
सिद्धिकरं दियं तिलेक्ष्मीर्मेधा कान्तिः सुधा स्थितिः । 
सद्योजातकलास्त्वेवमष्टौ संपरिकीतिताः ।।' (१।५८-५६) 


इति श्रीमत्सद्योजातस्य स्थितिपदाप्यायकत्वात्‌ सिद्धचादयः कलाः, 
तेन “ओं लं' सिद्धये नमः दक्षिणपादे इत्यनुसंधेयम्‌ यद्यपि पूवेवकत्रमन्त्रेण 
कक्राफामुन्मीलमं कृतम्‌, तथापि शिर्ष त्रनासाक्षे रयोः कल्पना पुनरनेन 
विधिना कतेग्या, प्रतिपदोक्तत्वात्‌ । एवं पादस्थसयोजातकलानामपि 
नासारिर क्ष त्रपर्यन्तां व्याप्तमभिदधत्‌ सवत्र सवेमस्ति' इति भङ्खघा 
शिक्षयति हस्तौ कल्पयेदिति । गृहं सं मा्गष्ट इतिवत्‌ प्रघानविधेरस्य संख्याया 
अविवक्षितत्वात्‌ अष्टादराभुजत्वस्य च वक्ष्यमाणत्वात्‌ 'प्राजापात्या नव ग्रहा 
भवन्ति इतिवत्‌ अनागत वेक्षणलूपतन्तथुक्त्या दक्षव।मपाइवं गतभुजनवक- 
दयकलत्पनं चुतिलक्ष्मीभ्याम्‌, इति मन्तव्यम्‌ ।।५२॥। 


कला निदेष्टमाह-- 
तासां नामानि वक्ष्यामि यथावदनुपूवेशः ।५३॥। 
तारा सुतारा तरणी तारयन्तौ सुतारणी । 
ईशा०स्य कला पञ्च निरञ्जनपदानृगा ।५४।। 
निवृत्तरच प्रतिष्ठा च विद्या शान्तिस्तथेव च । 
पुरुषस्य कला ह्य ताइचतखः परी कितिताः ।॥५१५।। 
तमा मोहा क्ष धा निद्रा मृत्युर्माया भया जरा। 
अघोरस्य कला ह्य ता अष्टौ वं वरर्वाणिनी ॥५६।। 
रजा रक्षा रतिः पाल्या काम्या तुष्णा मतिः क्रिया । 
ऋद्धमया च रात्रिरच भ्रामिणी मोहनी तथा ।५७॥। 


मनोन्मनी कला ह्य ता वामदेवे त्रयोदश । 
सिद्धि द्विच, तिलंक्ष्मौमेधा कान्तिः सुधा स्थिति; ॥५८॥ 
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सदयोजातकलास्त्वेवमष्टौ संपरिकी तिताः । 
यथावदिति यथान्याप्त्यनुसारम्‌, अनुपूर्वेश इति उऊध्वंपूवं दक्षवामप- 
रिकिमधक्त्रक्रमेण, अत्र च-- 
अपरा सा तनुः स्थूला षट्‌त्रिशत्तत्वकल्पिता (४।४०७) 
इति वक्ष्यमाणनीत्या षट्‌त्रिशत्तमस्य तत्त्वस्य शुद्धात्मा उन्मना परम्‌ 


इति त्रिभेदत्वात्‌ तत्त्वव्याप्त्यैव भैरवदेहान्यासः कार्यः, षोडशद्रादशदश- 
संख्यसोमसूर्याग्निकलाव्याप्त्या त्रिघाममयत्वापत्त्यथेमि व्यन्ये ॥५८॥ 


अथात्र षट्तरिशत्ततत्वमये देहे सृक्ष्मव्यात्या पर्याप्त्या च मूतिन्यासं 
दरोयति- 
पुनश्च साधको देवि सर्वाङ्ग षु यथाक्रमम्‌ ॥५६॥ 
नवतत त्रिततत्व॒ च ध्रुवेण परिकल्पयेत्‌ । 
पुनरिति कला रूपपुणेदेहन्यासानन्तरं यथाविभागमुक्तेषु 
सर्वाद्धिषु -- 
प्रकृतिः पुरुषद्चंव नियतिः काल एव च । 
माया विद्या तथेशर्च सदारिवरिवौ तथा ॥ (५।११) 


इति वक्ष्यमाणं नवतत्त्वं वामादिशक्तिव्याप्त्या कपालेशादिस्वच्छन्दान्त- 
भरवव्याप्त्या च, आत्मविद्यारिवाख्यं त्रितत्त्वं शुद्धात्मोन्मनापरतत््वव्याप्त्या 
ध्रवेणेति सवेमन्त्रेष॒ अविचलट्रयाप्तिकेन प्रणवेन “ओं शिवादिप्रकृत्यन्तनवत- 
त्वात्मने नमः इति प्रयोगेण 


मूध्नि वक्त्रे च कण्ठे च हृदये (२।५१) 
इति वक्ष्यमाणस्थानानुसंधानेन कल्पयेत्‌ ओं शिवतत्त्वाय नमः इत्यादि 
मेण, शिखान्तभ्र मध्यहूदयेष्‌ सृष्टिक्रमेण कल्पयेत्‌ ॥ 


एवमियदन्तेन न्यासेन भगवतो भेरवभट्रारकस्य स्फ्टीभावे जाते- 
विद्याह्यानि पूनन्यस्य तेषां मन्त्रान्‌ श्यणु प्रिये ॥६०।॥ 
परिपू्णेवेदनात्मतया विद्यारूपस्य भगवतो बहुरूपस्याङ्कानि ॥ १६०॥ 
तन्मन्त्रानाह्‌-- 
अघोरेभ्यो समालिख्य थ घोरेभ्यो द्वितीयकम्‌ । 
घोरघोरतरेभ्यश्च तृतीयं परिकल्पयेत्‌ ।॥६१॥ 





चेति प्रक्रमः ।॥६५।। 





२२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
सवतः शवे सर्वेभ्यो चतुर्थं परिकल्पयेत्‌ । 
नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः पञ्चमं च विधानतः ॥६२॥ 
ओंकारमृच्चरेत्‌ पूर्वं जुं सर्च तदनन्तरम्‌ । < 
नेतत्रयं प्रकल्पेत विद्यादेहस्य भामिनि ।६३॥ 
विद्याह्यानि विजानीयात्‌ 


दा विंशदक्षरविद्यादेहस्य भगवतोऽवयवरूपाः हृत्‌ शिरः शिखा कवचम्‌ 


। अस्त्रं च, इति पञ्चानां पञ्च मन्त्राः, व्यक्षरस्तु ऊध्वेदक्षिणवामनेच्रत्रयस्य, 
अत्र च पदानां प्राग्वत्‌ संहिताकाययं न कृतम्‌ ॥ 


अथषाम्‌- | 
नामानि च निबोधमे । 
सवत्मा तु ब्रह्मशिरो ज्वालिनी पिङ्गलं तथा ॥६४॥ 
दुभेद्य पारुपत्यं च ज्योतीरूपं तथेव च । 
अत्र अनागतावेक्षणतन्त्रयुक्त्या अन्ते नमःस्वाहादिजातिर्दया, तेन 
'अघोरेभ्यो सवत्मिने हदयाय नमः' इत्यादिप्रयोगः कार्यः, दुर्यं पाशु- 
पत्यम्‌! इति पदद्वयमस्त्रे योज्यम्‌, अत्र च 'सवेज्ञता, तुप्तिः, अनादिबोधः, 
स्वतन्त्रता, अविलुप्तशक्तिः, अनन्तशक्तिः इति भगवदगुणा एते हृदादि- 
नेत्रा द्खतया प्रसृता इत्याम्नायः, कवचन्यासादनन्तरं नेत्रन्यासः, ततोऽस्न्यासः 
कार्यः, अस्त्रस्य बहिर ज्खत्वात्‌ नेत्रमन्त्रस्य तु विद्यादेहावयवत्वाभावात परचा- 
दुह शः कृतः एवमासनचिन्मूतिब्रह्मकवाटवक्त्रवक्रभ ङ्खीन्यासानन्तरं पञ्चादि- 
कलात्मकषटिव्रशत्ततत्वव्याप्त्या पञ्चभिः प्रषटुकं रष्टाव्रिशत्कलान्यासमुक््वा 
भैर वनवकनव्याप्त्या नवतत्त्वन्यासं शुद्धात्मोन्मनापरतत्त्वव्याप्त्या च त्रितत्त्व- 
न्यासमभिधाय सवेज्ञतादिधमेव्याप्त्याङ्धन्यास उक्तः एवमधिष्ठात्यधिष्ठेया- 
शेषविरवररीरत्वं भगवतो बहुरूपस्य दशितम्‌ ॥ 


एवं चतत्सवं त्रितयविश्रान्तमपि शक्तित्रयस्फारमयमेवेति दशं यितु- 
मेतदुपरि शक्तिमन्त्रान्यासाथमाह-- 


क्रिया ज्ञानं तथेवेच्छा तासां मन्त्रान्निवोध मे ।६५॥ 
विद्वप्रसरस्य शक्ितिषृपसंहारेणेव विश्रान्तिरिति क्रिया ज्ञ.नं चेच्छा 





। ~ 
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आसां क्रमेण मन्त्रमाह-- 
चतुर्थस्वर संयुक्तं हान्तं बिन्दुविभूषितम्‌ । 
क्रियाशवितः समाख्याता सवेसुष्टिप्रकाशिका ॥६६॥ 
चतुथेस्वर ईकारः, हान्तं क्षवणेम्‌ ॥६६॥ य 
शकारस्य तृतीयं तु षणष्ठयुक्तं सबिन्दुकम्‌ । 
ज्ञानशक्तिः स्मृता ह्य षा प्रबोधजननी सुभा ॥६७॥। 
शकारस्य तृतीयं सकारम्‌, षष्ठेन ऊकारेण संयुक्तम्‌ ।६७।। 
क्षादि द्विस्व रसंभिन्नं त्रिपञ्चेन तु मूचितम्‌ । ह 
इच्छाशक्तिः समाख्याता भरवस्यामितात्मिका ।६८॥ 
क्षकारस्य आदिव्णं 'ह', द्विस्वरः (आकारः', त्रिपञ्चः पञ्चदशः 


स्वरः “स्रकारः' ।॥६८।। 


अथासामशेषविरवस्यौकारिणीनां शक्तीनां यत्र॒ विश्रान्तिः, तस्य 
भगवतः सर्वत्मितायामपि निष्प्रपञ्चस्य स्वच्छन्दभदटरारकस्य प्रोक्ताशेषमन्तरो- 


परि न्यासाय मन्त्र माह- 
हंसाख्यो बिन्दुसंयुक्तः षष्ठस्वरविभ दितः । 
बालेन्दु नादशक्त्यन्तः स्वच्छन्दो निष्कलः स्मृतः ॥६८॥ 
हंसाख्य इति सवेसुष्टिसंहारकारित्वेन हानसमादानधर्मा 
प्रकृतिविकृतिर्चैव उभे षष्ठेन संयुतः ।' (६।२०) 
इति वक्ष्यमाणस्थित्या आदिक्षान्तस्य विश्वस्य प्रकृतिभूतः 
'नादाख्यं यत्परं बीजं ।' (कालो० १।५) 
इत्यादिना, परं शास्त्रेष॒ अभिहितानाहतध्वनिरूपः, 
'नास्योच्चारयिता कर्चित्‌ प्रतिहन्ता न विद्यते । 
स्वयमुच्चरते देवः ०१०००५५ १०००१०१००५०, || ( ७। ५ & ) 
इति वक्ष्यमाणस्फारः सततोदितानस्तमितस्फुरतेकसा रोऽनच्कहकारः । षष्ठ- 
स्वरेण ऊकारेणोन्मेषात्मकज्ञानराक्िप्रसरात्मरूपेण अन्तविरवमूध्वधिोरूप- 








||  ् 


। 

| | 

| म स्वैच्छन्दतन्त्रमं 
॥ 

¦ 


तया बिभ्रता संवित्स्फारस्य किचिद्नताभासनेन क्रियाशक्त्यासूत्र णात्मना 
लिपिक्रमेणापि ऊर्ध्वधिःप्रसुतशक्तिद्रयकोरिप्रकटनोट्ङ्कुतदुद्धाशयुद्धाशेषविरइव- 
| सगेसंहा रात्मसततप्रसरेण 
| "षष्ठं च पञ्चमं चैव तस्य देवि गणाः स्मृताः' (६।१७) 
॥ इति वक्ष्यमाणनीत्या नादभटरारकशक्तिरूपतया गुणभूतेन ऊर्ध्वाध :संचारितया 
|| च चरणरूपेण विभेदितः संयोजित. । 
|| अथ च पराभेदभूमेः किचिच्चलितोऽनुग्र।ह्यानूग्रहाय उच्चायंमन्त्र- 
| रूपतत्पादनेन उन्मृखीभूतः, विन्दुना अशेषविइवसामरस्यवेदनात्मना, 
| सम्यगिति अभेदापत्त्या युक्तः, वक्ष्यमा णन्याप्तिसतत्वा बालेन्दुनादशक्तयो 
| गभक्रितनि रोधिकानादनादान्तव्यापिनीस मनोन्मनाप्र मेयसतत्त्वस्फारा अन्ते 
विश्रान्तौ यस्य, स एव परमेश्वरः स्वच्छन्दो निष्कलः अनाहतध्वनिपरमा्थ- 

हामन्त्रवीयं रूपोऽपि शिरोरूपाकारकलया षष्ठेन सकारेण च घोरतरशक्ति- 
चक्ररूपेण ब्रह्मविष्णुरुद्रान्‌ तब्रह्मप्रकृतिमायाण्डानि जागरस्वप्नसुष॒प्तानि 
प्रमेयप्रमाणप्रमाध्त्‌ इचेति सुष्टिस्थितिसंहारविलयमात्रं भेदमयं जगत दशयति 
व्याख्यास्यमानसतत््वतया वबि्द्रादिप्रमेयपरिपाट्या च घोररूपतया भेदा- 
मेदमयेद्वरसदाशिवानाध्ितादीन्‌ शक्त्यण्डवतिनः तुयेपदावस्थितान्‌ क्रमा- 
त्करमं सातिशयान्‌ सगंस्थितिसंहारशक्त्याक्रान्तानाभासयति, उन्मनाशक्त्या 
तु अघोररूपरक्तचक्रपरमाथतयाशेषतुरयातीतपदा रोहितया स्वात्ममयीकूवन्‌ 
मोचयति, इति भगवतो बहुरूपस्य पदाथद्वारेण यावान्‌ स्फारो व्याख्यात 
सोऽस्य भगवतः सवे एव अभेदेन वान्तः स्थितः, इत्ययं भगवान्‌ सदा पञ्च- 
विधकृत्यक।री अशेषशक्तिचक्रात्मकस्वातन्त्यशक्त्यवियुक्तः श्रीस्वच्छन्दो 
निष्कलः इति, निष्क्रान्ताः अशेषाः कलाः शक्तयो यस्मात्‌, कलनारूपात 
यरच निष्करान्तोऽप्रमेय इत्यथः अथ च अकरारोकारमकारबिन्द्रादिकलायोगा- 
[ति वस्तुतो निष्कलानाहतध्वनिपरमाथेत्वात्‌ निष्कलः । 
यद्रक्ष्यति-- 

सगुणः सकलो ज्ञेयो निगु णो निष्कलः शिवः (६।१७) 

इत्यलं मन्त्र रहस्य प्रकटनेन, संप्रदायस्तु मा परिच्छेदीति किचिदुन्मीलितम्‌ । 
स्मत इति भगवता श्रीकण्ठेनेडवरेण सदारिवेनापि पारंपर्येण स्वस्वरूप 
¡ परमेश्वरानुग्रहादेव उपलब्धः प्रणवः चतुष्कलः 'स्वच्छन्दभरवाय नम 
। | इति च प्रयोगः ।६६॥ 
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पूवैपदस्य च माहात्म्यं प्रकटयति-- 
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अस्योच्चारणमात्रं ण ये युक्ताः सवंपातकैः । 
रुद्धस्फटिकसंकाशाः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥७०॥ 
एतत्पूवेव्याख्यानेनेव गताम्‌ ॥७०॥। 
 अस्यानाहतात्मकस्वस्वरूपस्फाराणि सवेज्ञतादिरूपाण्यङ्ान्याह- 
सान्तं दीधेस्वरः षड़्भिभिन्नजातिविभं दितम्‌ । 
हूच्छिरदच शिखा वर्मं लोचनास्त्र प्रकल्पयेत्‌ ॥७१॥ 
सान्तं हवणेम्‌, दीषेस्वराः षट्‌ आरईऊउएेजगौ अः, एते च विसभै- 
मृते बिन्दुयुक्ता इत्यर्थात्‌ जातयः नमः स्वाहा' इत्यादिवक्ष्यमाणाः, षडेते 
क्रमेण हूदयादीनां मन्त्राः ॥७१॥ | 
प्रयोगे इतिकतव्यतामाह - 
ओंकारो दीपनस्तेषामन्ते जाति प्रकल्पयेत्‌ । 
नमः स्वाहा तथा वौषट्‌ हु वषट्‌ फट्‌ करमेण तु ।॥७२॥। 
तेन "ओं हाँ हृदयाय नमः' इत्यादिक्रमेणेषां प्रयोगः ॥७२॥ 
अस्य साद्धस्य न्यासे फलमाह - 
एष भ रवराजस्तु सवेकामाथंसाधकः । 


अशेषभोगमोक्षद इत्यथः । एवं चाभिदधत्‌ श्रीसकलभदारकपरमी- 
करणरूपस्यापि अस्य भाजनं जनं प्रति पृथगनुष्ठानत्वमहि भवति, इति 
सूचयति, अतङइच त्रयोदशे पटले भविष्यति, अत्र च वक्रमन्त्राः पूर्वोक्ता एव, 
इति तेषां सकलभदटरा रकतद द्गवत्पदवाच्यत्वाभावात्‌ वीजाक्षररूपत्वमेवास्त, 
इति निष्कलभद्रारकतद ज्गवत्‌ न॒ पुनवक्त्रमन्वरान्तरेनिष्कलीकरणं कृतम्‌ 
राक्तस्फारत्वादस्य नयस्य ॥। 
भगवत्या मन्त्रमाह्‌ -- 
हरईम अकारश्च डादिरोस्वरसंयुतः ।।७३॥ 
यान्त एकारसंयुक्तः षादिर्लन्तिविभं दितः । 
लादिस्त्रस्वरसंभिन्नी हंसो बिन्दुसमायुतः ।॥॥७४।। 
षष्ठस्वरसमोपेतः फट्कारान्तविकत्पितः । 


अघोरेरवरोति विख्याता स्वच्छन्दोस्सङ्कगामिनी ।॥७५॥। 
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हका ररेफ़ावनच्कौ, अकारस्योच्चारणत्वात्‌ तेन हश्च रश्च ईङ्च 
मच तेन "हर्ईमो' मिलिताः एकं बीजम्‌, अकारः अ, डादिः ङकारस्यादि 
घः, ओस्वरेण युक्तः घो, यान्तः रेफः, एकारेण यक्त: रे, षादिः शकार 
लान्तेन वकारेण धविमेदितः मिश्रितः इव, लस्यादिः रेफः, त्रिस्वरेण इकारेण 
मिध्रितः रि, हंस इत्यादिना चतुष्कलस्वरूपं योजनन्‌ सकलनिष्कलैक्यस्फार- 
सारेषा देवीति प्रथयति, हंसः हकार, अनच्‌, बिन्दुसमायुतः षष्ठस्वरेण 
ऊकारेण समोपेतः ह , फट्कारेण अन्ते विशेषेण कल्पितः नित्यमेव क्ररजाति- 
युक्तः, अत एव अशेषभेददाहात्मानुग्रहैकप्रवणः, अत एव व्याख्यातस्वरू पा- 
घो राख्यराक्तिचक्रस्वामिनी विशेषेण स्यातास्फ्रत्तासारतया द्योतमाना, 
श्रीमतः स्वच्छन्दभे रवस्योत्सद्धप्रसरसारा तत्प्रकाशप्रवणा च इत्यर्थ; ।।७५। 

जथ च आकृतिमतो भगवतोऽङ्कगताया देव्या अङ्खवक्व्ाणि योज- 
यितुमाह-- 

भं रवाद्धसमोपेता वक्त्रपञ्चकसंय॒ता । 


भे रवशब्देन समनन्तरप्रतिपादितो मूख्यो निष्कल एवात्र विवक्षित 
तेन निष्कलाङ्खान्येव तदविभेदसाराया देव्याः अङ्खानि। 'वक्रपञ्चक- 
संयुता' इति सामान्योक्त्या सकलनिष्कलमन्त्ैकरूपायाः श्रीदेव्या पूर्वोक्त 
नीजकल्प्यानि सकलनिष्कलमभद्रारकवदविभक्तान्येव वक्त्राणि ॥ 


अथ श्रीस्वच्छन्दभरवररिमपुञ्जात्मनो भैरवाष्टकस्य मन्त्रानाह- 


हान्तो यादिर्यकारान्तो रादि: षष्ठकलान्वितः ।।७६।। 
बिन्दुनादसमाथोगात्‌ कपावेशः प्रकी तितः । 


हस्यान्तः क्षकारः अनच्‌ क्ष, यस्यादिः म्‌, थकारस्यान्तः र, रस्यादि 
थ्‌, तेन क्षम्‌रय्‌' इति क्रमेण मिश्रीकृत्य षष्ठकलया ऊकारेणान्वित 
बिन्दुनादाभ्यामधेचन्द्रादेरपि स्वीकारात्‌ विन्दूधेचन्द्रादिपरिपाट्याः सम्यगिति 
वक्ष्यमाणन्याख्यानुसारम्‌, आ समन्तात्‌ परतत्त्वेक्यापत्तिरूपात योगात, अयं 
कपालेश उक्तः, मन्त्राणां मन्त्रदेवतेकात्मत्वात्‌ एवमन्यत्र | 


सान्तो बिन्दुरधो ह्यग्निः षष्ठयुक्तस्तु की तितः ।७७॥ 
शिखिवाहनसज्ञस्त्‌ ज्ञातव्योऽसौ वरानने । 


सान्तः ह. तस्याधोऽग्निः र षष्ठः उकार बिन्दुनादाद्युपलक्षण- 
परः ॥ ७७ ॥ 
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संहारः षष्ठसंयुक्तः षडन्तेन समन्वितः ।७८।। 
क्रोधराजः समाख्यातः 
संहारः क्ष, षष्ठेन स्वरेण ऊकारेण संयुक्तः, तथा षण्णां वर्गाणां 


अकचटतपवर्गाणामन्तेन मकारेण अनुस्वा रोच्चारणात्मना युक्तः, अर्थात्‌ 
विन्द्रादियुक्तोऽपि ।॥। 


तथान्यं कथयामिते। 
ञ्यादिः षष्ठस्वरोपेतस्त्रिपदेन समायुतः ॥७६॥ 
बिन्दु मस्तकसंभिन्नो विकरालो वरानने । 
जादिः भ्‌, त्रिपदेन इच्छाज्ञानक्रियाव्याप्तिसारेण, अन्यत्र त्रिशूल- 


राब्दाभिहितेन ओमारेण समायुक्तः, षष्ठेन च भकारेणोपेतः, ओौकारानु- 
सरणन्यायेनोच्चारतायुक्तः ।। ७६ ॥ 


सान्तः शाद्यन संयुक्तः षऽ्ठस्वरयुतोऽप्यधः ।।८०॥ 
चतुदशस्वराक्रान्तो बिन्दुनादान्तभ्‌ षितः । 
मन्मथः कथितो ह्यष सुरसिद्धनमस्ृतः ॥८१॥ 
यनेदं तु जितं स्वं जगतस्थावरजङद्घमम्‌ । 
सान्तः ह. शकारस्य तालव्यस्य आद्यः व्‌, षष्ठः ॐ, चतुदं शस्वरः 
ओ, एतदक्षरसंधातात्माथं मन्त्रो विन्द्रादियुक्तः ।। ८१॥। 
हररादिसमायुक्तः ऊकाराधः सबिन्दुकः ॥८२॥ 
मेघनादेशवरो ह्य ष भेरवः संप्रकीतितः। 
अकारस्य उच्चारणाथेन्वात्‌ ह.-र्‌, रस्यादिना अनच्केन यकारेण 
युक्तः सविन्दुकः । ८२ । | 
क्ष सान्तबिन्दुसंयुक्तः पञ्चमेन विभदितः ।८३।। 
सोमेद्वरः समाख्यातो जन्ममत्युविनाशनः । 


क्षसयोः क्षकारसकारयोः, अन्तमेध्ये "ह ' पञ्चमेन उकारेण विभेदित 
उच्चार्यं मन्त्ररूपतामापादितः।' | 3 








कै = स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


क्षादि्यान्तसमोपेतो हान्तेनाधोनियोजितः ।८४॥ 
भान्तो वादिलेकारान्तो राद्योऽधो रुद्रयोजितः । 
बिन्द्रधन्द्समायक्तो नादशक्तिस्मन्वितः ॥८५।। 
विद्याराजः समाख्यातो महापातकनाशनः । 
क्षादिः ह्‌., यस्यान्तः र्‌, हस्यान्तः क्ष, भस्यान्तः म्‌, वस्यादिः ल्‌ 
लकारस्यान्तः व्‌, रस्यादिभूतं बीजं य्‌, अधो रुद्रः ऊकारः, एवमूकारान्ता 
अष्टौ वर्णाः, गृहीतनादादिन्याप्तिको विन्दुनेवम इत्ययं नवात्मा, महापातक- 
नाशन इति पूववत्‌ । एते च नवमे पटले वक्ष्यमाणतत्तत्सिद्धिसाधकत्वादेवम- 
भिधाना उक्ताः ।॥ ८५ ॥ 
एवं च 
भेरवाष्टकमेतद्धि परिवारः प्रकीतितः ।॥८६॥ 
संसायेनुग्रहाय गृहीताकारस्य परभंरवस्य ररिमपुञ्जंर्थानीयमेत- 
ध रवाष्टकं द्विती यपटले प्रदशेयिष्यमाणध्यानस्वरूपम्‌ ॥ ८६ ॥ 


जगदधिष्ठात्र णां लोकपालानां भगवच्छक्तिरूपक्रपालेशाद्यधिष्ठितानां 
तदव्याप्त्यैव लोकोत्तरया पूज्यानां मन्त्रान्‌ वक्तुमाह- 


। लौकपालांस्तथोद्ध.त्य स्वनामप्रणवादिकान्‌ । 
` / नमस्कारावमानांइच सास्त्रान्संपरिकल्पयेत्‌ ॥८७॥ 


स्वनाम्ना प्रणव आदियंषामिति विग्रहः, सास्त्रानित्यनेन अस्त्राणिन 


 पृथगावरणतया कल्पयेत्‌, अपि तु 'ओ इन्द्राय वज्रहस्ताय नमः' इत्वादि 
। क्रमेण अग्नियमनिऋं तिवरुणवायुकुबेरेशानान्‌ शक्तिदण्डख ङ्गपाशध्वजगदा- 


व्रिदूलहस्तांश्चतुध्येन्तान्‌ प्रणवादिनमस्कारान्तान्‌ एकावरणतया कल्पयेत्‌, 
इति शिक्षयति । 
“भे रवाष्टकरूपेण ध्यातव्या" (२।१२५) 


इति वक्ष्यमाणत्वादिह्‌ लो कपालाष्टकमेव, न त्वन्यत्रेव तदुशकम्‌ । अस्मिन्‌ 


मन््रपटले रमशानाधिपमन्त्रा भ।विनोऽपि नोद्धताः तेषां यदे कविषयत्वात 
"उद्धत्य परिकल्पयेत्‌" इति वाचोयुक्त्या समनन्तरपटलभ।विनो न्यासपजा- 
विधेः प्रकारमुपक्षिपन्‌ पाटलिकीं संगति दशेयति भगवान्‌ ।॥। ८७ ॥ 








प्रथमः पटलः 


अध्वानं सकलं निमज्ज्य सुसितां चिन्म्‌तिमून्मज्ज्य तां 
कृत्वा भैरवरूपिणीं तदखिलं रूपं त्रितत्त्वात्मकम्‌ । 
रक्तित्रेधमयं विलाय्य परमे स्वच्छन्दधाम्नि स्फर 
तच्छक्तिप्रथितं तदात्म निखिलं लोकेश्वरान्तं नुमः ॥।' 
'गतानुगतिकप्रोक्तव्याख्याभेदतमोऽपन्‌त्‌ । 
पराभेदरसोल्लासी स्वच्छन्दोहृयोत उत्थितः ।।' 


इति स्वच्छन्वतन्त्र 
श्रोमहाहवराचाथं वयं धीक्षमराबिरचितोहताख्त- 
व्यास्योपेते मन्त्रोधारप्रकाशनं नाम 
प्रथमः पटलः ॥ १॥ 


न्न ~~~ = > ~ 


२६ 





व 1; त सनक त "अक क" श 
व 9 1 न्न "न 


| 
| 
| 
| 
(71 
५ 








द्वितीय पटलः 


विगलति भवदौगेत्यं मोक्षश्रीः श्रयति हूत्कजं कचति । 
प्रसरति परमानन्दो यत्र॒ तदीशाचंनं जयति ।। 


प्रहनोहे शक्रमेण प्राप्तावसरं कालस्वरूपं काम्यवन्तित्यविधौ प्रायेण 
अनुपयोगात्‌ बहुवक्तव्यत्वाच्च अनभिधाय, यत्रैषां मन्त्राणां साधकतमत्वं येन 
च मन्त्राः फलदा भवन्ति, तमथेसंगत्या प्राप्तप्रतिपादनावकाशमर्चाजप- 
होमादिविधि प्रकाशयितुं द्वितीयपटलारम्भः । तत्र "नित्यपूर्वं नैमित्तिकम्‌, 
इति नित्यमेव तावद्धिधि प्रदशयत्‌ श्रीभेरव उवाच-- 


अथाचंनं प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः । 


अथेति मन्त्रप्रकाशानन्तरं, स्नानयासावाहनादेर्जपहो मादेङ्च अचं- 
ना ङ्गभूतत्वादङ्किभूतम्च॑नमेव, प्रकर्षेण इति वंतत्येन वक्ष्यामि । यथावदिति 
गर्भीक्रतव्याप्तिसतत््वतया, अनुपूरवश स्नानशौचादिक्रमेण । यत इयमचंन- 
क्रिया पाकक्रियावत्‌ अयेक।वयवक्रियारम्भपूर्तिः, अतः स्नानाद्यवयवक्रिया- 
मिध्रतपुरःसरं त््रतिप(दनम्‌, न च अकृतशुद्धः स्नानाधिकार इति 
शौचपुरःसरमेव स्नानं दशेयति- 


शौचं कृत्वा ततः स्नानं कतव्य तु मृदम्भसा ।॥१॥ 
गुचिस्थानान्मृदं पूवं गृहीत्वास्त्रेण शोधिताम्‌ । 
प्रक्षाल्य जलतीरं तु स्थापयेत्तां वरानने ।॥२। 


अस्त्रेणेति स्थूले कर्मणि निष्कलस्य अनधिकरात्‌' सकलेन तृणकेशपणे- 
काष्ठादि, अस्त्रमन्त्र ण चोद्धरेत्‌ ।।२।। 


भागद्वयं ततोस्त्रण कतेव्यं तु कृशोदरि । 
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तत इति शोधितायाः मृदः ॥ 


भागार्धेन कटि चोरू जङ्घं पादौ तथेव च ।३।। 
क्षालयेत यथान्यायं त्रिरन्तरितयोगतः । 


गाधेनेति एकभागस्य संबन्धिना अधंन श्रीपूर्वादयुक्तनीत्या संहार- | ८4 
क्रमेण आदौ पादौ प्रक्षाल्य जद्भोरुकटि क्षालयेत्‌ इति यथान्यायशब्दार्थैः, 
त्रीन्‌ वारांस्त्िः मध्ये भवता हस्तक्षालनेन अन्तरितो यो योगः क्षालनसंबन्ध- 
स्ततः पादौ प्रक्षाल्य हस्तौ क्षालयेत्‌ ततो जङ्घं ततो हस्तौ तत ऊरू ततो 
हस्तौ ततः कटि ततोऽपि हस्तौ इति मध्ये त्रिरेव हस्तक्षालनम्‌ इति 
त्रिरन्तरितयोगतः' शब्दस्याथैः, उक्तं च श्रीम्‌त्युजिति - 

पादौ जङ्घः करौ चोरू मृस्नाभिस्तिसुभिः क्रमात्‌ । 
त्रिरन्तरितयोगेन सप्तभिः रोधयेत्‌ पुनः ।। ३ ॥ 
इति । पुनः पश्चत्‌ सप्तमिहंस्तौ क्षालयेदित्यथः। न तु तिस॒भिहस्ताविति 
व्याख्येयम्‌, द्रव्याभ्यावृत्तौ स॒जभावात्‌ । यत्त तिसुभिमव्राभिमद्धागेरन्तरितो 
यतो योग॒ इति केनचित्पठित्वा व्याख्यातम्‌, तदत्यन्तासमन्वितत्वादु 
पक्ष्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


अवशिष्टं तु भागार्धं गृहीटगस्त्राभिमन्तरितम्‌ ।।४॥ 
सष्तवारान्वरारोहे अकंदीप्तं तु कारयेत्‌ । 


अवरिष्टमिति एकस्मा-डागात्‌, अकंदीप्तमिति कराभ्यां मदित्वा 
सूयस्पृष्टं तददशंने प्रणस्वृष्टं वा कृत्वा ।॥ ४ ॥। 
तेनेव- 


शिर्रभृति पादन्तमागुण्ट्य स्नानमाचरेत्‌ ॥५॥ 
शुद्धतत्त्वसृष्टि व्याप्त्येतत्‌ । तदागृण्ट्य ति लिप्त्वा ।॥ ५ ॥ 


उत्तर्योदकमध्यात्तु उपस्पृश्य यथाक्रमम्‌ । 
सध्याया वन्दनं कूर्याच्छास्त्रद्ष्टेन कमणा ॥६॥ 
उपस्पशतमाचमनम्‌, तत्र॒ चान्त. पृक्ष्मदेहश्ुद्धघर्थं प्रणवेन त्रिरपां 


पानम्‌, द्विःसक्विमांजेनम्‌, चक्ष रादिद्रारस्पशैनं चेति यथाक्रमराब्दार्थं 
लास्तरदरष्टेन वेदादिसिद्धेन ।। ६ । 








३२ स्वच्छन्दतन्तरम्‌ 


मलस्नानं भवेदेवं विधिस्नानं प्रचक्ष्महे । 
भागार्धं यत्स्थितं पूर्वं ततो भागत्रयं कुरु ।।७॥ 
वामहस्तस्य पृवं च दक्षिणे चोत्तरे क्रमात्‌ । 
मलस्नानं चित्तदेहाशुद्धिः भागाषेमिति, एकस्य भागस्य समस्तस्य 
उपयुक्त्वाद्‌द्वितीयभागः सकलः मदपेक्षया त्वधेम्‌ ॥ ७ ॥ 
पर्व॑भागं ततोऽस्त्रं ण सप्तवारांस्तु मन्त्रथेत्‌ ।।८॥। 
दक्षिणस्थं तथा वक्ररभिमन्त्य वरानने । 
उत्तरं चाभिमन्त्यैवं देवेनाद्धयुतेन च ॥€।। 
प्वंभागं गृहीत्वातु दशदिक्षु विनिक्षिपेत्‌ । 
उत्तरेण तु भागेन जलं चवाभिमन्त्रयेत्‌ ।१०।। 
बाहुमात्रप्रमाणेन भेरवेशमनुस्मरन्‌ । 
आत्मानं गृण्ठयित्वा तु दक्षभागेन चूत्रते ।॥११।। 
स्तनायाद्राजोपचारेण सुगन्धामलकादिभिः। 
अत्रैव भैरवभटरारको यथादशेनं सकलो निष्कलो वा, एवमेव अङ्खा- 
यपि ज्ञेयम्‌ । बाहमात्रप्रमाणेनेति स्वाभिम्‌खं शिवतीथं हस्तमात्रं प्रकल्पये- 


दिव्यर्थः । राजोपचरेणेति गृहस्थानां सति संभवे सुगन्धमलकाद्यभ्य द्गस्नानं 
विहितमेव, न तु नैष्ठिकवन्तिषिद्धमित्यथंः ॥ ११॥ 


प्राणायामाभिषेकौ तु कतंव्यौ भ रवेण च ।॥१२॥ 


प्राणायामं कुम्भकवृत्त्यावस्थानम्‌, अभिषेकः उन्मज्जनादनन्तरं कलश- 
मुद्रया शिरसि जलपातः ।॥ १२ ॥ 
उत्तर्योदकमध्यात्तु तद्वासः परिवतंयेत्‌ । 
उपस्पृ्य कृतन्यासो मूलमन्त्रमनुस्मरन्‌ ।१३।। 
तीर्थं संगृह्य देवेशि आत्मनोऽग्रे निधापयेत्‌ । 


न्यासकरणं संक्षेपेण मन्तरैकादशिकया, तीथं संगृह्यति अङ्कु .शमुद्रया 
आकृष्य । १२ ॥। 








द्वितीयः पटलः ३३ 


तत्रस्थो वन्दयेत्‌ संध्यां माजंनादिरनुक्रमात्‌ ॥ १४॥ 
मघमषेः प्रकतंव्य उपस्थानं दिवाकरे । ` 

जपं कृत्वा निवेद्य वं प्रणम्य च वरानने ।॥१५॥। 
मन्त्राणां तपेणं कृत्वा देवानामृषिभिः सरह । 
सर्वंषां भूतसंघानां ततस्तीर्थं तु संहरेत्‌ ।॥ १६॥ 
मलमन्त्रमनुस्मृत्य 


हत्तालुद्रादशान्तविश्रान्तिपरया मूलमन्त्रपरामर्शात्‌ संध्यावन्दनमिदं 
। परमेश्वरमन्त्रक्रमेण, पूर्वं तु वेदिकंमन्त्रैः तच्चापि अनिवृत्तप्राग्जातिवासनैः 
कायैम्‌, इतरस्तु विधिस्नानानन्तरमेव शेवं मेत्त्रैः, यथोक्तम्‌-- 
ब्राह्मीं कुर्यान्न वा कुर्याच्छवीमेव नियोगतः ।' 

इति । एवं भस्मस्नानेऽपि द्विः संध्यावन्दनं योज्यम्‌, वामकरविप्रषां 
दक्षकरशाखाभिःरस्त्रेणाघःक्षे पः, वक्त्रा ङ्गमन््ेस्तु उपरि, इति माजैनम्‌, 
आदिशब्दान्मन्त्रषंहिताजप्यदक्षक्रवारिणः शिरसि क्षेपः तच्चैतदनुक्रमात, 
अनुकर पर्च अधमषेणादनन्तरं माजं नादि, तत उपस्थानमिति, ईद शस्तत्रागमर्षो 
दक्षिणपाणिस्थं जलं सितरूपं प्र णवतेजपोहीपितं दक्षनासापृटेनैव अन्तरनु- 
प्रविष्टं वाङ्मनःकायमलक्षालनात्‌ कृष्णरूपं वामनासापुटात्‌ बहिनिःसतं 
ध्यात्वाधः क्षिपेत्‌, इति, ईदृशम्‌पस्थानमिति परमेरवरशक्त्यात्मसूर्यसंमुखं 
मन्त्रसंहितया अञ्जलिक्ष पः, ततो यथाशक्ति जपं कृत्वा हृत्स्थाय श्रीभगवते 
पूरकेण निवेद्य शरीरादिप्रह्वीभावोन्मग्नपरस्वरूपानुप्रवेशरूपं प्रणामम्‌, 
स्वकल्पमन्त्राणां जलेन तपेणं कृत्वा देवेभ्यो नमः' इत्यादिक्रमेण देवषिभूत- 
संघानां तपेणं कृत्वा, मुलमन््रमनुस्मृत्य, संहारमुद्रया शिवतीर्थं संहरेत्‌ 
स्वात्मनि अनुप्रविष्टं ध्यायेत्‌ । १६॥ 

एवं जलस्नानमुक्त्वा भस्मस्नानं नष्ठिकस्यावहयकम्‌, गृहस्थस्य 
कामचाराद्रक्त॒माह-- 


भस्मस्नानमतः परम्‌ । 


उच्यते इति दोषः, तन्तरान्तरोक्तविधिसाधितम्‌ अस्त्राभिमत्त्रितं भस्म 
कृत्वा, आ काद्धदयावधि, आ पादाच्छिरोन्तं हृदन्तं वा संहारक्रमेण भस्म 
कृत्वा इति समुद्ध ल्य ॥ 
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३ स्वच्छन्दतन्तरम्‌ 


का 


मलस्नानं प्रकतेग्यं भावितेनान्तरात्मना । १७।। 
प्रसन्नेन चित्तेन ।। १७ ॥ 

परिवृत्य ततो वासः सध्या प्रागिव वन्दयेत्‌ । 
जलेनेव ॥ 

विधिस्नानं ततः कुर्याद्‌ भेरवेशमनुस्मरन्‌ ।१८॥ 
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भैरवग्याप्तिमात्मनो विभावयन्‌ ॥ १८ ॥। 


शिरो वक्त्रं च हृदगृह्य पादान्तं च विभागशः । 
भेरवेणाङद्युक्तेन समृद्ध ल्यं यथाक्रमम्‌ । १६॥ 
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साङ्केन मूलेन भस्म॒ अभिमन्त्य शुदढतत्त्वसुष्ट्यथं मूर्धादिपादान्त- 
मुद्ध.लयेत्‌ ।॥ १९ ॥ 
ततोऽपि-- 


अभिषेकं प्रकरर्वीति परं ततत्वमनुस्मरन्‌ । 
निष्कलवीर्थमाविशन्‌ ॥ | 
संध्याया वन्दनं कूर्याद्यथापूबं व रानने ।॥२०॥ 
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यथापूवेमिति जलेनैव अधमषंणादिकं कायंमित्यथेः अभिषेको मूल- 
मन्त्रेण कलदामद्रया भस्ममष्टेः शिरसि क्ष पः, एवं भस्मस्नानं गहस्थेनापि 
कामत. कायैम्‌, तत्त्रान्तरनिदिष्टनीत्या त्रिपुण्ड्‌कमात्रमेव वा गृहस्थेन 
कायम्‌ ॥। २०५ ।| 

एवं स्नानं विधाय अर्चाविधि कतुं मुपक्रमेत-- 


ततो यागगृहं गत्वा हस्तौ पादौ च क्षालयेत्‌ । 
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रथ्याधलिलिप्तौ पादौ तत्स्पर्गाद्धस्तावपि क्षालयेत्‌ ॥ 
शिखां बदध्वा शिखां स्मृत्वा उपस्पृश्य विधानतः ॥२१॥ 
उपस्पृश्य आचम्य, विधानतः एकाग्रचित्ततया, शिखां शिखामन्त्र 
स्मृत्वा, शिखां मध्यशक्िम्‌, बद्ध.वा अवष्टभ्य ।॥ २१॥ 


बाह्यपूजाधिकृतत्वमात्मनि जनयितुं संक्षेपेण मन्त्रैकादशिका- 
स्मरणेन- 


क्रथ, 
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सकलीकृतदेहस्तु पृष्पमादाय सुव्रते । 
दिङ्‌ भातुभ्यो नमस्कृत्य दारं संप्रोक्ष्य यत्नतः ॥२२॥ 
शिवाम्भसास्त्रमन्त्रेण विघ्नप्रोच्चाटनं भवेत्‌ । 


शिवाम्भसा इति वदन्‌ सामान्यार्धंपात्रमादौ बाह्यपूजार्थं कुर्वीतिति 
सूचयति ।॥ २२ ॥ 


ततः- 


हारशाखोध्वतो देवं गणेशं च धियं तथा ।॥२३।। 
संपूज्य गन्धपुष्पाद्यधू पादिभिरनुक्रमाद्‌ । 
अर्घ्यंपाद्योपहारेर्च 


ओं दिङ्भातुभ्यो नसः' इति कुसुमं क्षिप्त्वा, आयतने यागगृहे बाह्ये 
वा व्योम्नि प्रभामण्डलवृषश्‌लसूर्यान्‌ बाह्यपरिवारनिष्ठोध्व॑डम्भरे द्वारस्य 
दक्षिणाद्वामान्तं गणेशं तथाशब्दसमुच्चितां वागीशीं धियं च प्रणवादिनमः 
शब्दान्तेन मन्त्रे ण पूजयेदिति क्रमः ।। २३॥ 


ततो द्वारस्य चोत्तरे ।॥२४।। 
नन्दिग ङ्ख समभ्यच्ये महाकालं च दक्षिणे । 
कालिन्दीं चैव सम्पूज्य यथानुक्रमयोगतः ।२५।। 


कालिन्दीं यमनाम्‌, दक्षि ण्लोतसः संहारप्राधान्यान्महाकालयमने 
द्वारस्य दक्षिणे एव पूज्ये, वाये तु नन्दिगङ्खे, शाक्तस्फारसारत्वाच्चास्य 
नयस्य गुप्ते स्वगृहादौ द्वारवामात्‌ प्रभति वामकरेण पूजयेदिति गुरवः, एष 
च द्रारदेवताक्रमः श्रीत्रि्िरोभेरवस्रोतसि दश्यते, केवलं तत्र द्वारवामदसषिण- 
योदिण्डि-महोद रावधिकौ पृज्यावुक्तौ, वामल्ोतोभेदे पुनः सुष्टिप्रधाने द्वारस्य 
दक्षिणे नन्दि-ग ङ्गा-मेषास्याः, वामे तु महाकाल-यमुना-च्छागलास्या इति 
| क्रमः, सिद्धान्तेषु तु द्वारस्य दक्षिणे नन्दि-गङ्ख वामे तु महाकाच-यमुने, प्रायङ्च 
। सिद्धान्तप्रियो लोकः सिद्धान्तक्रममाधितः, इतीह लोकोत्तरे भंरवस्लोतसि भगवदुक्त ` 
। एव क्रमः आश्चयितव्यो न त्वन्यथा भ्रमितव्यम्‌, अतो ये सिदान्तदशेनान्ता 
| भगवदुक्तं पृवंपरिचमद्वारापेक्षया विपर्यासयन्ति, ते विपर्थस्ता एव ॥२५।॥ ` 
ततः- 
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३६ | स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


भेरवास्व्रं समच्चायं पुष्पं संगृह्य भावतिः । 
सप्ताभिमन्त्रितं कृत्वा ज्वलदग्निशिखाकूलम्‌ ।।२६।। 
नाराचास्त्रप्रयोगेण प्रविशेद्‌ गृहमध्यतः ) 

अत्रादो देहल्यर्चा कुर्यात्‌, भेरवास्त्रमतिदीप्तं निष्कलास्त्रमेव, ज्वल- 


दित्यादि ध्यानम्‌, नाराच।स्वर प्रयोगस्तजेनी मध्यमा ङ्ख.ष्टप्रे रणात्‌, गृहमध्यत 
इति, प्रक्षिपन्तिति शेषः ॥ २६ ॥ 


निवारितं तेन सवं विघ्नजालमनन्तकम्‌ ॥२७।। 
भावयेदिति शेषः ॥ २७ ॥ 


ततो रक्षाथेमस्त्रं च दशदिक्न विनिक्षिपेत्‌ । 
विघ्नानां प्रवेशावकाशनाशाय ॥ 
अथ-- 
मध्यं संपूज्य ब्रह्माणं गन्धैः पुष्पेरनुक्रमात्‌ ॥२८॥। 
दक्षिण्णयां ततो मृतौ प्रणवासनसंस्थितः । 
उपविहयासनं बद्धवा स्वभ्यस्तं वे पुरस्थितम्‌ ।॥२६॥। 
ब्रह्माणं वास्त्वधिष्ठातारम्‌ । दक्षिणायाम्‌ इति दक्षिणस्रोतोऽनुष्ठान- 
प्रवृत्तौ, का ; मन्त्रोद्धारप्रारम्भे 
त्वनुष्ठानस्याप्रव॒त्तेः ्राङ्मुखोदङ्मुखो वा' | ˆ इत्युक्तम्‌ । प्रणवासने 
वणितव्याप्तिके सम्यग्भेरवाभेदाभिमाने स्थितः ।। २९ ॥ | 
करन्यासमाह- 
गन्धदिग्धौ करौ कृत्वा अस्त्रेण परि शोधयेत्‌ । 
कवचेनावगुण्ट्येतौ प्लावयेदमृतेन तु ॥३०॥। 
परां शक्ति तु संक्षोभ्य 
गन्धेन अलक्तकादिना, दिग्धौ लिप्तौ, परिशोधयेत्‌ क्रियाशक्तित्वं 
प्रापयेत्‌ । परां द्वादशान्तस्थरिवचन्द्रचन्द्रिकारूपां शक्ति संक्षोभ्यान ङ्गधेन- 


वीयुक्त्या प्रसरोन्मखीं कृत्वा, अमृतेन" परानन्दरसेन, “प्लावयेत्‌' आच्छर- 
येत्‌ । पञ्चात्‌ तथारूपतारक्षार्थं कवचमन्त्रेणावगुण्ट्य । ३० ॥ 
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ततोऽनन्तं प्रकल्पयेत्‌ । 
करशुद्धिविधाने तत्तन्मन्तरै््यास उचित एव कार्यः । तेनोपबाहुदण्डाग्र- 
गग्रन्थिप्रान्तवतिविद्यापदोर्ध्वावस्थितानाश्रितप्रेतान्तमनन्तासनं प्राड्नर्णीत- 
वत्त्वं प्रणवेन कल्पयेत्‌ ॥ 
मति स्यस्यानुवक्तराणि स्वच्छन्दं परिकल्पयेत्‌ ॥३१॥ 
मूतिब्रह्मकवाटकलावक्त्रन्यासादि प्रागेव निर्णीतम्‌ । अतो यत्र यत्रा- 
याति तत्र॒ तत्र॒ प्रथमपटलनिर्णीतव्याप्तिरनुसतंव्या ^स्वच्छन्दम्‌ इति 
सकलम्‌ ।॥ ३१॥ 
अनन्तरम्‌-- 
अ ङ्ख ष्ठादिकनिष्ठान्तं विन्यसेद द्गपञ्चकम्‌ । 
उभयोरपि करयोः पद्यमृद्रामाविष्टयोः। “अस्त्रं नखेषु" इति 
गुरवः ॥ 
ततः; -~ 
भं रवानपि संकल्प्य परं तत्त्वमनुस्मरेत्‌ ।३२।। 
“भैरवान्‌ कपालीशादीनष्टो वामतजंनीतो दक्षिणतर्ज॑न्यन्तम्‌, परं 
तत्त्वं निष्कलनाथं साङ्ख सदेवीकम्‌, अर्थात्‌ स्फारिङ्धष्ठयोः, अनुस्मरेत्‌ 
विइवानुगामित्वेनानुसंदध्यात्‌ । यद्यपि करयोः पिण्डावयवत्वात्‌ भाविपिण्ड- 
त्यासेनेव न्यासः संपद्यदे, तथापि सवेकमं प्रवृत्तिप्रथमा ङ्कु रकत्पयोर्भगवक्करिया- 
शक्तिमयत्वप्रत्यभिज्ञानायतयौदंहन्यासात्‌ पूर्वं स्वागमेषु न्यास उच्यमान 
उपपन्न एव । शिवहस्तस्त्वन्प्रादगेव विशिष्टविधिविषयः ।। ३२ ॥ 
एवं करन्यासमुक्त्वा देहन्यासे इतिकतेन्यतामाह-- 
प्राणायामत्रयं कायं देहसंशुद्धिकारणम्‌ । 
इह चैतन्यविश्लेषप्‌विकां देहदाहोत्प्लावनाप्यायनादिमयीं शुद्धिमाधाय 
भैरवात्मतापत्तिः कार्या । चेतन्यस्य च-- 
'प्राक्सं वित्प्राणे परिणता ।' 
इति नीत्या प्राणेनैव विशोधनं का्येम्‌ । न चाशुद्धन तेन तत्कतु 
शक्यमिति प्रथमं तच्छद्धिः । देहस्याशुद्धस्य पूयेष्टकरूपस्य संशुद्धि- 
कारणम्‌ ॥ 
१. भदटुकल्लटस्य प्रसिद्धं वचनम्‌ । 














तत्प्रदशेयंश्चैतन्यविश्लेषं वक्तुमाह-- 


अशुद्धः स्वमरुद्रेच्यः शुद्ध नापूरयेत्तनुम्‌ ।।३३॥। 
कुम्भकं रेचकं कृत्वा व्योम्न्यात्मानं निधापयेत्‌ । 


'अशुद्ध' इति बहिःप्रसरे हेवाकचाञ्चल्यप्राबल्योल्लासितविकलत्पतया ` 


जीवस्य पा्त्वेन स्थितः । ररेच्य' इति स्वरसवाहप्रशमनेन भोगदादशान्ते 
निवेश्यः । गुद्धे न' इति दादशान्तविश्रान्तिलब्धजाक्तबलेन, आ समन्तात्‌ 
स्वरसवाहनि रोधेन पूरयेत्‌ तच्छाव्तस्पर्शेनाच्छुरयेत्‌ । अपूरयेवं कचित्कालं 
प्ेशनिरोघेन बललाभाय हूदयान्मृलपीठान्तं पूणेकुम्भवदचलस्थित्या स्थाप- 
येत्‌ । ततः कुम्भकप्रक्षेलन्धशाक्तबलेन तेन  वक्ष्यमाणदिव्यकरणानुस्‌रण- 
युक्तयोध्वरेचकं कृत्वा प्राणाश्रयमात्मानं व्योम्नि मुण्डान्ते विश्रामयेत्‌ । 
एष च प्रणवोच्वारसगभः प्राणायामः कायं: । अत्र च रेचनादौ व्योम- 
विश्रान्त्यन्ते पञ्चके धारणापञ्चकं मनसा सृक्ष्मभृजयानुसंधायाविकल्प- 
विश्रान्त्या मनोहङ्कारबृद्धीः परतत्त्व विलाप्य विश्राम्येत्‌ । एवं सूक्ष्मशरीर- 


शुद्धिभवति, इति गुरवः ॥ ३३ ॥ 
किरूपमात्मानमित्याह-- 


खद्योतकनिभं सूक्ष्मं करणैस्तु विरवाजतम्‌ ।॥३४।। 
कारेणैव विहीनं च मायाप्रध्वस्तगोचरम्‌ । 


खद्योतकनिभं प्रकाशमात्रतत्वम्‌, सूक्ष्मम्‌ अवद्यम्‌, करणे: त्रयो- 
ददाभिरिन्दरियैः कार्येण स्थूलसृक््मात्मना द्ञविधेन, प्रध्वस्तो मायागोचरः 
कालनियत्यादियस्य, इति व्यत्ययः पूवेनिपातस्य ॥ ३४॥। 


एवं शुद्धतामापादितोऽपि-- 
शिवीका्यस्तथात्मेव यथा भवति तच्छृणु ।॥२३५॥ 
‹ शिवो भूत्वा शिवं यजेत्‌ ।' 
इति न्यायात्‌ । श्रू ण्‌ अन्तः परामृश ।॥। ३५ ॥ 
परं भवंतु संगृह्य 
"अहमेव परो हंसः शिवः परमकारणम्‌ (४।३६६) 
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इत्यादौ वक्ष्यमाणं परं स्वभावं सम्यगिति अविकल्पावष्टम्भेन, गृहीत्वा 
स्वीकृत्य ।। 


अत एव सृष्टिसंहारकारिपरमेशस्वरूपसमावेशात्‌- 
ततः शोष्या तनु श्रिये । 


सृक्ष्मायाः शुद्धत्वात्‌ स्थला ॥ 
कथम्‌-- 
संहारेण यभिन्नेन र्द्रबीजयुतेन च ॥ ३६ ॥ 
संहारः क्ष्‌ ईशानस्फाररूपो यभिन्नो य॒ इत्यनेन युक्तः, रद्रबीजम्‌ 
ऊकारः, विन्दुरर्थाक्षिप्तः । एवमन्यत्र । अत्र देहे पाथिवीं धारणां कृत्वा 


तच्छोषणे वायवी धारणा स्मतंव्यां । तनोः शोषोऽहन्ताभिमानरस- 
तनूभावः।॥ ३६ ॥ 


तेनेव दहनं कायेभृरध्वाधोऽग्नियुतेन च । 


तेनैवेदानीं निर्णीततत््वेन संहारेण, ऊरध्वाधोऽग्निना रेफेण युक्तेन तेन 
रक्ष र य्‌ ऊ इति पिण्डीकृतबीजाक्षरेणाग्नेय्या धारणया कालाग्निना आ 
पादान्मुण्डान्तं दहनम्‌, इति अहन्ताभिमानपाशस्य प्लोषणं कायेम्‌ ॥ 


अधो विष्णृसमायुक्तो वाययुवणेः सबिन्दुकः ।।३७॥ 
उत्पुयनकरो ह्य ष 
विष्णरुकारः, वायुवर्णो य्‌, उत्पूयनमुत्प्लवनम्‌, प्लृष्टस्यापि देहा- 
भिमानस्य संस्कारशेषस्य वायव्या धारणयव निधू ननम्‌ । ३७ ॥ 
प्लावने वारुणः धष्मृतः। 
बिन्द्मस्तकसभिन्तः 


वारुणो वकारः सबिन्दुको वारुणधारणया ऊध्वेद्रादशान्तादधोमुखं 
प्रवृत्तः पृणचन्द्राकारविन्दुप्रसरत्सितप्रकाशवारिपूरंरशेषप्लावकः स्मृत 
स प्लावने भाविशुद्धस्गंभित्तिविरचने प्रभवतीत्यथेः। सर्वाणि चंतानि 
बीजानि परस्वस्वभावप्रभावप्रभाश्रूतानि विचिन्त्यानि। अत्र च विषस्येव 


मारकत्वं मन्त्रयुक्त्या देहस्याहमभिमानात्मकपाशरूपत्वं दह्यते, प्रतिदिनं 
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तदभ्यासप्रकरषेण च॒ रिवाहन्तोज्जुम्भते, न तु साक्षाहेहो दह्यते प्रत्यक्ष- 
बाधात्‌ । अत एवानादिदेहाह ङ्का रस्यापसार्यत्वात्‌ प्रत्यहं श्ुद्धात्मस्थिति- 
ग्रहणतदानयनामृतप्लावनभ रवतापादनादि क्रियमाणं युक्तमेव ॥ 


एवमञ्ुद्धदेहसंहारयुक्तिमुक्त्वा शुद्धदेहसुष्टि वक्तुमाह-- 
ण कितिन्यासस्ततो भवेत्‌ ।॥३८।। 
ततो देहदाहाद्यनन्तरं विर्ववेचित्रयं बिभ्रत्याः पारमेशवर्या मनोन्मनि- 
कायाः शक्तेर्भाविमन्त्रमयशु द्धदेहनिर्माणभित्तिभूताया न्यासो भवेत्‌ ।। ३८ ॥। 
तदनु -- 
आनयेत्तं यथानीतं प्लावयेदमृतेन तु । 
यथेति मध्यमार्गोध्वेरेचकेण नीतं तम्‌ आत्मानमूध्वेरेचकेणेव आन- 
येत्‌ शक्तिदेहस्य मध्यं हृदयं कल्पनया प्रापयेत्‌, अमृतेन परभावसमावेशाव- 
ष्टम्भरसेन, प्लावयेत्‌ भेरवाभेदपरामशेमयं कुर्यादित्यथेः । तथाभूतमेव नीतं 
तमानयेत्‌ ॥ 
कीदृशं च-- 
मलग्रध्वस्तचेतन्यं कलाविद्यासमात्रितम्‌ ।३६॥। 
रागेण रज्जितात्मानं कालेन कलितं तथा । 
नियत्या यमित भूयः पुभावेनोपबृ हितम्‌ ॥४०॥। 
प्रधानाशयसंपन्नं गुणत्रयप्तमन्वितम्‌ । 
बुद्धितत्त्वतसमासीनमहङ्कारसमावृतम्‌ ॥४१॥। 
मनसा बद्धिकमश्लिं स्तन्मात्रेः स्थूलभूतकेः । 
युक्तमिति शेषः । नयनानयनपात्रत्वादेव संकोचाभासरूपेण मलेन 
प्रध्वस्तं गुणीभूतं चेतन्यं यस्य, अत एव किंचित्कतु त्वज्ञातृत्वरूपाभ्यां कला- 
विद्याभ्यां समाश्रितम्‌ । एवमन्यत्‌ । अन्येषां च कलादीनां स्वरूपमूत्तरत्र 
स्वावसरे निणंष्यामः ।॥ ४१॥। 
यदेतन्मायादिक्षित्यन्तं तच्वजातम्‌ । 
प्रणवेन तु सवं तच्छरी रोत्पत्तिकारणम्‌ ।४२॥ 
न्यसेत्करमेण देवेशि त्रिशदेक च संख्यया । 
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शरी रोत्पत्तेः कारणं मायादिक्षित्यन्तं तत्त्वानि एकत्रिरातं प्रणवेन 
श्रीमन्तिष्कलभद्रारकतुल्यव्याप्तिकेन शृद्धदेहोत्पत््यर्थं न्यसेत्‌ । प्रणवन्या- 
साच्चेतानि प्राग्दशातोऽन्याद्‌ इ्येव । तथाहि-अख्यातिरूपा माया भेद- 
प्रागल्भ्याविमोहिनी अस्य, कला पूजाध्यानादिकिचित्कतृं त्वोन्मीलिका, 
विद्या तात््विकविवेकप्रदा, रागो भक्त्यभिष्वद्धप्रदः, कालः उपदेशादि- 
विषयकलना प्रदः, नियतिः भगवदाराधनादौ नियामिका, पुंभावः अहं शिव 
एव' इति प्रथाप्ररोहकः । एवमन्यत्‌ । ४२ ॥। 

अस्यास्तत्त्वेकत्रिशतो मध्यात्‌ 


षट्तत्त्वी त्वात्मसंबद्धा ज्ञातव्यात्र वरानने ।॥४३।। 


मायादिनियत्यन्ता कञ्चुकरूपा षटतत्वो आत्मनः पुंस्तत्त्वस्य तण्डल- 


कम्बृकवत्‌ सम्यगालक्ष्य पृथक्तया बद्धा ज्ञातव्या, न त्वस्यामात्माभेदो 
ग्राह्यः । एवमात्मनः परो देहः ।। ४३ ॥ 


स्थूलसूक्ष्म युगपदाह्‌ - 
प्रधानावनिपयेन्तं शरीरं च विनिर्मितम्‌ । 
ज्ञातव्यमिति लिङ्कविपरिणामात्‌ । विनिमितं कृत्त्रिमं न तु तात्त्विक- 
मित्यथंः ॥ 
अत्र च-- 
चतुविशतितत्त्वानि चैतन्यरहितानि तु ॥४४॥ 
द्रष्टव्यानि वरारोह 


द्रष्टव्यानि वेद्यतयेव निर्चेयानि ।॥ ४४ ॥। 
यद्येतान्यचेतनानि कथमेतानि दुश्यन्ते ? 
इत्याह- 





पुरुषाधिष्ठितानि तु । 
सचेतनानि सर्वाणि ज्ञातव्यानि सदेव हि ॥४५। 
अधिष्ठितता कलोद्र लितस्वकतुं ताच्छरणम्‌, ज्ञातव्यानि अहन्ताप- 


` हस्तनेन वेद्यरूपाणि बोद्धव्यानि, बृद्धेरपि वृत्तिद्रारेण वेद्यत्वात्‌ । वेद्य.वा- 
देवेतानि तण्डलतुषवद्‌ बहिर ङ्गानि । षट्तत्त्वी तु आत्मनोऽन्तरङ्खप्रधानस्य 








५२ 





संवेद्यपवेत्वमिति । ४५॥। 
तेन सह- 
पञ्चविशकमेतच्च प्राकृतं समुदाहृतम्‌ । 
प्रकृतिरेव प्राकृतम्‌, प्रकृतेरायातं च प्राकृतं गृणादिक्षित्यन्तमेव । 
ओं जुद्धदेहाय नमः' इति मन्त्रेण युगपत्षटतत्त्वीरूपं परम्‌, तन्मात्रान्तः- 


करणरूपं सूक्ष्मम्‌, पृथिव्यादिकरूपं च स्थूलं परामृतप्लावितस्यात्मनो देहं 
न्यसेत्‌ ॥ 


तामेव शुद्धरूपतां स्फुटयितुमाह- 
ततो मृति न्यसेह्‌ वि म्‌लमन्त्रसुलक्षितम्‌ ।।४६॥। 
सकलं भरवं न्यस्य द्वात्रिशाणं सुलोचने । 
मुखानि कत्पयत्प्रशचान्मूरधादिचरणावधि ॥४७॥ 
वस्त्राणि कल्पयेत्‌ परचादूध्वं पृ्वं च दक्षिणम्‌ । 
उत्तरं परिचमं चव यथावत्प्रविभागशः ।।४८।। 
कलाभेदं यथापूवं शोध्याध्वानं प्रकल्पयेत्‌ । 
नवतत्त्वं त्रितत्त्वं च विद्याद्धा लोचनत्रयम्‌ ॥४६॥ 
वर्गातीतेन क्षुरिकामृध्वधिोऽग्नित्रदीपिताम्‌ । 
षोडशान्तहेता सा तु रक्षिका विष्ननाशिका ।॥५०॥ 
नवक कल्पयेत्‌ पहचात्‌ मूध्नि वक्त्रे च कण्ठके । 
हदये नाभिदेशे च गुह्य ऊर्वोइच जानुतः ॥५१॥ 
पादान्तं चेव विन्यस्य स्वध्यानगृणसंगरुतम्‌ । 
क्रियाज्ञाने तथेच्छा च दक्षे वामे च मध्यतः ॥५२ 
विद्याराजः स्मृतो द्यष भेरवो मन्वरनायकः । 


सवेमेतत्प्रथमपटल एव यथा निर्णीतसतत्त्वं तथेहोत्तरत्रापि चान्‌- 
सधेयम्‌, विषममतिरव्तं च व्याक्रियते। मृखानीति क्षादीनि, मधदीति 
दण्डम द्गचा सहायमेव क्रमो युक्तो भे रवन्यासान्तं सृष्टिक्रमस्य स्थितत्वा- 





द्वितीयः पटलैः ४३ 


दित्युक्तत्वात्‌; अतो न नैष्ठिकामिष्रायेणान्यथा व्याख्येयम्‌ । यथावत्प्रवि- 
भाग इति कवाटवक्त्रभद्खिभ्याम्‌ । शोध्याध्वानम्‌ इति सकलन्यासान्ते 
कलाद्येकतममध्वानं भावियुक्त्या गर्भीकरतेतराध्वपञ्चकन्यासादिवशेन 
रोधनीयं दीक्षायामेव कल्पयेत्‌ । यद्वक्ष्यति - 

"दीक्षाकाले तु देवेशि शोध्याध्वानं प्रकल्पयेत्‌" (२।२७३) 

इति । विद्याद्धा इति शसोऽत्र॒ आ-आदेशः, विद्याङ्खानीत्यथेः । 
क्ष रिकामन्वः कट्यां न्यस्यः, स ॒पूवेमनुक्तत्वादिहोक्तः। वर्गातीतः क्ष, 
अग्निः र, षोडशान्तः षोडशस्वराणामन्तः अः, नवकम्‌ इति श्रीस्वच्छन्देश- 
कपाली शाद्यष्टकोपेतम्‌ । अस्य मूध्नि इत्यादिना निदंशः । स्वस्था [ध्या 
नादि समनन्तरं भविष्यति । क्रियेत्यादि पाठक्रमादथक्रमस्य बलीयस्त्वात्‌- 

“ज्येष्ठाज्ञाने तथा दक्षे क्रिया वामा तथोत्तरे' (७।१५२) 
इति भाविग्रन्थेनैकार्थत्वात्‌ प्राधान्याच्च दक्षिणे ज्ञानशक्तेवमि क्रियाशक्ते- 
न्यासः ।॥ ५२ ॥ 

परन्यासमाह- 


निष्कलं तु तथावाह्य अङ्धान्येवं यथाक्रमम्‌ ।।५३।। 


न्यसेदित्येव । आ समन्तात्‌ द्रादशान्ताद्ाहयित्वा अवतायंत्यथेः । एव- 
मित्यावाह्य, अङ्कानि च सर्वज्ञत्वादिगुणषट्‌करूपाणीति पूरवेमेवोक्तम्‌ । तेना- 
त्राङ्खत्राणरूपाण्य ङ्गानीति तन्त्रान्तरयोजनमसत्‌ । अङद्धन्यासावसरे मूद्राषट्‌क- 
बन्धः कायैः इति ग्‌रवः । तत्र हृदि निलीनाङ्ख ष्ठा मुष्टिः, संवोच्छिता- 
ङ्ग ष्ठा रिरसि, उच्छति जंनीका शिखायां, परस्परान्तरिताङ्गुलि पाणिद्वयं 
कवचे, मध्यमातजंन्यनामिकाभिर्नत्रत्रयस्पर्शो नेत्रे, तजेन्यङ्गृष्ठच्छोटिका- 
द शंनमस्त्रे ।। ५३ ॥ 


आवाहनानन्तरम्‌-- 
गन्धैध पैस्तथा पृष्पैवि विधेभेक्ष्यभोजनंः । 
पृजये हे वदेवेशं मनसैव प्रकल्पिते: ॥५४॥। 
एवं च- 
आत्मानं भैरवं ध्यात्वा ततो हद्यागमाचरेत्‌ । 


रं ष्टकशरीरमपि भेरवीकतुं मयं प्रक्रम आरब्धः ॥ ५४॥ `` 
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तत्र॒ याज्यस्य भैरवरूपस्यात्मन आसनन्यासं तावद्वितत्य नि- 
रूपयति-- 
नाभौ कन्द समारोप्यनाल तु द्वादशाङ्ध.लम्‌ ।५५॥ 
ह दन्तं कत्पयद्यावत्तत्र पद्म विचिन्तयेत्‌ । 
अष्टपत्रं महादीप्तं केसरालं सकणिकम्‌ ।५६॥। 
कन्दं पद्मोत्पत्तिमूलम्‌, समारोप्य परिकल्प्य, मत्तगन्धपीडनयुक्तया च 
कन्दं नाभौ नाभिविषये समारोप्य उल्लास्य, नालं प्राणशक्तिरूपम्‌, नाभि- 
हृदयान्त रालस्य द्वाददाङ्गुलत्वात्‌ द्रादशाङ्गरुलमित्युक्तम्‌ ।॥ ५५ ॥। 
अत्र व्याप्तिमाह- 


कन्दं शवितिमयं तत्र नाले वे कण्टकास्तु ये। 
भवनानि च तान्येव द्राणां वरर्वाणनि ॥५७॥। 
मायात्मको भवेद्‌ प्रन्थिरशुद्धाघ्वन्यवस्थितः । 
विद्यापद्म महादीप्तं कणिकाबीजराजितम्‌ ॥५८॥। 
पुष्कराणि च देवेशि तत्र विद्येइबराः स्मृताः । 

एवं घ्यात्वा महापद्म सर्वदेवमयं शुभम्‌ ।५६॥ 


` कल्पयेदित्यनुवतेते । गक्तिरिच्छात्मा पारमेर्वरी आधारभूता यस्यां 
. विहवमिदमाधियते सा व्योमाकाराम्‌' इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ ग्मौक्रतधरादि- 
तत्त्वचतुष्टया । यथोक्तं भरोपू वास्त्र -- 

आदावाधारशक्ति तु नाभ्यघश्चतुरङ्गलाम्‌ ॥ 

धरां सुरोदं पोतं च कन्दश्चेति चतुष्टयम्‌ ।' (८।५५) 
इति । तत्र अप्तत्त्वव्याप्त्या सुराणेवम्‌, तेजोव्याप्त्या ख्यातं [पोतम्‌ |, 
प्राणप्रसूतिहेतु ग्यूहात्मक वायुव्याप्त्या कन्दमित्येवंब्यवितका दाक्तिः प्रकृतं 
रूपं यस्य तत्सारमित्यथंः । अत एव अद्कुरनालरूपाशेषाध्यव्यक्तेः तत्र 
गन्धतन्मात्रादिकलातच्वान्तनालव्याप्तिः। रुद्ाणामिति तत्तत्तत्वाधिष्ठा- 
तृणाम्‌ । महादीप्तमिति शुद्धाध्ववत्यशेषमन्त्रतेजोमयत्वात्‌ । पुष्कराणि 
बीजानि । विदयेडवराः अनन्तभदट्रारकाद्याः शिखण्डयन्ताः । एवं कन्दनाल- 
ग्रन्थिदलकणिकाबीजरूपं षडुत्थमासनं प्रसिद्धम्‌ ।॥ ५६ ॥ 
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आसनन्यासे क्रममाह-- 
शक्ितिन्थासो भवेत्‌ पृवं कन्दं तु तदनन्तरम्‌ । 
अङ्कुरं नालविन्यासमनन्तं परिकल्पयेत्‌ ।।६०।। 
तेजोमयं महाशुश्र स्कुरत्किरणभास्वरम्‌ । 
विश्वोल्लेखभित्तिभूतामिच्छाशक्तिमा विश्य तदवष्टम्भरूपं कन्दमा- 


क्रम्य तदुन्मेषतत्प्रसररूपाङ्कुरनालात्मक मशेषं मायान्तमध्वानमासुत्य 
तद्परि अनन्तं वि्ेशं तेजोमयं स्मरणमात्रेण कल्पये दित्यः । ६० ॥ 


नालं विन्यस्य यद्क्तं अनन्तं परिकल्पयेत्‌" इति, तन्मध्ये ग्रन्थिस्थाने 
सिंहासनं तदृपरि च पद्म क्रमेण कल्पयितुमाह-- 
धर्म ज्ञानं च वे राग्यमेदवर्यं च क्रमान्न्यसेत्‌ ।६१॥ 


एते च-- 
सितरक्तपीतकृष्णा आग्नेय्यादीशदिग्गताः । 
पादकाः सिहरूपास्ते त्रिनेत्रा भीमविक्रभा ॥६२॥ 
पादका इति एतद्वासनानुविद्धा हि संसरन्ति संसारे इत्यशेषसंसा- 
रिणः अज्ञाताः पादाः पादकाः, एते सिहरूपा इति पराक्रममहिम्ना, अशेष- 
विश्वाक्रमणात्‌ । ईङवरशक्त्यधिष्ठाने एवेतदेषां घटते: न तु सांस्यनये जड- 
बद्धिवर्मरूपतायाम्‌ इतीइव रशक्तयधिष्ठानादेते त्रिनेत्राः, घोरसंसारघात- 
हेतुत्वाच्च भीमविक्रमाः ॥ ६२ ॥ 


एते च मूमृक्षणा- 
शिवशकितमया मन्त्रा न्यस्तव्या वीरवन्दिते । 


वस्ततः परमेश्वरशक्तिमया एव, तथा त्वपरिज्ञाता अधरपदसंच,- 
रिणः । यदातु यथा प्रत्यभिज्ञायन्ते, तदा मननत्राणधमेकाः प्रत्यभिनज्ञातुः 
शिवस्य इच्छया मन्त्ररूपतां प्रकटयन्तः शुद्धप्रसरणिसंसाररिणो भवन्ति 
भक्तिभाज इति परमार्थः, न त्वन्यथैषां मन्त्ररूपता काचित्‌ अशु द्वाध्वन्यव- 
स्थितेः ॥ 


सिहासनेऽवयवान्तराण्याह-- 

















४६ | | 


अधमज्ञानावेराग्यमनेरवयं च प्राग्दिशः ।६३।। 
उत्तरान्तं निवेश्यं तु 
एते हि - 
गात्रकाः सितवर्णकाः । 


सिहासनपदिकारूपाः । प्रायश्च स्वेऽख्यातिमयमायाच्छादितत्वाद- 
धमदिमयाः, अत एव धर्मदीन्‌ प्रति स्पहयालेवे इत्यघर्मादय एषां मायापदे 
अज्ञातानि गात्रकाणि ।। ६३ ॥ 
अत्रेव-- 
संधानकीलकार्चेव अतसीपुष्पसंनिभाः ।।६४॥ 
वेदा युगाइच ते चेव ज्ञातव्याः करमशः प्रिये । 


आम्नेय्यादिक्रमेण प्रतिकोणं पादकेन सह्‌ गात्रकद्रयस्य बन्धनार्थं 
कीलकद्रयमिति । ऋगादयो वेदाः, कृतादयदच युगास्तत्तद्धोगवासना 
पृष्णन्तः संसारबन्धनहेतवो विचित्रग क्काशङ्कुरूपाः संधानकीलका इत्युक्ताः । 
बन्धकत्वादेव च कृष्णवर्णा ज्ञातव्याः । पूवक्तिपारमेर्वरशक्तिरूपतया यथा- 
ज्ञाता बन्धका भवन्ति । ननु एते बृद्धिधर्माः कथमियतीं भूमि प्राप्ताः? 
उच्यते--स्वेषां बद्धचादिधर्माणां मायोत्पत्तिभः, बृदढधबादयस्त्‌ विभवस्थानम्‌ 
उच्छेयास्त मूलभूमित उच्छिन्ना न पुनः प्ररोहन्तीत्युत्पत्तिपदादुच्छे्तमेतानी- 
दक्क्रमो दरितः | ६४ ॥ 


अत एव सत्त्वरजस्तमांसि मूलत एवोच्छे्तं सिंहासनोपरि गणमयमेवं 
मायामसूरकं न्यसित्‌ माह- 


अधर्छादनमध्वं च रक्तं शक्लं विचिन्तयेत्‌ ।६५।। 
मध्ये तमो विजानीयादगणास्त्वेते व्यवस्थिताः 


ऊर्ध्वं शुद्धविद्यानिकटवतित्वात्‌ सितं सत्त्वरूपम्‌ । अधस्तु संसरणानु 
गुणत्वाद्रक्तं रजोमयम्‌ । मध्ये तु ख्यात्याच्छादनप्रकर्षात्‌ तमोमयं कृष्णम्‌ । 
प्राधानिकः प्रपञ्चो मायायामसन्ित्यादि त्वसत्‌, अशेषमायाकायेस्य मायायां 
सूक्ष्मरूपतया भृवनाध्ववणेयिष्यमाणस्थित्यावस्थितत्वात्‌ । शक्तिदातपवित्र- 
रस्तु सवेमेतच्छिवराक्तिरूपं मन्त्रतयेव भावनीयम्‌ । ॑ 

यद्वक्ष्यति - "यत्र यत्र" इत्युपक्रम्य, सर्वं शिवमयं यतः ।' (४।३१०) 
इति ॥ 
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जथ सिहासनममुरकोपरि विद्यापद्म न्यसित्‌माह- 


सितं पद्म विजानीयात्‌ केसराणि विचिन्तयेत्‌ ।॥ ६६॥। 
सितरक्तप्रपीतानि मूलसध्याग्रदेशतः । 
कणिका हेमसंकाशा बीजानि हरितानि तु ॥६७॥। 
ईदुग्वणेमेव सितपश्च' भवति। सितत्वं चास्य शुद्धविच्यामय- 
त्वात्‌ ।॥ ६७ ॥ 
अस्य दलेषु देवतान्यासमाह-- 
वामां पवैदले न्यस्य ज्येष्ठां वद्भिदलाधिताम्‌ । 
रोद्रीं दक्षिणपत्रं तु कालीं नक्र तगोचरे ।६८॥। 
कलविकरणीं देवीं विन्यस्येद्‌ वारुणे दले ॥ 
बलविकरणीं देवीं वायव्यदलमाच्रिताम्‌ ।।६६॥ 
बलप्रमथनीं देवीमुत्तरे विनियोजयेत्‌ । 
सवेभ तदमनीं च एेशान्यां विनियोजयेत्‌ ॥७०॥ 
मध्ये मनोन्मनीं देवीं कणिकायां निवेशयेत्‌ । 
स्पष्टमेतत्‌ । ७० ॥ 
एतच्च-- 
शक्रचापनिभ देवि ध्यातव्यं शक्तिमण्डलम्‌ ।।७१॥ 
ततोऽपि- 
मध्ये सूयेसहस्राभां चिन्तमेत्त मनोन्मनीम्‌ । 
एता देव्यो भृवनाध्वनीत्या परेण रूपेण रक्तितत्तवे स्थिताः, मध्ये तु 


पदे परापरेण, इह त विद्यायामपरेण रूपेणेति विभागः । तत्रैव चासां नामा- 
नुसारि स्वरूपं दशेयिष्यामः, स्वं प्रागुक्तशक्तित्रयमयमिति ॥। 


विद्यातत्त्वे मानमेयमातृरूपं ज्ञानक्रियेच्छाव्याप्तिसततत्वं मण्डलत्रयं 
न्यसितुमाह- 
सूर्याध्वमण्डलं पत्रे सोमं संयोज्य केसरे ।।७२। 
व्लिमण्डलक देवि कणिकायां निवेशयेत्‌ । 











४ स्वच्छन्दतनत्त्रम्‌ 


अत्र हि मेयरूपस्य सोमस्य वह्भिसूर््ात्मकमातुमानमध्यर्वातित्वम्‌, न हि 
मात्ृप्रकाशभिति विना मानप्रकाशाच्छुरणं विना वा मेयप्रकाशः करिचत्‌। 
प्रमात्रैव हि चिद्रसाद्यानीभावात्म मेयमाभास्यते, आभास्यमान च प्रमाण- 
प्रकाशाच्छरितमेव भवतीत्यलमधिकेन; भविष्यत्येतत्‌ सुष्टिसंहार- 
पटले । ७२ ।। | 


एतद्धामत्रयाधिष्ठातृदेवतात्रयं निरूपयति तदधिष्ठातृविदवान्तभवि- 
मत्र प्रकटयितुम्‌- 
ब्रह्मा विष्णुह रदचेव मण्डलेष्वधिपाः स्मृताः ।७३॥। 
परापरया व्याप्त्या एषां ध्यानमाह-- 
ब्रह्मा चतुमु खो रक्तशचतुर्बाहुविभ्‌ षितः । 
कृष्णाजिनोत्तरीयइच राजीवासनसंस्थितः ।।७४।। 
कमण्डलुधरो देवि दण्डहस्तस्तथेव च । 
अक्षमालाधरो देवः पद्महस्तः सुलोचनः ॥७५।। 
घ्यात्वा पत्रषु तं न्यस्येत्‌ सवेकिल्विषनाशनम्‌ । 
अतसीपुष्पसंकाशं शद्भचक्रगदाधरम्‌ ॥७६॥ 
पीताम्बरधरं देवं वनमालाविभूषितम्‌ । 
स्फुरन्मुकुटमाणिक्यं किङ्किणीजालमण्डितम्‌ ।७७॥। 
दिव्यकुण्डलधर्तारं गरुडासनसंस्थितम्‌ । 
ध्यात्वा विष्णुं महात्मानं केशरेषु निवेशयत्‌ ।।७८॥। 
शङ्क न पद्यमुपलक्ष्यते । मानमेययोर्लोली भावान्मेयात्मनि सोममण्डले 
सुष्टिप्रधानेऽपि स्थितिकारी विष्ण्‌:, स्थित्यात्मनि च प्रमाणरूपे सूये मण्डले 
सुष्टिकर्ता ब्रह्माधिष्ठाता, इति युज्यते एवेतत्‌ । ७७ ॥ 
गङ्खकुन्देन्द्धवलं गलहस्त त्रि लोचनम्‌ । 
दशबाहुं विशालाक्षं नागयज्ञोपवीतिनम्‌ ।७६॥। 
सिहचमेपरीधानं शशाङ्ककृतभूषणम्‌ । 
नीलकण्ठ वृषारूढं रुद्रं ध्यात्वा वरानने ॥८०॥। 
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निवेशयेत्‌ कणिकायां महापातकनाशनम्‌ । 
तदुपरि- 

मह प्रेतं न्यसेत परचात्‌ प्रहसन्तं सचेतनम्‌ ।८१॥ 

रक्तवर्णं सुतेजस्क नेत्रत्रयविभूषितम्‌ । 


प्रकर्षेण इतः स्फटेदन्तानिमज्जनेन अहन्ता प्रधानां स्थितिमनुप्रविष्ट; 
प्रकर्षेण च इतं गतं संबद्धं विश्वं यस्य इति व्युत्पत्त्या प्रेत इह सदाशिवः, स च 
महदिति पदेन अनाध्रितरिवरूपः । परमशिव एव च भगवानेकरिचतद्रपस्त- 
दधररूपवर्ती, इत्यनाध्ितादिस्तदेकजीवितः, स्वयं तु प्रेत इव प्रेतः, 
अधराध्वनोऽत्र ॒स्तिमितत्वेनावस्थानाच्च प्रेतः, स च अपरया व्याप्त्या 
स्थूलः सदारिवः, मध्यमया स एव नादरूपः, परया तु अनाध्रितः, इति तदनु- 
सारेण सिहासनं पद्म च योज्यम्‌ । स च प्रेतः परमशिवोऽहन्तानुप्रवेशादेव 
प्रहसन्‌ नादामशरूपो महाविकाससमयरच, तेनेव परमशिवेन नादात्मना 
सचेतनः । एवमपि तावन्मात्रेदन्तोन्मेषात्मकोपाधिरूपत्वात्‌ विश्वानुरञ्जक- 
त्वाच्च रक्तव णेः, बोध प्राधान्यात्‌ सुतेजस्कः । वक्ष्यति च - 


सूर्ये कोटिसम प्रभम्‌ ।' (१०।१२ १४) 


इति भौ वने पटले । इच्छाज्ञानक्रियारक्त्यात्मना च एषणीयज्ञेयकार्यातम 


विश्वं नयता नेत्रत्रितयेन ऊध्वेदृशा विरेषेण भूषितं राजमानम्‌ । यथोक्तम्‌- 
(तिस्रो देव्यो यदा चैनं नित्यमेवाभ्युपासते । 


इति ।॥ ८१॥ 
एवमियत्पर्यन्तम्‌ 
प्रणवेन न्यसेत सवैमासनं भैरवस्य तु ॥८२॥ 

। ओं आसनाय नमः" इति मन्त्रेण । एतत्सवमासनं विध रवाभेदेन 
ग्याप्तं सवं शिवमयम्‌' इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ शक्तिरूपम्‌, न तु व्यतिरिक्ता- 
पररूपं प्रणवान्तगंर्भीकारेण न्यसेत्‌ । अत्र च-- 

आसनं विभजेन्मन्त्री क्रमदाः पद्यमूद्रया । 


इति भोरोरव उक्तत्वात्‌ करद्वयं मुकृलीकृत्य पश्चमृद्रास्फालनीया स्थाप- 
नीया ॥८२। 


गन्धेः पुष्पैः समभ्यच्यं 
प्रणवेनेव । 
ततो मूति प्रकत्पयेत । 
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५० स्वच्छन्दवन्त्रम्‌ ` 


कदम्बकुसुमाकारां तुषारविरणत्विषम्‌ ॥८३। 
प्रकाशाह्वादमयीमित्यथेः।।८२३॥ 
अथ - 
मृत्य ध्वे भैरवं देवं सकलं परिकल्पयेत्‌ । 
दवात्रिशद्रणेकचितं स्फुरत्तडिदिवोज्ज्वलम्‌ ।८४।। 


हृत्तो द्वादशान्तं मन्त्रोच्चारं कृत्वा, तत्र क्षणं विश्रम्य हृद्येव मन्त्रराजं 
पुयेष्टकं भेरवीकतु न्यसेदिति गुणः । अत्र च वक्ष्यमाण ब्रह्मकवाटकलावक्त्र- 
भङ्कधादि सवेमासूत्रितमात्रं प्रभापुञ्जन्यायेन चिन्तयेत्‌, इत्याशयेन स्फुर- 
तडिदियोज्ज्वलम्‌ इत्युक्तम्‌ ।। ८४1 

अथ-- 


वक्त्राणि कल्पयेह्‌ वि स्वध्यानेन महेरव रि । 
मूर्धादिचरणं यावत्‌ प्रणवादिनमोन्ततः ।॥८५॥। 
अष्टात्रिशत्कलाभेदं शोध्य।ध्वानं प्रकल्पय त्‌ । 
तवतत्तवं त्रितत्त्वं च नवक भेरवाभिधम्‌ ।८६।। 
विद्याङ्खा लोचनं चेव क्ष्‌ रिकां च प्रकल्पयेत्‌ । 
शवितत्रयं ततो न्यस्ये दक्ष दिग्वामगोचरे ।।८७।। 
मध्यप्रदेशे देवेशि 


एतदविस्मरणार्थं पुनरपि पठितम्‌ तत्त्वन्यासेन परमेश्वरसष्टानि 
तच्छक्तिमयानि, भगवति तु प्रकाशानन्दघनानि अत एव आसनासी (नात्म ? 
नस्य) विश्वं शिवमयमित्युक्तम्‌ ।॥।८७।। 

ध्यानमाह- | 
ततो रूपमनुस्मरेत्‌ । 


त्रिपञ्चनयनं देवं जटामुकुटमण्डितम्‌ ॥८५८॥ 
चन्द्रकोटिप्रतीकाशं चन्द्राधंकृतशेखरम्‌ । 
पञ्चवक्त्रं विशालाक्षं सपेगोनासमण्डितम्‌ ।८६॥। 
वृदिचकंरग्निवणभिहरिण तु विराजितम्‌ । 
कपालमालाभरणं खडगवेटकधारिणम्‌ ॥६०॥ 
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पाशाङ्कुशधरं देवं शरहस्तं पिनाकिनम्‌ । ` 
वरदाभयहस्तं च म॒ण्डखटवाद्धधारिणम्‌ ॥६१। 
वीणाडमरूहस्तं च घण्टाहस्तं त्रिशूलिनम्‌ । 
वज्रदण्डकृताटोपं परश्वायुधहस्तकम्‌ ।।६२॥। 
मुदगरेण विचित्रेण वतु लेन वि राजितम्‌ । 
सिहचमंपरीधानं गजचर्मोत्तिरीयकम्‌ ।९३॥। 
अष्ट दशभुजं देवं नीलकण्ठं सुतेजसम्‌ । 


आरुरक्ष न्‌ निष्कलधाम्नि प्रवेशयितुं भगवता स्वस्वातच््यात्‌ इद्‌- 
गाकार उन्मनाशकतिभूमौ दशितः । नहि भौवने क्वापि ईदृष्देवोऽस्ति । 
शाक्तस्फारमयत्वादेव चायमष्टादशभुजो दुगदिव्यास्तथात्वात्‌ । अस्मिश्च 
्रतिमुद्रास्थानीयाकृतिग्रन्थे चिद्ध रवव्याप्तिरखण्डिते वास्ति । तथाहि-- 
तिसृभिः परादिशक्तिभिः स्थलसूक्ष्मपरभेदान्मायान्तं व्याप्य स्थितानां 
पञ्चानां नयनं येन तं त्रिपञ्चनयनम्‌, जटाभिरूष्वपदावस्थिताभिवमिश्बर्या- 
दिशक्तिभिः, मुकुटेन च स्वातन््यास्फारेण मण्डितम्‌, चन्द्रकोरिप्रतीकाशम्‌ 
इति प्रकाशानन्दघनम्‌ । तदुक्तं श्रीलक्ष्मीकोलाणेवे-- 

'अद्रैतत्वात्‌ सुरेशानि भैरवो गीयते भुवि । 
| न तु दंष्टाकरालत्वात्तस्यात्‌ सौम्यं विचिन्तयेत्‌ । 
इति । चन्द्राधेकृतशेखरम्‌ इति विरहवाप्यायकरदमाख्यामृतकलासंबद्धम्‌, पम््- 
वक्त्रम्‌ इति चिदानन्देच्छाज्ञानक्रियाख्यानि पञ्च परस्वरूपाभिन्यञ्जकानि 
संसारत्राणरूपाणि वक्त्राणि यस्य स तम्‌, विशालाक्षम्‌ इति 
'अन्तलैकषयो बहदु ष्टिनिमेषोन्मेषवजितः । 

इत्याम्नातपरभैरवस्फारावस्थितम्‌ , सपेत्यादिना हारेण तु विराजितम्‌ 
इत्यन्तेन बहिष्कृतमायीयकार्माणवाख्यपाशत्रयसंयोजनवियोजनक्रीडा- 
परत्वमुक्तम्‌, कपालमालाभरणम्‌ इति अरोषविशवशरीरम्‌, विश्वम्‌ 
कपालमालात्मनावयवप्र पञ्चरूपमाभरणं नतु आवरणं यस्य, ` चिदानन्दघनस्य 
भगवतस्तिख इच्छाज्ञानक्रियाः करणरूपाः, एकौकस्यारच रक्तेस्त्रैरूप्यान्न- 
वत्वम्‌, तत्रापि परापरभेदेन द्वविध्यादष्टादशभृजत्वम्‌ । तत्र खडगेन ज्ञान- 
शक्त्यात्मना पाडच्छेदनम्‌ खेटकेन क्रियाशक्तिरूपेण भक्तानां संसारत्रासपरि- 
हरणम्‌, पाशेन विदवबन्धनेन स्वातन्त्यम्‌, अङ्क शेन तदाकषणम्‌, शरपिना- 


| 
| 
॥ 
| 
† 
। ॥ 
1 
| ॥ 





॥ -क 
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काभ्यां कारणम्रन्थिमालाभेदनम्‌, वरदाभयहस्तत्वेन भोगमोक्षप्रदत्वम्‌ः मुण्ड- 
धारणेन अल्यात्यात्मकमायामुण्डापहत्‌ं त्वम, अनाध्ितान्तस्य विदवस्य 
अस्थिकर ङ्कस्थानीयस्य स्वर्चिदत्िलग्नत्वं खट्वाङ्खधारणेन, वीणाडमर- 
घण्टाभिर्मन्द्रतारमध्यध्वनिवेचित्रयाश्रयनादावमदेनिभालनावहितशक्तित्वम , 
इच्छाज्ञानक्रियायोगिस्वातन्त्यशक्तिदण्डेन त्रिशूलेन पाशत्रयशातनम्‌ः वज्र ण 
ऊरध्व॑स्थितेच्छादिशकवितत्रयेण अधःस्थितेषणीयादित्रयेण च अशेषविदवात्मक- 
निजशक्तित्म, दण्डेन नियतिशक्त्यात्मना विर्वनियमनम्‌, परशुना हला- 
कृतिना नादशक्त्यात्मना, मुदगरेण विन्दुशक्तिरूपेण अशेषभेदविदारणचूर्णी- 
करणम्‌, इति ध्वन्यते । सिंहो विद्ेदवरसदारिवशकतिदिवात्मकपञ्चान- 
नरिचित्स्फारः, तस्य चमं चरितम, गजस्य च विततविततस्य मायात्मन 
उन्तस्वरूपर्सिहनिभे्स्य चमं चरितं विलसितं स्वस्वरूपसंलग्नत्वात्‌ परीधानं 
बोधाभेदात्मकस्वस्वरूपोपरि परिवतंमानं यस्य, देवं क्रीडादिशीलम. नील- 


कण्ठम्‌ अख्यात्यात्मकमहाविषहरम्‌, सुतेजसं चिदानन्दघनम्‌ । एवमादि च 


 भैरवानुकरणस्तोत्रेऽस्माभिवितत्य दशितम. ॥९३॥ 


अस्य भगवतो वक्त्रध्यानमाह- 
ऊध्वैवक्त्र महेशानि स्फटिकाभं विचिन्तयेत्‌ ।।६४।। 
आपीतं प्वेवक्त्र तु नीलोत्पलदलप्रभम्‌ । 
दक्षिणं तु विजानीयावामं चैव विचिन्तयत्‌ ॥६५॥ 


दाडिमीकुसुमप्रख्यं कु ङ-मोदकसंनिभम्‌ । 

चन्द्राबं प्रतीकाशं परिचमं तु विचिन्तयेत्‌ ॥९६॥ 
वक्त्राणां दिग्र पवचित्रयं तत्तदनुग्रहादिकृत्यवेचि्यात्‌ ॥६६॥। 
एवमीद्शम -- 

स्वच्छन्दभैरवं देवं सवेकामफलप्रदम्‌ । 

ध्यायते यस्तु युक्तात्मा क्षिप्रं सिध्यति मानवः ॥६९५७।। 
युक्तात्मा एकचित्तः, सिद्धति मुवितमुक्ती लभते । यथा पुवं वाच- 
कस्य सकरृदुच्चारात्‌ सवे किल्विषनारित्वमुक्तम. तथा वाच्यस्यापि ध्यान- 
मात्रात्‌ स्वैसिद्धि्रदशित्वमूक्तम., इति महा प्रभावतास्योच्यते ।।६७॥। 


धरं न्यासमाह-- 
ततः परमबीजेन परं परमकारणम्‌ । 
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सुशान्तं निष्कलं देव सवेव्यापि निरञ्जनम्‌ ।।६०॥ 
आवाहयेत्‌ सुहष्टात्मा तव दैवि वदाम्यहम्‌ । 


परं निरतिशयम्‌ , सुहृष्टात्मा इति शाम्भवपदसमावेशं प्रति उत्कण्ठा- 
तिशयात्‌, आवाहयेत्‌ द्वादशान्तादवतारयेत्‌, परशक्त्यवष्टम्भेन तत्स्वरूप- 
मुन्मज्ज्य हृत्पयेन्तं तच्चमत्कारसारं कुर्वीतित्यथः ।६६।। 
कीद्शम्‌- 
हत्कण्ठतालुध्र मध्यनादान्तान्तसमाधितम्‌ ॥९६॥ 
निष्कम्पं कारणातीतम्‌ 
नादान्तः शक्त्यन्तः, तस्यान्तः पयन्तो द्रादशान्तः तेन हृदादिद्राद- 
शान्तं युगपद्याप्नुवन्तं निष्कम्पं स्वरूपादचलितम्‌ ॥। 
एवम्‌-- 
आवाह्य परमेरवरम्‌ । 
संस्थाप्य विधिवद्‌ वमङ्खषट्कं ततो न्यसेत्‌ ॥१००॥ 
“उत्तानौ तु करौ कृत्वा अङ्ध.ष्टो तलमध्यगौ । 
आवाहनी त्वियम्‌ 9० ०८७.०० ०००००००० क ७ ००५०९००० | 
इति आवाहनमूद्रया आवाहनम्‌ । 
"बद्धा ङ्ख ष्टौ स्थितौ मुष्टी उन्मुखौ स्थापनी भवेत्‌ ।' 
इति मूद्रया स्थापनम्‌ ॥ 
अथ-- 
पाद्यमाचमनं चाघं स्वागतं तदनन्तरम्‌ । | 
संनिधानं च देवेशि | 
कल्पयेदिति शेषः पादाथेमुदक पाद्यम्‌ । सुशोभनम्‌ अस्मदनुग्रहु- , 
परमागमनमस्त्विति स्वागतम्‌, योनिमुद्रया संनिधानम्‌ । 
एवं कृत्वा 
, निष्टुरया निरोधयेत्‌ ॥१०१।। 
निष्टुरा मद्रा तया निरोधयेत्‌ अविचलं स्थापयेत्‌ । सा तु- 
अद्ध ष्ठम्‌ भगौ मष्टी ०००७५०००००७७ | 2 
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४४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
इति । 
(०७११००७ ०९१५११४ निष्टठ्रा तन्निरोधने | + 

इत्युक्ता ॥ १०१ ॥। 

ततः- 

गन्धैः पुष्पैस्तथा धृपेधू पयित्वा तमचंयं त्‌ । 
सर्व॑मेतन्मानसं कुर्यात्‌ ॥ 
अथ सन्तिधाना्थं 


मद्रं प्रदयेत्पश्चात त्रिधा तरं काल्यकमेणि ॥१०२॥। 
मुदं हषं राति ददाति, परभेरवचैतन्यद्रविणं मुद्रयति, परावेशेन 
मोदयति भक्तान्‌ द्रावयति पाशान्‌ इति वा निरुक्तां परस्वरूपप्रतिबिम्ब- 
रूपां मुद्रां वक्ष्यमाणाम. अष्टादशविधाम्‌ । 


"एता मुद्रा महादेवि भे रवस्य प्रदशेयेत्‌ । 
आवाहने निरोधे च तथेव च विसजंने ।।' ( १४।२०) 


इति वक्ष्यमाणत्रैकाल्यकमेणि । त्रिधेति 
'मनोजा गुरुवक्त्रस्था वाग्भवा मन्त्रसंभवा । 
देहोद्धवा द्ध विक्ष पेमुद्र यं विविधा स्मृता ॥ 
इत्याम्नायनिदिष्टा ।॥ १०२॥ 
विस्तरेणान्तर्याग वक्तुमाह-- 
ततः स्नादादिक कमे कृत्वा चेव वरानने । 


परिधाप्य सुवस्त्राणि नेत्रपट्ोद्धवानि च ।॥१०३।। 
विलिप्यागुरुकपू रेम्‌ कूटाय विभूषयेत्‌ । 

विलिप्य परिधाप्य भूषयेदिति क्रमः॥ 
पष्पेरनानाविधेः शुश्रं रचये द्.षयेत पुनः ॥१०४॥ 
अर्धं दत्तवा महेशानि पुनम द्रं प्रदशेयेत्‌ । 
प्रणम्य भंरवं देवं स्वच्छन्दं [वइवनायकम्‌ ।१०५॥ 


अर्धं विशेषार्धम्‌ । प्रणम्य इति समावेशेन तन्मयीभाव- 


माध्रित्य ।। १०५॥। 
ततो ह्याभरणं बाह्यं विनिवेद्य वरानने । 
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परमेदवरशक्ितिरूपं तदभेदेन न्यस्तमपि वक्तराद्खादि पुनस्तदिच्छयेव 
तदाभासितत्वात्‌ प्रभापुडजवत्‌ पृथगिव आवरणतया स्थितं विनिवेश्यम्‌ । एवं 
चाभिदधदेवं शिक्षयति- यद्विश्वं म्राह्यग्राहकाभिमतं रिवरूपमपि शिवेन तथा- 
भासितत्वात्‌ पृथगिव लक्षयते, न तु वास्तवमस्य पृथक्त्वं कदाचित्‌ ॥ 


आवरणन्यासे विभागमाह्‌- 
फेशान्यां पवतो याम्यां उत्तराप्यावसानकम्‌ ॥ ९९ ६।। 
विन्मसेत पञ्च वक्त्राणि पञ्चवक्त्रयुतानि च। 
बाहुभिदंशभिइचैव णशाङ्धुमुकूटः सह ॥१०४७॥ 
ध्यातव्यानि स्वरूपाणि वराभयकराणि तु । 
एकंकस्याः शक्तेः पञ्चरशक्तिरूपत्वात्‌ पञ्चवक्त्ररूपत्वमेकंकस्य च 
शाक्तस्फारात्मकस्वरूपतो भेदेनाभासिततवात्‌, तथापि च मन्त्रनाडीसंघा- 
नाभ्यां तदभेदसारत्वात्‌ पृथगपि एषां पूजनम्‌क्तम. । रवं स्फटिकाभत्वादि 
पूर्वोक्तं रूपं येषां तानि स्वरूपाणि । वराभयकरत्वं खड्गखेटकपाशाङ्करुश- 


रारपिनाकमृण्डखट्वाद्धोपलक्षणपरम्‌ । मन्त्राणां परपरापरापर रूपत्वात्‌ ¶रा- 
दीनां च प्रत्येकं त्रैविध्यान्महासामान्यरूपन्याप्तत्वाच्च दरूपता, इति 


तद्‌न्याप्तत्वाच्च दशबाहूत्वम्‌ ।। १०७ || 

वक्त्रावरणानुषक्तान्य ज्ञान्याह्‌. . 
। अग्नीशरक्नोवायग्यचतुदिक्षु च तं न्यसेत्‌ ॥१०८॥। 
हृच्छिरइच शिखा वेमं अस्त्र च प्रविभागशः । 


अग्नीशरक्षोवायव्यदिक्ष्‌ यथासंख्यं हच्छिरःशिखावर्माणि अस्त्रं च 
चतुदिक्क्म. इति विभागः । सकला ङ्कान्येव पृथगावरणतया पृज्यानि नतु 
निष्कलाङ्कखानि, तेषां सर्ज्ञतादयेकरूपाणां निष्कलेकरूपत्वात्‌ । १०८ ॥ 


एषां रूपमाह 
हदयं रक्तवर्णाभिं शिरो गोरोचनप्रभम्‌ ॥ ९०६ ॥ 
तडिद्रलयसंकाशां शिखां देवीं विचिन्तयेत्‌ । 
आध्र कवचं विद्यात. कपिशं चास्त्रमेव च ॥११०॥ 
न त्ररूपस्थाननिदंशं वक्तुमाह-- 
ज्योती रूपप्रती काशं नेत्रं मध्ये च संस्थितम्‌ । 
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५६ । 
विन्यसेदित्येव । मध्ये इति कणिकायाम्‌ वक्ष्यति हि- | 
४ नित्रं तु कणिकायां वं" (२।१७१) 

इति ॥ 

एते च-- 

पञ्चवक्त्रा स्मृताः सवं द गबार््भिन्दुभ षिता: ।।१११।। 
| नानाभरणसयुक्ता नानास्रगगन्धलेपनाः । 

| नानावस्त्रपरीधाना मुकुटेरज्ज्वलैः शुभं : ।\११२॥ 
| 


कि ककन ००५ क = (00 
` ररि ४ 





॥ रत्ममालावनद्धाश्च हारकेयूरभ षिता । । 
| द्विरष्टवषेकाकाराः सुरूपाः स्थिरयौवनाः ॥११३॥ 

॥ | न गये ९ 

| | भं रवादा: स्ृता मन्त्रा पीठशाः पीठमदेकाः। | 
॥ भेरवाद्या अद्धान्ता मन्त्राः, पीठस्य वामनी । 
। ड चतुविधस्य, ईशाः स्वामिनः, स्वात्मसात्करणेन मदेकाश्च । ये तु धीठक्षत्र- | 
| ५  संदोहादिपल्लोपरमेतद चाचक्षते तेऽस्मिन्नन्तयगि देवतान्यासस्थ मध्येऽप्येवं कल्पयन्त 

|| उपहास्या एव । ११२ ॥ 

| ~ 

॥ | या सा पूवं मया ख्याता अघोरी शक्तिरुत्तमा ॥ ११४॥। 


भं रवं पूजयित्वा तु तस्योत्सद्ध तु तां न्यसेत्‌ । 
तस्या ध्यानमाह्‌ - 
यादृशं भंरव रूपं भं रग्यास्ताद्गेव हि ॥ ११५॥ 
तथा च-- 
ईषत्करालवदनां गम्भीरविपुलस्वनाम्‌ 
प्रसन्नास्यं सदा ध्यायेद्‌ भं रवीं विस्मितेक्षणाम्‌ ॥।११६॥ 


करालत्वं भेरवानुकारतः पाशभक्षणात्‌, गम्भी रविपुलस्वनत्वं विमशे- 
प्राधान्यात्‌, प्रसन्नास्यत्वं परभरवानुरूप्येण अनुग्रहप्रवणत्वात्‌, अत एब 
भरव मृद्रानुप्रवेशादेव विस्मितेक्षणतवम्‌ ।॥ ११६॥ 
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ततः- 
द्वितीयावरणे देवि विन्यसेद्‌ भं रवाष्टकम्‌ । 
द्ितीयहशब्देन अद्खवक्त्राणि एकमेवावरणं समन्याप्तिकल्वाद्‌ भगवद्‌ - 
हा रम्भकत्वाच्च, इति दशेयति ।। 
कथं न्यसेदित्याह्‌ -- 
कपालीशं तु पूर्वाधा माग्नेय्यां शिखिवाहनम्‌ ।॥ १ १७॥ 


दक्षिणे कोधराजं तु विकरालं त्‌. न्ते । 

मन्मथं पदिचमे भागे मेघनादेदवरं तथा । ११८ ।॥ 

वायव्ये देवि विन्यस्य सोमराजं तथोत्तरे । 

विद्याराजं तथेशान्यां विन्यसेत्तु सुभावितः ॥ ११६ ॥ 
अष्टावपि- 

पञचवक्तस्तरिनेत्रारच दशबार्िन्द्रोखराः । 

कपालमालाभरणाः स्फुरन्माणिक्यमण्डिताः ॥ १२०॥। 


एषाँ दिक्क्रमेण ध्यानमाह्‌-- 
पृव' पीतं स्मृतं देवि रक्तमाग्नेयगोचरे । 


दक्षिणे नीलमेधाभं नेक त्यां ज्वलनप्रभम्‌ ।॥१२१॥ 
उयामं चापरदिग्भागे धूम्र वायव्यशोचरे । 
चन्द्रविम्बप्रभ सौम्ये ईशाने स्फटिकप्रभम्‌ ॥ १२२॥ 
अथ- 
तृतीये चेव लोकेशान्‌ सास्त्रान्‌ संपरिकल्पयेत्‌ । 
नामानि तेषां वक्ष्यामि यथावदनुपूवेशः ।॥१२३॥ 
इन्द्राग्नियमनि ऋ तिवरुणाइच समीरणः । 
सोमराज: कुषेरश्च ईशानः परमेरवरः ॥१२४॥। 
'सास्त्रान्‌ इति वदन्नस्त्रावरणं न पृथङ्न्यास्यम्‌, इति निरूपयति 
तृतीये इत्यमिधानाच्च ॥ १२४ ॥ | 
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भैरवाष्टकरूपेण ध्यातन्यास्तु वरानने । 
परभेरवराक्तिपुञ्जात्मकभे रवाष्टकप्रसररूपत्वात्‌ पूर्वं पीतम. इत्या- 
द॒ क्तभेरवाष्टकरूपेणेव चिन्त्याः ॥ | 
एवमेतदस्त्राण्यपि भेरवास्त्रव्याप्तिसाराणि यागरक्षापराणि नामत 
उदिक्ति- 
वज्र शवितस्तथा दण्डः खडगपाशस्तथेव च ।॥१२५॥ 
ध्वजो गदा त्रिशूलं च लोकपालायुधानि व । 
ध्यानमाह-- 
वज्र चानेकवर्णाद्यं शाक्त हेमसमप्रभाम्‌ ।॥ १२६॥ 
दण्डं भिन्नाञ्जनाभः च खड्गं नौीलोत्पलप्र भम्‌ । 


किशुकाभ तथा पाशं ध्वजं शुक्लं विचिन्तयेत्‌ ॥ १२७॥ 
गदातु विद्रुमाभां वं शूलं विद्युत्समप्रभम्‌ । 
एतानि चेषां करस्थानि ध्येयानि ॥ १२७ ॥ 
अथ-- 
 संपूज्यावरणं सवं संधानं मन्तरनायके ॥१२८॥ 
कतेव्यमित्यनुषज्यते ।। १२८ ॥। 
कथमित्याकाङ्क्षायाम्‌ - 
अस्त्राणि लोकपालांश्च भं रवाष्टकमेव च । 


पञ्च ब्रह्मान्यथाद्धानि एतान्यावरणानि तु ॥१२६॥ 
ऋमेणोच्चारयेत सर्वं यावत्तदगभ मेर्वरम्‌ । 
अस्त्रा णीत्यादिस्तुतीयपटलोवतः प्रकारोश्नुसंधेयः । इदं चात्र 
धूजासतत्त्वम्‌-- 
'उल्ल्धयाखिलमध्वजालममलां श्वःमूतिमाश्रित्यता- 
मुन्मज्जद्‌बहुरूपमूतिमभितः ्चित्वा धिया वाथ ताम्‌ । 
उद्योगादिचतुष्कलद्युतिमहातत्वात्मिकां तन्मयी- 
भाष्यादोेषमिहार्पयेत मनसा विश्वं परा्चपिरः ।॥' 





----------------------_---~---~-~-~---- 


द्वितीयः पटलः ` ‰६ 
इति; ।॥ १२६ ॥ 
अनन्तरम्‌-- 
मूलमन्त्रं ण कर्तग्यं नाडीसंधानमेव च ।॥१३०॥ 
अत्रापि- 
"आत्मनो निष्कलोच्चारं कृत्वा कुम्भे निवेशयेत्‌ । 


कलशस्थस्य वामेन रेचयेत्‌ पूरयेत्ततः ॥ 
मण्डलस्थस्य सव्येन पनवमिन रेचयेत्‌ ।' (४।४६--४७) 


इति चतथेपटलनिरूपयिष्यमाणस्थित्या निष्कलनाथम्‌च्चारयेत्‌, स्ववामेन 
निर्गत्य भैरवदक्षिणेन विशेत्‌, ततः क्रमेण वक्त्रा द्धभे रवलोकपालान्तमेवमेव 
च कुर्वीत इति मूलमन्त्रेण नाडीसंधानम. । एवं ह्य .पसंहातप्रसरक्रमाभ्यां 
सवं देवताचक्र भगवत्परभेरवमयमेव जायते । ये तु तृतीयचतुथपटलग्रन्थमेतत्‌ 
परामर्य मन्त्रसंधानन।डी संधाने अन्यथा चा्यथा व्याचक्षते ते भ्रान्ता एव 
अनागतावेक्षणं तन्त्रयुक्तिः" इति हि वाक्यविदां निचयः ।। १३० ॥ 


अथ-- 


परान्तं यावदाभाव्य नेवेद्यानि निवेदयेत्‌ । 


प्रान्त यावदाभाव्य इत्यनेन परमीकरणं कृत्वा नैवेद्यानि निवेदयेत्‌, 
इत्यादिशति । वक्ष्यति हि तृतीये पट्ले- 


{ मन्त्रसंधं [न मे तद्धि ०५०७५०००१ ५८१५१५५ ७५१५००५ | | 


धरमीकरणं श्यृण्‌ । 

उच्चारयेत्ततो देवं हस्वदीषेप्ल्‌प्तान्वितम्‌ ॥ 

तावदुच्चारयेन्मन्त्र यावन्तिर्वाणगोचरम्‌ ।' (३।२०-२१) 
इत्यादि यावत्‌, 

'सर्वेष्वावरणेष्वेव देवि तद्यापक न्यसेत्‌ । 

तेन चाधिष्ठिताः सवं सवेकामफलप्रदाः ।।' (३।२४) 
इत्येवमीदशेष स्थानेष पूर्वापरं विमृरय अन्‌संधेयम्‌ अथ च परान्तं यावदा- 


भाव्य षटत्रिदात्तत्वमयत्वेन ध्यात्वा, नेवेद्यानि निवेदयेत्‌ ब्रह्मापणद्ष्ट्या 
भगवति अपेयेत्‌, निवेदयेत्‌ शिवमयानि जानीयादित्यथः ।। 


मानसानि नैवेद्यानि उदिशति-- 








| धारिका वटार्कार्चव शष्कृलीमोदि कांस्तथा ॥ १३१॥ 
| खण्डलड्ड्शरावाणि भक्ष्याणि विविधानि च। 
| शाल्योदनं मुद्गसूपमाज्याक्तं संप्रकल्पयेत्‌ ॥ १३२ ॥। 
| को शत्यां मण्डजाम्‌पास्तथा क्षोद्रशिरांसि च। 
| घृताक्तां रिचल्लकांङचेव लवण मपरिजल्पयत्‌ ॥ १३३॥ 
| अवदंशान्यनेकानि कटूनि मधुराणि च। 
| रसालां च दधि क्षीरमासवं विविधं तथा ॥१३४॥ 
| | मत्स्यमांसान्यनेकानि लेह्यपेयानि यानि च । | 
| अग्रमाप्‌ रयेच्जंभोएित्तगाट्यविव जितः ॥१३५॥ 
| 'यद्यत्किचिन्मानसा ह्लादि सवं तत्तयुक्त्य वानुसन्धाय परवेम्‌ । 
| विदवाभेदा द्भ रवेकात्म तस्मिन्‌ स्वस्मिन्‌ सवं धाम्नि लीनं ब्रिदध्यात्‌ ।' 
| इति नैवेद्य रहस्यम्‌ । वित्तशाट्‌याविवजित इति बाह्ययागे योज्यम्‌, नहि मानसे 


| | यागे कृपणत्वं भवति कस्यचित्‌ ।॥ १३५ ॥ 
|| एवं कृत्वा भगवद्रूपस्य स्वात्मनः परमानन्दनिभैरत्वमनुसन्धातुम्‌-- 


पाश्चादधेः प्रदातव्यः सुरया सुयुगन्धया ॥ 


{~ 





सुराया आनन्दहेतुत्वादेवमृवतम्‌ । ये तु जात्युद्धारपरभेरबरूपतवोभमोल- 
 केऽप्यरिमन्‌ भेरदनये सुराश्ब्द जलवाचिनमपि व्याचक्षते, ते जातिग्रहग्रस्ताः 


॥ 
॥ 
ु | "मद्यं मांसं तथा मत्स्यानन्यानि च वरानने । 
| |. साचारांर्च नि राचारांल्लिद्धिनो न जुगुप्सयेत्‌ ॥' (५।४८) 
| । | दूति भाविसमयोल्लङ्किनः पश्व एव ॥ 
|| एवं च कृत्वा- 
| मुद्रां प्रदरोयत्प्चात्‌ विधा तरं कात्यकमेणि ।॥१३६॥ 
| “तरैकाल्यकमेणि' इत्यनुवादः । व्यातं चेतत्‌ प्राक्‌ ।॥ १३६ ॥ 
| 





| प्रणिफातं ततः कृत्वा जपं पश्चात्‌ समाचरेत्‌ । 
वासनामात्रशेषस्यापि देहादे्चिदात्मनि परभरवे समावेशत प्रणिपातः, 
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अन्यथा अन्तवेहिश्च भैरवीभवि कृते कः कूत्र प्रणिपतेत्‌ । जपोज्र भूयोभूयः 


परभैरवस्वरूपे विमशः ।। 
कथमित्याह -- 
अक्षमालां तु संगृह्य गन्धेः पुष्पः समचिताम्‌ ॥१३७॥ 
वाडःनिरुदढधः सुचित्तात्मा राजीवासनसंस्थितः । 
मूलमन्त्रं समुच्चाये नादे लीनं विचिन्तयंत. ॥१३८॥। 
उन्मीत्याक्षाणि संचिन्त्य ततस्त्‌ जपमारभेत्‌ । 
| समवितामिति “ओं अक्षमालायै नमः इति प्रयोगेण । राजीवासन- 
संस्थित इत्यनेन वक्ष्यमाणदिव्यकरणधिरूढत्वं लक्ष्यते । अत एव परदयन्त्या- 
दिरूपा वाक्‌ निरुद्धा मन्त्रामदो मयीकृता येन, अत एव॒ शोभनमविचालि 
चित्तं यस्य तादगात्मा यस्य, मूलमन्रम्‌ इति सकलं निष्कलं वा, सम्यगिति 
अश्नराक्षरसन्तानम इति क्रमेण उच्चाये ऊर्ध्वं चारयित्वा नाद इति 
“नास्योच्चारयिता करिचित्‌' (०।५९) 


इति वक्ष्यमाणनित्योदितस्फ्रत्तात्मनि लीनं तन्मयीभूतं विशेषेण तदनुप्रवे- 
शात्मना चिन्तयेत्‌ । कथम्‌ ? अक्षाणि इन्द्रियाणि, उन्मील्य ऊर्ध्वं मीलितानि 


कृत्वा, संचिन्त्य मन्त्रदेवततां सम्यगात्मैक्येन चिन्तयित्वा, चिन्तयन्नेव जप- 
मारभेत भूयोभूयो मन्त्रं विमृशेत्‌ । उक्तं च-- 

“भूयोभूयः परे भावे भावना भाव्यते हि या । 

जपः सोऽत्र स्वयं नादो मन्त्रात्मा जप्य ईदुशः ॥' 


इति भोवेक्ञानभेरवे ( १४५ रलो ०) ।१३८॥\ 
अत्र च- 
अक्षराक्षरसन्तान न द्रत न विलम्बितम्‌ \॥१३९ ॥ 
जपः प्राणसमः कायः 
अश्षरादक्षरं सन्तानः प्रसरणं यत्र । तेन बीजाक्षराणां हस्व दीर्घादि 
मात्राः मालामन्त्राणामक्षराणि चिच्छक्त्यात्ममन्त्रदेवतास्गुम्भितानि 


विमृशेत्‌ । यथोक्तम्‌-- 
“मन्त्रं मणिवदालम्ब्य प्रभावन्मन्त्रदेवताम्‌ । 
जपध्यानादिकं कुर्यान्न ताटस्थ्येन कुत्रचित्‌ ॥ 
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दति । न दरुतम. इति ग्रस्तक्रमविधि परिहत्येत्यथेः । न विलम्बितम. इति 
मध्ये मध्येऽत्यनुसरि धञुन्यमिति यावत्‌ । श्राणसम इति मध्यवाहिना प्राणे- 
नोल्लासप्रवेशात्मना समोमध्यवाही प्राणो यथान्तमन्तरिं परामर्शं सहत 
इत्यर्थः । तेन मालामन्त्रान्‌ प्राणशक्तावंशां शिकात्वात्मक्रमेण क्रमात्क्रममधिक 
नियोजयंस्तावदभ्यसेत्‌, यावत्‌ समस्तमालामन्त्रपरामशं प्राणशक्तिरन्तः 
क्षमते । तथा सति हि कलाम्रासात्मकसंवित्सतत्त्वासादनं भवति । चतुष्कल- 
प्रणवादीनि तु पिण्डाक्षराणि पञ्चप्रणवाधिकारवक्ष्यमाणव्याप्त्यनुसन्धानेनेव 
मध्यमप्राणसाम्येन उच्चारयन्‌ जपेत्‌ । उक्तं च-- 


“न पुंसि न परे तत्त्वे शक्तौ मन्त्रं नियोजयेत्‌ ॥' 

इति ।। १३६ ॥ # 
एवमितिकरेव्यतामुक्त्वा फलभेदं निरूपयति-- | 
दिनस्थो मृक्तिकाडिक्षभिः। 


हदयादद्रादशान्तं प्राणवाहः दिनम., तत्र तिष्ठति, इति निगेभेमपान- 
वृत्या प्रविश्य मन्त्रगभेमृध्वे प्राणान्ते विश्चान्तिपरो जपेदिति यावत्‌ ।। | 


संहारः सत्‌. विज्ञयः 


| 
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4 । 
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॥ ग 
8 
॥ 
|| ॥ 4 
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| 
॥. 
। । 
त | 
1 
। | 


समस्तारोषसंहारात्‌ । | । 
अत एव- ॥ 


किक 


शिवधामफलप्रदः। १४०।। 


साधकाभिप्रायेण तु-- 


व्योम्नि प्राप्तो यदा नादः पुनरेव निवत ते । 4 
शवेरी सात्‌ विज्ञया हृदन्जं यावदागतः।१४१॥। 
सृष्टिरेषा समाख्याता सवंसिद्धिफलोदया । 


व्योम्नि द्वादशान्ते, नाद इति तच्छेषीभूतो मन्त्रो निवतेते इति 
हादश्चान्तावस्थितिलब्धोन्मेषवशादपानक्रमेणान्तविशेत्‌। सृष्टिरिति आप्या- 
यकरत्वात्‌, सर्वेषामृत्तमादिसिद्धिफलानामुदयो यस्याम. । तेनवं साधकनिगे- 


कमक अद्र ककय 


छ > ज---2 ऊ ॐ 
त १ प जा ज्‌ 0 ॐ आणा दिः पोका क 


१७० 





~ 





| भैमेव प्राणवृत्त्या मुक्िप्रत्यूह॒परिहाराय मुण्डान्तमाध्रित्य तत उन्मिषदपान- ५ 
॥ शक्त्याश्रयेण हृत्प्राप्तिपयेन्तं जपः कायः, उभयाथिना तु उभयथापि, इत्य- | 
| 


॥; 
ह ~~ 
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थन्मिन्तव्यम, । इत्थं चास्य मन्त्रस्य अश्ुद्धतत्त्वसंहा रशयुद्धतत्त्वसृष्टिकारितया 
मुक्तिमुक्तिप्रदमेकमेव पूर्णं वीयेम., आराधकाशयभेदात्तु पृथग्विभज्य उप- 
दिष्टम. । १४१ ॥ 


एवं च कवंता- 
आत्मनो भं रवं रूपं सदा भाव्यं वरानने ॥ १४२ 
तस्य विषघ्ना विनश्यन्ति जपश्च सफलो भवेत । 


सवेदशासु परभै रवचैतन्यरूपमात्मानं भावयतो विमृशतो विशेषेण 
घ्नन्ति मुक्रितिसिद्िप्राप्तीः, इति विघ्नाः पाशाः प्रतिबन्धकाश्च नश्यन्ति, 
अत एव जपो भृक्रितिमक्तिभ्यां सफलो भवेदेषां यथामिप्रायम्‌ ।। १४२ ॥ 


जप्त्वा निवेदय ह वि भंरवाय वरानने ॥१४३॥ 
पूरकेण प्रयोगेण 
हृदि स्थिताय भरवाथ द्वादशान्तात्‌ प्रवेशरूपेण पूरकप्रयोगेण 


मुभु्ष.स्यु फलानभिंधिषंबन्धिता भगवन्‌ जपमेवं संख्याकं गृहाण" इति 
निवेदयेत्‌ ॥ १४३ ।। 


कीदुरम्‌- 


त्रिस्थं च त्रितयाल्वितम्‌ । 
त्रिसिदिसिद्धिदं देवी 


त्रिषु उल्लासप्रवेशोभयात्मकेषु पदेषु तिष्ठति, इति यः, तथा बाड म- 
नःप्राणात्मकेन त्रितयेनान्वितं युक्तम्‌, उत्तममध्यमाधमभेदात््िरूपा जा 
सिद्धिः साधकेभ्यः, तथा सिद्धिरेतद्विलक्षणा मुमृक्षोरमुक्तिरूपा, तामुक्तबक्ष्य- 
माणयुक्त्या ददाति यः । त्रिसिद्धिरिति सिद्धिर्चेति योजयित्वा व्याख्येयम्‌ ॥, 

कि च- 

सरहस्यम्‌दाहूतम्‌ ।॥ १४४॥। 
योजनिकायां पञ्चप्रणवाधिकारे च वक्ष्यमाणनीत्या मुमृक्ष बुभुक्ष णा- 


मूध्व दवादशान्तमाहृतं प्रापितम्‌, ऊरध्वच्चिाहृतं हृदयान्तं प्रापितं सरहस्यं 
करिचदेव विकसितमध्यमार्गेलेभ्यमिवत्य्थैः । १४४ | 


सिद्धिवेशिष्ट्येनास्य साधक प्रति विरेषं वक्तुमाह-- 
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ज स 9 ~ ~ ~ 


| शान्तिके मानसो जप्य उपांशुः पौष्टिके स्मृतः । 
सशब्दश्चाभिचारेऽसौ प्रागुदग्दक्षिणामु खः । १४५।। 


एतद्न्याचष्टे-- 
आत्मा न श्यणुते यं त, मानसोऽसौ प्रकोतितः । 
आत्मनां श्रयते यस्त्‌, तमुपांशुं विजानते ।१४६॥। 
परे श्युण्वेन्ति य देवी सशब्दः स उदाहृतः । 
मानसो मध्यमायां वाचि । उपांशुसशब्दौ तु सूक्ष्मस्थलप्रयत्नायां 
वैर्याम्‌ । त्रयस्यास्य भोगहैतुत्वम्यत्र्युक्तम्‌ `- | 


“मध्यमो भोगमोक्षाख्य उपांशुः सिद्धिदायकः । 

बाचिको भूतविषजित्‌ सक्ब्ददचाभिचारिकः ।।' 
इति । एवं वदन्‌ पदयन्तीपरावागभ्यां मुक्तौ जी वन्मुक्तौ च जपः कायंः, इति 
सूचयति । उक्तं च-- 

"जीवन्मुक्तो परो ज्ञयो मुक्तौ मुद्रितभेदकः ।' 


| इति । १४६ ॥ 


| जपोपयोगिनी मक्षमालां निदडेयति-- 

| | र | 

| अष्टोत्तरशतेनैव अक्षमाला समेरुका ।।१४७॥ 
| | दद्राक्षशड खपद्माक्चपुत्रजीवकमौक्तिकंः । 


स्फाटिको मणिरत्नोत्था सौवर्णी वेदुमी तथा ॥१४८ ॥ 


एतार्च-- 
दशाक्षमाला देवेशि गृहस्थानां प्रकोतिताः । | 
अष्टाभिरुत्कृष्टेन अधिकेन शतेन । एवकारेण अधिकसंख्याया व्युदासः, ` । 
सप्तविशतिचतुष्पञ्चाशत्संख्याया अपि भावात्‌ ॥ । 
यथाक्रमम्‌-- 
सत्रं ध्वात्वा परां शव्तिमध्वभागांस्ततो मणीन्‌ ॥ १४९ ॥ 
व्यवितस्थानं शिवस्याघ्वा ततस्तदढभिणीं स्मरेत । 
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सप्तविशतिभिः कूर्याद्विगुणेर्वा चत्‌ गु णेः ॥१५०॥। 
समेस्त्‌ संहते रेक शिवतत्त्वात्मकं मुखे । 
न त विलडः घयेद्रिद्रान्‌ सृष्टिसंहारकारणम्‌ ।१५१॥ 


अत्र च नवानाम्‌ अष्टादशानां वा षट्त्रिरतो वा तत्त्वानां तत्त्वदीक्षा- 
यामिह्‌ म॒त्युञ्जयादौ गणितानां परशक्तिशिवात्मकस्थूलसूक्ष्मपरभे दत्रेविध्या- 
देवंसंख्याकत्वमेव भवति, इति तत्र व्याप्तिरस्ति ॥ १५१॥ 


नैष्ठिकानामाह- 
वीरस्थानरतानां हि वीराणां वरर्वाणति । 
महाश खाक्षसृत्र तु सवेकामफलप्रदम्‌ ।१५२॥ 
वीरस्थानं इमशानादि, महाशङ्खं नरास्थि, वीरा निष्कम्पा: ॥१५२॥ 
एतत्तु- 
` गृहस्थेन न कतेब्यमद्र गजननं परम्‌ । 
यत एवम्‌ -- 
| तस्मात्तु स्फाटिकौी माला जप्तव्या साधकोत्तमः ॥ १५३॥। 
साधकोत्तैगं हस्थे ।॥ १५३ ॥ 
सा हि- 
साधयेद्धिविधान्‌ कामानधमान्‌ मध्यमोत्तमान्‌ । 


विविधसिद्धिखगतिविद्यातत््वाद्याप्तिरूपान्‌ । मूमृक्षोस्तु दरविधाक्ष- 
माला उक्तैव ॥। 
उपसंहरति- 
एवं हदम्बजावस्थो यष्टव्यो भेरवो विभुः ॥ १५४॥। 
सबाह्याभ्यन्तरं कृत्वा परचाद्यजनमारभेत्‌ । 
सह बाह्याभ्यन्तराभ्यां देहपुयेष्टकभेरवत्वापादनाभ्यां वतते यो याग 
एक एव, न तु करयोदंहे अन्तदच अन्यान्यरूपो भे रवेक्यस्येव प्राप्यत्वेन 
उपदेक्ष्यमाणत्वादिति । सबाह्याभ्यन्तरम इत्येक्येन य उपसंहृतो यागच्चिद्धु - 
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| रवेऽशेषविहवा्पणात्मा, तं कृत्वा हुद्यागप्रतििम्बकरूपं च लाह्ययागम्‌ अभि- 1 

|| संधाय, इत्यपि च सबाह्याभ्यन्तरं कृत्वा इत्यस्यार्थः । पश्चादिति जपा- ¢ 

। नन्तरम्‌-- | 
महाशून्यालये वल्लौ भूताक्षविषयादिकम्‌ । ६ 


हयते मनसा सार्धं स होमः खक्‌ च चेतना ।॥ (१४४) 

इति श्रीविज्ञानभैरवोक्तनीत्या द्वादशान्ते मन्त्रस्मरणपू्व॑के विहवभा- । 

॑ वापेणरूपं होमं विधाय अन्तर्यागप्रतिविम्बरूपं यजनमारभेत बाह्य- | 

मित्यथेः ।। १५४॥। ॑ 

आत्ममन्त्राघैपात्रमण्डलभे रवकुसुमादिद्रव्याणां कतुं करणपादानाधिक- 

रणसंप्रदानकर्मकारकरूपाणां ब्रह्मापेणदष्टया परमाद्रेतापादनरूपबाह्यपूजना- 

भ्यासपरिनिष्ठया सवेव्यवहारेष सवेकारकाणां चिद्धं रवेक्यं प्रत्यभिन्ञाप्यते 

इति यद्बहिर्थागसत्वं तत्प्रप्त।वनाय कतं क रणं स्कारात्मकान्तर्यागानन्तरं 
कर्मादिसंस्कार(घायक्पादनादिसंस्क)राथं मधेपात्र विधि तावदाह 


तत्राघेपात्रमादौ वे सौवर्णं राजतं तथा ॥१५५॥ 

शाडङ खं शाम्बक रौक्तंवाताम्र मण्मयमेव वा। 

पदयपत्रपलाशोत्थं गहीत्वा क्षाल्य वारिणा । १५६॥ 

अस्त्रजप्तेन देवेशि प्रलिप्य गृरुचन्दनंः 

मृष्टधृपेन संधूप्य वारिणा पूरय त्ततः ।॥ १५७॥। 

वस्त्रपूतेन शुद्धन 

अधेपात्र रक्षाधाम । तत्र॒ इत्यन्तर्यागाद्धं रवीभावे जाते सति, 

आदाविति कुसुमादिसंस्काराथम्‌ । सौवर्णादि मुसूक्षोयेथासंभवम्‌ । राम्बूकः 
सामुद्रः प्राणिविोषः। पलाशो यज्ञियस्तरुः । आक्षालनं भेदशल्यापनयनम्‌ । 


आपूरणम्‌ अशेषविरव मयी भावानम्‌ । १५७॥। 
ततः- 


० न न 


[कि 1 क 


व त ~ 


लनः 


नय 1 व त यकार पया न १ 


`  ताडयेदस्तरमुच्चरन्‌ ; 
वर्मावगुण्ठितं कृत्वा 
अत्रानुक्तमप्यनेन मन्त्रेणप्यप्यायनममृतमुद्रया कायैम्‌ ॥ 
अनन्तरम्‌- 


~ 4 


| 
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यागं तत्रं व विन्यसेत्‌ । १५८॥। 
इ्ज्यत इति याग ॒मन्त्रगणः । अनेनैव चाक्र पूजनमपि सूचि- 
तम्‌ ॥ १५८ 
कथम्‌-- 


पवोक्तिन विधानेन 


अन्तर्यागोक्त(सनादिपूर्वं स्फुरत्तेजोरूपपसकल मन्त्रं क।दशिकानिष्कलत- 
दङ्कन्यासयुक्त्येत्यथः ।। 


ततोऽपि- 


प्रोकष्यस्तेन समासतः । 
यागार्थो द्रव्यसंघातः 


परावृत्तयवष्टम्मेन।वलोक्येति शेषः। प्रोक्षणम्‌ अत्र तेजोमयत्वा- 
पादनम्‌ । 


ततः पुष्पादिभिः शिरसि चिद्धं रवं पुजयित्वा-- 
ततो यजनमारभेत्‌ ॥१५६॥ 
अत्र भूमिकां रचयति- 


शक्ति न्यस्य ततरचादौ व्योमाकारां सुजाज्वलाम्‌ । 
सकलव्यापिकां सूक्ष्मां शिवाधारांतु सवेगाम्‌ ।।१६०॥ 
ओङ्कारदीपितां देवीं नमस्कारावसानिकाम्‌ । 


शिव आधार आश्रयो यस्यास्तां प्रथमोन्मेषरूपां विन्यसनीयाशेषासना- 
दिभित्तिभुताम्‌, चिन्मात्रमूतित्वेन व्योमाकाराम्‌ अनुपाधिज्ञतवरूपस्फुरत्तया 
सुजाज्वलाम्‌, गर्भीकृताशेषविर्वतया सकलब्यापिकाम्‌, सरवे रलक्ष्यत्वात्‌ सृष्ष्माम्‌ 
आधारमासनपक्षम आधेयं च शिवं प्राप्यावस्थितत्वात्‌ स्वेगां देवीं वि्व- 
क्रीडादिप्रदाशिनीं पारमेश्वरी शवितिमाधाररूपां परिकल्पनीयस्य अशेषस्य 
तदुत्थत्वेन शिवमयत्वमनसंधातुम्‌ उक्तवक्ष्यमाणव्याप्तिकेन ओङ्कारेण 
परभंरवरूपेणोत्तेजिताम्‌ ॐ आधारज्ञक्त्ये नमः' इति प्रयोगेण न्यस्य उत्तरं 
विधिमारभेतेत्यथेः । एष च शक्तिन्यासः पूवेत्र॒ अन्तर्यागादावपि 











क स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


| 

| 

| स्मर्तव्यः ॥ १६०॥ 

| अनन्तः चैव विन्यस्य धरम ज्ञानं तथैव च ।।१६१।। 

| वैराग्यं च तथेरवयंमागनेय्यादिक्रमेण तु । 

| अधर्मं च तथाज्ञानमवैराग्यमनैरवरम्‌ ॥।१६२॥ 

संधानकील कांदचैव अधश्छादनमृध्वंगम्‌ । 

पदम सकेसरं देवि कणिकां पुष्कराणि च | १६३॥। 
मण्डलत्रितयं देवान्‌ शक्तिरचापि शिवान्तकम्‌ । 
मृति ब्रह्मकलाजालं नवतत्त्व त्रिततत्वकम्‌ ।॥।१६४॥। 

भैरवाष्टकविद्याङ्खलो चनं क्षुरिकां तथा । 

शक्तित्रयं परं देवमङ्कषट्‌कसमन्वितम्‌ ।१६५॥ 

विन्यस्य भावयेद्‌ वि सतत ॒विधिपूव कम्‌ । 


का 


विधिपूर्वकमिति पूर्वोक्तध्यानादियुक्त्येत्यथः । यदिहानुक्तं 
तत्पूवेतोऽनुसंधेम्‌, यच्च पूर्वत्र नोक्तं तदितोऽनुसंधेयमधिकारभेदेनान्तबेहिर्या- 
गयोः प्ययिण प्रकृतिविकृतरूपत्वात्‌, सवं चेतत्‌पूवं निर्णीतम्‌ ॥ १६५॥ 
निवेत्थे तु यथान्यायं प्रहृष्टे नान्त रात्मना ।१६६॥। 
स्वागतं चार्ध्यपाद्यं च सन्निधानं तथेव च । 
रोधं निष्ठुरा कुर्यान्मूल मन्त्र मनुस्मरन्‌ ॥१६७॥। 
पजा सुविपुला कार्या गन्धधूपखगादिभिः । 
| मुद्रां प्रदशेयेत्‌ पद्चात्‌ त्रिधा त्रं काल्यकर्मणि ॥१६०॥ 
|| तत आवरणं बाह्यं विनिवेश्यं वरानने । छ 
| ईशप्वैयाम्यसौम्यवरुणान्तं रकल्पयेत्‌ ॥ १६९॥। ध 
| वक्त्राणां पञ्चकं देवि स्वध्यानगुणस युतम्‌ । 
| 
| 
( 
| 
। 


छ त 2 क क 





आग्नेयेशानरक्षःस सामीरेन्द्रदिशीरपि ॥ १७०।। 
उत्तरान्तं निवेश्यं तु अड गानां पञ्चक तथा । 
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नेत्रं त कणिकायां वै पव स्यां दिशि संस्थितम ।१७१॥ 


एतदपि पूर्वमेव व्याख्यातम्‌ । प्रहृष्टेनान्तरात्मने इति भेरवारेष 
(वेश) मयेनेत्यथः । अत्र पूर्वं श्रीमदघोरेवरीन्यासः स्मतेव्यः । सामीरन्द्र- 


दिशोरपि उत्तरान्तम्‌ इत्यत्रेन््रदिश उत्तरान्तं चतुरदिक्कमस्व्रं कल्पयेदिति 
योज्यम्‌ । यथोक्तं पूवेम्‌-- 


अग्नीशरक्षोवायन्यचतुदिक्ष च तं न्यसेत्‌! (२।१०८) 
इत्यादि ।॥ १७१॥ 
सर्वत्र व्यापकं विधिमाहु- 
स्वमन्त्र ण तु सव षामध्यं पाद्यं समाहितः । 
दद्यादिति शेषः ॥ 
समाहितत्वं स्फुटयति-- 
त्रसंकरपुष्पाणि न कुर्यात्‌ साधकः सदा ।॥ १७२॥ 
न बाहुं पृष्ठतो वापि मन्त्राणां परिकल्पयेत्‌ । 
परिपाट्या तु दातव्यं न मन्त्राल्लडः घयेत क्वचित 
| १७३॥। 
मन्त्राणां संकरो यत्रे ताद्‌ शि पुष्पाणि न कुर्यात्‌, नान्यमन्त्रे णान्यमचै- 
ये दित्यथेः । तदित्येवं कृते सति साधकः परसिद्धिपात्रं भवतीत्यथंः ।॥ १७३ 
एवं च- 
सवम्‌ द्रामन्त्रसंयुक्तान्‌ युगपत परिकल्पयेत । 


ध्यानपुजादो स्वमृद्राभिश्च मन्तरं श्च संयुक्तान्‌ देवान्‌ परिकल्पयेत । 
येषां विशिष्टमृद्रा नोक्तास्तेषाम्‌-- 


कपालं चव खटाङद्धमनुक्तेष्‌ प्र दरोयेत्‌' (१४।२०) 

इति भाविनं विधि स्मरेत्‌ ॥ 

पूजा सुविपुला कायं इत्युक्तम्‌, असंभवद्वित्तस्तु किं क्यादित्याह-- 
अध्य पाद्यं च धूपं च नित्यं तावत समाचरेत ।॥ १७४ 
सव षामेव मन्त्राणां विधिरेष प्रकीतिततः। 





७० स्वच्छन्दतन्रम्‌ 


वित्त शाठचवर्जं नित्यं पूजयेत्‌, सवथा वित्ताभावे तुक्तशाम्ब्‌कादिनापि 
| वा मनसेवापि पूजयेदित्यथंः ।। १७४॥ 
| एवमसंभवद्ित्तविषयामध्यैपा्यपुजादिसंपाद्यां पूजां प्रसङ्गादुक्त्वा 
| प्रकृतमनुबध्नाति-- 


भेरवाष्टकलोके शान्‌ सास्त्रान्‌ संपरिकंल्पयेत. ॥ १७५ ॥ 


अथ-- 
ब। ह्यं रमशानविन्यासं प्रणवादिनमोन्तगम्‌ । 
| ूर्वादी शानपयंन्तं कल्पयत विधानतः ।। १७६ ॥ 
| आमदैकं च पूवं वं इमशानाधिपति विभुम्‌ । 
|| दमशानैः सकबन्धेश्च सशलोद्बन्धभीषणैः । १७७॥ 
| चितिभिः प्रज्वलन्तीभिः शिवारावं : सुभीषणैः। 
| अग्निक दक्षिणे भागे कालाख्यं परिचमे तथा ।॥ १७८।। 
| एकपादं तथा सौम्ये आग्नेय्यां त्रिपुरान्तकम्‌ । 
नैकर त्यामग्निजिह्व तु वायग्यां तु करालिनम्‌ ।॥ १७९॥ 
ेशान्यां भीमवक्रं तु इमशानेशाः प्रको तिताः । 


एते च श्रीकामरूपोज्जयिनीकारमीरक।ञ्चीकरवीरदेवीको टरो इियान- 


| हिरण्यपुरवासिनः, इत्याम्ना यादेतदाधारपीठादिपूजाञ्येसिद्ध व । अत्र इमशानंः 
| | | सकबन्धंरित्यादि स्व॑स्मशानसाधारणम्‌ । इत्थंभूतलक्षणे चतास्तृतीयाः 
| | १७६॥ 
। 


तर्पयेन्मत्स्यमासाद्ेरासवेविविधेस्तथा ।। १८०॥। 
गन्धं पुष्पं तथा धूपं सर्वेषां तु प्रदापयेत्‌ । 





॥ 
| | | एतांश्च -- 
| 


| । मानानि हृद्यागे नोक्तानि मा भृदेहशौष इति, एवमूग्रत्वादादौ 
| मतस्यादिभिस्त्षणं ततः पूजा, एतानि यतिविषयाण्येव । अत्र च पक्ष 
। लोकपालास्त्रावरणे प्थक्कार्ये, यथा च पञ्चावरणा पूजा भवति ॥ १८०॥ 
||| ञत्र च - 

| प्रणिपात्तं ततः कृत्वा जप्त्वा मन्त्रं सुभावितः ।॥१८१॥ 


~+) ~ ~ = ~~ > 
<: य द भ भ्य क: हन < 
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रेचकेन प्रयोगेन निवेद्य विधिपूवेकम्‌ । 
हृड्डडः कारन मस्कारान्‌ कृत्वा चेव ततो व्रजत्‌ ।१८२॥ 
अग्तिकुण्डसमीपं तु अघंहस्तः सुभावितः । 
मन्त्रमिति भूलम ङ्धसहितम्‌, रेचकेन विधिपूर्वकम्‌ इति द्वाददान्ता- 
रोहतद्विश्रान्तितदवरोहपूर्वं नासाभ्रेण जप्तं मन्त्र सपुष्पं भगवज्जपं गृहाण 
इति प्रयोगेणार्षयेत्‌ । भक्तिवैवश्योन्मिषन्नादामशेमयो ध्वनिमुं खवाद्यापरप- 
यायो हुंकारः ।॥१८२॥ 
कुण्डसंस्कारानाह्‌ - 


कुण्डं तु लक्षणोपेतं प्रोक्षयेदस्त्रवारिणा ।१८३॥ 

कवचेना वगुण्ट्यैतदस्त्र भेण चौट्लिखेत्‌ । 

उद्धत्य प्रोक्षयेत्‌ परचादस्त्र मन्त्र ण भामिनि ॥८१४॥ 

पूरणं तेन कतेव्यं समीकरणमेव च । 

सेचनं कुटनं चैव लेपनं तेन कारयेत. ॥१८५॥ 

प्रोक्षणं शोषणं चैव तथास्त्रं णेव कारयेत. । 

लक्षणोपेतं प्रतिष्ठाशास्त्रादिनिरूपितमानस्वरूपम्‌ । परदगवलोकना- 

नन्तरं प्रोक्षणं शुद्धचथं मवगुण्ठनं रक्षाथेम्‌ इति सवत्रानुमन्तव्यम्‌, प्रोक्षणविे- 
षात्‌ संताडनं तेनेव संगृहीतम्‌ । एते च प्रोक्षणादयः रोषणान्तास्त्रयोदरा 
कुण्डनिष्पत्त्यवसरे निष्पन्नेऽपि वा तत्र क्रियाशक्त्यात्मपरमेइवररूपसंपत्तये 


थ 


भावनया कतैव्याः । उल्लिखेत्‌ खनेत्‌ । उद्धरणम्‌ अशुद्धमृदपासनम्‌ संमाजंनं 
रजोनिवारणम्‌ ।॥ १८५॥। 

अनन्तरम्‌- 

पृजनं गन्धपुष्पाचचः 

ॐ क्रियाशक्त्यात्मने कुण्डाय नमः' इति प्रयोगेण । 

अथात्र वागीश्वर्यवतारयोग्यतां कतुं मस्त्रे णाभिमन्त्रणवच्रीकरण- 
गृहीकरणानि वक्तुमाह -- 

असिना चाभिमन्वणम्‌ ।१८६॥ 











|| 
| 
| वच्रीकरणमस्वण 
। १. 
| तदेव व्याचष्टे-- 8 
रेखाः पूर्वापरास्त्रयः । | 
याम्यसौम्यमुखी चेका व्रमेतत्‌ प्रकीतितम्‌ । १८७॥ 
| त्रय इति लि व्यत्ययात्‌, उल्लेखनव्यापारेणेतत्का्ेम्‌ । यद्रा पूर्वा 
| परायतदर्भत्रयमध्ये दक्षिणोत्तरायतं दभेकाण्डमेकं क्षिप्त्वा वच्रसंस्थानेन 
| कुण्डस्य दाढचय जनयेत्‌ ।। १८७॥ 
| | कि च- 
| < क 1 
|| असिनेवाग्तिकुण्ड तहभंः पृवग्रिसंस्तरेः । 
॥ | सबाह्याभ्यन्तरं छाद्य गृहहेत्वथमीरवरि ॥१८८॥। 
| 
| निविघ्नं गृहं संपादयितुम्‌ ॥१८८॥ 
| अथ वागीश्या महत्तरकस्यासनं निरूपयति- 


|| कुण्डस्य दक्षिणे भागे शुष्कगोमयमासनम्‌ । 
||| दर्भेण विष्टरं पुष्पं प्रणवेन प्रकल्पयेत्‌ ।॥ १८६॥ 


कुण्डान्तदेक्षिणे गोमयासनोपरि दार्भ विष्टरं तदुपरि पुष्पं ॐ 





¦ | ध, 6. ब्रह्मासनाय नमः इति दद्यात्‌ ॥१८९॥ 

| | ् एतदुपरि महत्तरमाह 

॥ स्वनामपदसंयुक्तं स्वध्यानेन नमोन्तगम्‌ । | 
| | आमन्त्रणपदेनेव ब्रह्माणं स्थाप्य पूजयेत. ॥१६०॥ 
॥ पृष्पादिभिः सुधूपाद् घ्रूवेण त्‌, यथाक्रमम्‌ । 


8 | रि < 
१० ` अत्र च ॐ ब्रह्मन्‌ संनिहितो भव नमस्ते" इति प्रयोगः । १६०॥ 
अत्र गृहमध्यलाभायथमाह-- 


| पूवंसौम्याग्रभागाभ्यां विष्टरं तस्य चोपरि । 


| 
| चत्‌ ष्पथं कुण्डमध्ये दभभ्यां प्रणवेन त्‌ ॥१६१॥। 
| 
| 
| 
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पष्पं तस्योपरिष्टात्तु हृदयेनेव पूजयेत. ॥१९२॥ 
वागीशीं च समाहय प्रणवादिनमोन्तगाम्‌ । 

| हृदयेन नैष्कलेन, वागीशस्येयं वागीरी पराशक्तिः, आह्वानामन्त्राण- 

विभक्न्या पडचाद्‌ नमस्ते इति सवेत्र प्रयोगः ॥१६२॥ 
अस्या ध्यानपूर्वं पूजामाह-- 
नीलोत्पलदलबश्यामामृतुमच्चारुलोचनाम्‌ ।॥१६३॥। 
सर्वलक्षणसंपूर्णां सर्वावयवभूषिताम्‌ । 
ध्यात्वा चेवं विधां देवीं स्थापयेत कुण्डमध्यतः ।॥ १६४॥ 
ऋत्‌ काल इवोत्तानां शिरसेशानसंस्थिताम्‌ । 
पूजयेद्‌ गन्धपुष्पाद्यैभवमन्त्रमनुस्मरन्‌ ।१९५॥। 


देवीं द्योतमानां वाक्‌शक्तिम्‌, कुण्डस्य क्रयारव्त्यात्मनो मध्ये, 
स्थापयेद्‌ अवस्थिति बन्धयेत्‌ । उत्तानाम्‌ ऊध्वंधास्नि प्रसारा्मकतनन- 
रूपाम्‌, अत एव चारु लोचनं प्रकाशो यस्याः। नीलोत्पलश्यामलत्वं तु 


मायीयरूपापेक्षमस्याः । ऋतुकालः शुद्धविद्यात्मवल्लयादिजननौन्मख्यम्‌, शिरसा 
परारूपेण, रेशाने स्वातन्त्यभद्रारके, संस्थितां नित्यसंबद्धामीशानदिशि 


निष्ठिरसं च । किं कुवैन्‌ भवति तेन तेन संकलब्रह्यभङ्खचादिरूपेण भवो 
निष्कलभट्रारकस्तस्य मन्त्रमनुस्मरन्‌ तत्सत्तासमाविष्टः ॥ १९१५॥ 


किच-- 
ततो मद्रा दयेत संनिधानाय मन्त्रवित्‌ । 

मुद्रां योन्याख्याम्‌ ॥ र 
ततोऽग्निपात्रमादाय शिवाम्भोऽस्त्रेण प्रोक्षयेत्‌ ॥ १६९६॥ 
कवचेनावगृण्ठ्यापि प्रणवेनैव पूजयेत्‌ । 
अरण्यादिसमु भ. तं लोकारन्यन्तं विधानतः ॥१९७॥ 

अग्निमिल्यत्तरस्थं काकाक्षिवदिहापि संबन्ध्यम्‌ ।। १९७॥ 

जथ- 








७४ | स्वेच्छन दतन्त्रम्‌ 


अग्नि तु शुक्रवद्‌ ध्यात्वा चैतन्यं प्रणवेन तु । 


| कत्पयेदस्येति शेषः । नासापथेनागिि प्रवेइ्य स्वचेतन्येकीकारं नत्व, 
रेचयेदिति गुरवः ॥ 


ततोऽपि- 
षडद्धं नेव संपूज्य अमृतत्वं ध्रुवेण तु ॥१६८॥। 


्र्‌.बेण इति परचेतन्यमन्त्रं ण श्रीनिष्कलेन षडङ्ख नैव परामृतापादन- 
रूपं पूजनमस्य कुर्यादित्यथः ॥ १९८।। 


अथ-- 

आत्मानं भरवं ध्वात्वा अग्नि ध्यात्वा तु बीजवत्‌ । 

त्रुवेण कुण्डबाद्य तु त्रिधा श्राम्यावतारयेत्‌ ॥ १९९॥। 

योनो तु बीजवत्‌ क्षिप्त्वा भैरवेण शिवाम्भसा । 

अस्तरमुच्चायं संप्रोक्ष्य योनि प्रच्छादयेद्‌ बुधः ।॥२००।। 

दर्भेण ध्रुवमन्त्रेण 

त्रिधा भ्राम्य इति योन्याकारसंपुटगृहीतं पात्र सव्यापसनव्यक्रमेण 

त्रिधा योनिक्षोभाथेमाश्राम्य अवतारयेद्‌ योनि प्रापयेत्‌ । भैरवेण तु श्री- 
निष्कलेन । ध्न वमन्त्रेण इति प्रणवेन तदुच्चमेखलासंस्थेः प्रागग्र रदगम्रेहु- 
तभुग्वेदमनो दभभेरक्षवाटं प्रकल्पयेत्‌ । श्रीमन्त्रराजे इत्थमू्व॑मुखेः इति 
चोपकल्पितमुपक्ष्यम्‌ । बुद्धः शिवसमावेेकशाली । आत्मनो हेतुकतुं तवं 
शिवस्य तु मुख्यकतृ त्वम्‌ इत्यादिव्याख्यानमसत्‌, रिवीभूतस्येव शिवयागेऽ- 
धिकृतत्वात्‌ कंवात्र पञयुभावशङ्का, पशुत्वे वा कथं मोचकता, 

मन्त्राः करभूतास्तु पञ्युकार्यंस्य साधने । 

आचार्यः करणं प्रोक्तः शिवरूपो यतः स्मृतः ।' (३।१६०) 


इत्यादिना च वक्ष्यमाणेन का संगतिरित्यास्त।मेतत्‌ । श्रयं तत्र 


७ रहस्थार्थोऽदयाप्यनुन्मुद्रितोऽस्मद्‌मुरवकतरपारम्यर्यायातः प्रकार्यते- 


परावाद्‌माहेरी जगदजनयत्‌ स्वाप्रथनतो 
विशुदधान्तर्धामिा विकृतिकलनाग्रस्तविभवम्‌ । 











^ (ऋ +न प तै ॥ ५ ॥ ~. त 
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धितज्येष्ठास्फारात्तनिततनुरेषा तदुचितं 

शिशुं दष्टा रौद्रा प्रथयति शिवाभेदसरसम्‌ ॥। 
अतः पूर्णाहन्तामृतरससमास्वादसुहितः 

रिवावेशादाचं शिवरसपरौन्मृख्यमुभगाम्‌ । 
स्ववीर्येणाक्रम्य प्रवरगुरुरग्न्यादि निखिलं 

शिवेकात्मस्वात्मदतिमयमयं संजनयति ॥ 


इति ॥२००॥ 
किच- 
अक्षवाटं ततो न्यसेत्‌ । 
अस्त्र णैव चतुर्दिक्षु दर्भेरेव प्रकल्पयेत्‌ ॥२०१॥ 
देव्या गुप्त्यथमक्षवाटं जवनिकास्थानीयं रक्षाथंमूध्वंमृखेदर्भन्य- 
सेत्‌ ।।२०१॥। 
अथान्तवेन्त्या देव्याः-- 
सप्तवारास्त्रमन्त्रोण दभभणेव तु कङ्कणम्‌ । 
दक्षहस्ते तु बध्नीयादस्त्रमन्त्रमनुस्मरन्‌ ।२०२॥ 
रक्ाथंमग्निगभस्य 
ॐ कङ्कणं बध्नामि नमः' इत्यूहमन्त्रोऽत्र । एवं सवत्र कमौ चित्ये- 
नोहमन्त्राः कतेव्याः । दक्षहस्ते पंगभार्थं कड्कुणवबन्धः ।२०२॥ 
एवं प्रोक्षणावगुण्ठनोल्लेखनोद्धरणप्रो क्षणादिशोषणान्तेस्त्रयोदश्चभिः 
संस्कारैः कूण्ड संस्कृत्य संपूज्य, अस्त्राभिमन्वणवच्ीकरणकुण्डाच्छादनात्म- 
संस्कारत्रयं गृहहैत्वर्थं कृत्वा, ब्रह्मण आसना वाहनपूजनानि विधाय, गृहमध्य- 


लाभाय चतुष्पथं कृत्वा, वागीस्यावाहनासनपूजनशुक्रध्या नचैतन्यापादन- 
(अमृती) करणविशेषध्यानत्रिराभ्रमणयोनिम्रक्ष पान्‌ = नवं संस्कारान्‌ 


प्रकल्प्य, पुनर्बागीद्याः प्रोक्षणयोनिप्रच्छादनाक्षवाटकल्पनक_ङ्कणवबन्धांस्चतुः-- 
संस्कारान्‌विधाय, अभ्तेर्दीक्षादिकर्मसंपत्तिसमर्थं मान्त्रं देहं संपादयितुं वक्तरा- + | 
द्गक्रमाद्‌ग माधानादिसंस्का रानाह्‌ ` | 


गर्भधिानमतो भवेत्‌ । 





क 





॥ 
९ 
¶ 









७६ क | 


भपरास्यत्रिराहूत्या पूजनं हदयेन तु ॥२०३।। 
हदा तरिराहुति दत्त्वा गभधिनं कृतं भवेत्‌ । 
प्रणवपूर्वं पर्चिमवक्तरवीजं लकारमुच्वायं गभवषिनं करोमि स्वाहा" 
इति त्रिः कृत्वा हृदयेन नैष्कलेन ग भधिानं संपद्यतां स्वाहा' इति त्रिजु हुयात्‌ 
एवमृत्तरत्रानुसंधेयम्‌ । अव्र "पूजनं हृदयेन तु इति मध्यग्रन्थः पूर्वं योज्यः, 
तेनादावङ्घमन्त्रेण "अग्निगर्भाय नम." इत्यचेनम्‌ः ततो वक्त्रमन्त्रेणाहूतित्रयम्‌ 
ततस्तेनेवा दख मन्त्रेणाहुतित्रयम्‌, उत्तरत्र ईद्‌ एव क्रमस्य भावात्‌ ॥२०२॥ 


पुंसवनमाह- 


हदा वे जलबिन्दु तु दभभ्रेणात्र पातयेत्‌ ॥२०४॥ 
गन्धपुष्पादिभिः पूजां शिखया कारयेत्ततः । 
त्रिराहुति चोत्तरेण शिखया च त्रिराहृतिम्‌ ॥२०५॥ 
पुसः कल्पनमेवं हि नस्त्रीगभं तु जन्यते। 
जलबिन्दु पूयेष्टकरूपं जीवमभिसंधातुं "पुमान्‌ भव नमः' इत्यन्तेन 
प्रयोगेण अत्रेत्याहिते गभं क्षिपेत्‌ । शिखया नैष्कल्या, उत्तरेणेति वकारेण । 
पस्त्वमुपचयः कायें शक्तत्वम्‌, अपचयः स्त्रीत्वम्‌ ।२०१५॥। 
अथ- 
सीमन्तं दक्षिणास्येन दभग्रिण प्रकल्पयेत्‌ ॥२०६॥। 
ग्रीवामंसौ कटि चेव बाहु जङ्घ प्रकल्पयेत्‌ । 
प्रत्यद्कानि च संकल्प्य सीमन्तोन्नयनं भवेत्‌ ।॥२०७॥। 
पुयष्टकोपरि स्थूलदेहप्रविभागमात्रमिह सीमन्तः । दक्षिणास्यम्‌ 
अघोरवक्त्रमन्त्रः, प्रत्यङ्खानि करोदरचरणाङ्‌गृल्यादीनि ।२०७॥ 
अत्र च- 


गन्धपुष्पादिभिः पूजा शिरसा चाहूुतित्रयात्‌ । 


पूवंमध्यापरान्‌ वह्लो त्रीन्‌ भागान्‌ परिकल्पयेत्‌ ।॥२०८॥। 
मृखहूत्पाददेशांस्तु होमात्तच्च त्रितत्त्वकम्‌ । 





| 
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पूजेति कार्या, शिरसेति काकाक्षिवत्‌ । आहृतित्रयाद्धोमादिन्येकवा- 
 क्यता। तच्चैतःदधागत्रयं शिवविद्यानराख्यतत्त्वत्रयरूपम्‌ । मुखेन मूर्धा, 
पादाभ्यां गृह्यमाक्षिप्तमित्येषवात्र दण्डभङ्किः ।॥२०८॥। 


| प्रत्यङ्घानीति यदृक्तं तद्िभक्तुं कवाटवक्तरादि न्यसिन्‌ कवाटन्यासं 
तावदाह- 


शिरांसि पञ्चाहूत्यैव ऊर्ध्वास्येन त्रिभिस्त्रिभिः ।॥२०६॥ 
कल्पयेदिति शेषः । शिरांसि कवाटानि, ऊर्ध्वस्िन क्षकारेण । अत्र 
च सुतारिण्याद्याः प्राग्वत्‌ कला अनुसंधे याः ।।२०६॥। 
अथेतदन्‌द्य वक्त्रकलाभिवेक्तरकल्पनामाह-- 


पञ्चवक्त्रं तु संकल्प्य मध्यप्राग्याम्यसौम्यकम्‌ । 
अपरं चाप्याहुत्तिभिः पूर्वास्यिन त्रिसंख्यया ॥२१०॥ 
वक्त्राणां निष्कृति तद्रदाहुतीनां त्रिसंख्यया । 

“पञ्चमं यद्‌ भवेद्रकतरं क्षकार' (स्व ° १।४६) इति पृवैमुक्तत्वाद्‌ आदौ 


मध्यममृध्वेववत्रं क्षकारेण शान्त्यतीतानुसंधानेन प्रकल्प्य, पञ्चात्‌ पूर्वास्येन 
यकारेण वक्त्रचतुष्टयं शान्त्यादिकलानुसंधिना प्रत्येकं तिसुभिराहुतिभिः 
कल्प्यम्‌, मध्येत्यादावृक्तत्वाद्‌ आदौ मध्यमवक्तरन्यासः । एतच्च सवं तरानु- 
संधेयम्‌ ॥२१०॥।। 


किच- 
नेत्रं नेत्रण संकल्प्य मुखेष्वेवं त्रयं त्रयम्‌ ।२११॥ 
आहुतित्रितयेनैव 
नेत्रेण सकलनेत्रमन्त्रेण ।२११।। 
एतच्च-- 
तिलैः सर्वं तु कारयेत्‌ । 


सवेमित्यग्िसंस्फारजातम्‌, आज्यं तु निष्पन्नस्य शिवाग्नेस्तपैणाय, 
निष्पत्तिर्चास्य भे रवरूपस्येवेति ॥ 














७८ | = न्दतत्त्रम्‌ 


ततः कलासमूहं च पञ्च चाथ चतुष्टयम्‌ ।।२१२॥ 
सीमन्तोन्नयनमध्य एव तद्‌वक्त्रकलादिन्यासस्तन्वान्तरवेलक्षण्येने- 
होक्तः ॥२१२॥। 
एवमीशानपुरुषकलाभिः प्रत्य द्घन्यासमुक्स्वा अघोरकलाभिराह-- 
अष्टाङ गानि तथा त्रीणि दश॒ चाष्टावनुक्रमात्‌ । 
गेषास्येः सं प्रकल्प्यैवं कलाम्‌तिस्ततो भवेत्‌ ॥२१३॥ 
अङ्गानि हृदि ग्रीवा (१।५०) इत्यादिप्रागुक्तानि । एवमिति 
प्रतय ङ्गम्‌, तत्तत्कलानुसंधिनाहुतित्रयेण । कला मूति्यस्येति बहुत्रीहिः ।२१३॥ 
अथात्रैव-- | 
अडः गानि विन्यसेत्‌ पडचाद्‌ हूदाद्यानि यथाक्रमम्‌ । 


नेत्रस्योक्तत्वात्‌ तद्रजितानि सकला ङ्गानि तन्मन्तरैन्येसेत्‌ । एव 
प्रत्यङ्गानि संकल्प्य' इति यदुक्तम्‌, तदेव पूवे मध्येत्यादिना इलोकषट्‌केन 
विभक्तम्‌ ॥ 


एवमेतत्सवं कृत्वा- 

त्रिराहृति दक्षिणेन 
दक्निणवक्त्रमन्त्रेण सीमन्तोन्नयनं करोमि' इत्यन्तेन दद्यात्‌ ॥ 
अथ-- 

शिरसा चाहृतित्रयम्‌ ।२१४॥ 

चकारोऽनेनेवादौ पूजां कुर्यात्‌, इति प्रस्तावपूरणं ध्वनति । यत्त - 

गन्धपुष्पादिभिः पूजा शिरसा चाहुतित्रयात्‌' (२।२०८) 
इति पूर्वोक्तिम्‌ तदूमगत्रयकल्पनया त्रिततत्वकल्पनाथेम्‌ ।।२१४॥ 
उपसंहरति- 

सीमन्तोन्नयनं ह्य वं 
एवं विभक्तावयवस्याग्नेः 

जातकमं त्वथोच्यते । 

अस्त्रेण वीजयेदग्निमस्त्रेणेव तु पृजयेत्‌ ॥२१५॥। 

त्रिराहृति तु पूर्वेण अस्त्रेणेवाहुतित्रयम्‌ । 

एवं मन्त्रहयेनेव जातकमं कृतं भवेत्‌ ।।२१६॥ 
वीजनं प्रसवाभिमूखीकरणम्‌, पूर्वेण यकारेण ।॥२१६॥ 
एवं गभधिनसी मन्तोन्नयनजातकर्माणि कृत्वा- 
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अस्त्रेण प्रोक्षयेत्‌ कुण्डं सद्यः सूतकशुद्धये । | 
आपादितरिवभावोऽपि दीक्षादिसंपत्त्यर्थं यतोऽग्निः शरीरं ग्राहितस्त- 
तद्चिदात्मनो देहग्रहः सूतकरूपः सर्वाशुद्धिप्रथमाङःकुरः शोध्य एव ॥ 
जातस्याग्नेः- 
वकवत्राण्युद्धाटयेत्‌ पडचाट्रकत्रेणं वाहृतित्रयात्‌ । 
उद्धाटनं विकासः । 
यथा- 
वक्त्राणि शोध्यान्यस्िना आहुतित्रययोगतः ।।२१७॥। 
प्रतिवक्त्रं स्वमन्त्रेण परामृश्य शोधयामि" इत्युहान्तेऽस्त्रमुच्चायं त्रिजुं - 
हुयात्‌ ।२१७॥ 
तथा-- 
वक्त्राभिधारौ वकत्रेस्तु वक्त्रं वक्त्रे त्रयं त्रयम्‌ । 
ववत्रेष्वभिधारो दीप्तिः । त्रयं त्रयमिति आहुतीनां दद्यादिति शेषः ॥ 
ह्व : सं रक्षणाथं दिक्ष्‌ देवतान्यासं प्रस्तोतुमाह- 
प्रोक्षयेत्‌ कुण्डपारर्वानि सास्त्रेणेव शिवाम्भसा ।॥२१८॥। 
दर्भानास्तोय पूर्वाभ्रान्‌ दक्षिणोत्तरसंस्थितान्‌ । 


सौस्याग्रान्‌ पवेवारुण्योः परिधीन्‌ विष्टरास्तथा ।॥२१६॥ 
हस्तमात्राः शाखाः परिधयः । समध्यग्रन्थि दाभेमासनं विष्टरः 
।}२ १६।। 
एवं क्रपात्क्रपमन्तदभेपरिधिविष्टराः - 
अस्त्रमन्त्रेण ते सवं 
न्यसनीया: । 
तत्र- 
ब्रह्माणं पृवेविष्टरे । 
सद्र च दक्षिणे स्थाप्य विष्णु परिचमविष्टरे ॥२२०॥ 
सदाशिवं चोत्तरेऽथ स्वनामपदचिद्धितम्‌ । 
आदौ ध्रुवं स्मरेह वि नमश्चान्ते प्रकल्पयेत्‌ ॥२२१॥ 
गन्धपुष्पादिभिः पूज्याः स्वरूपं तेष्वनुस्मरेत्‌ । क 
-पष्टम्‌ ।२२१॥ 





स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


ततोऽप्यन्तः- 
मेखलोपरि लोकेशान्‌ पृजयेत्‌ प्रणवेन तु ॥२२२॥ 
एवं च-- 
रक्षार्थं जातबालस्य ब्रह्मायाः पूजितस्तु ये। 
ततः कड कणक मुक्त्वा दक्षहस्तव्यवस्थितम्‌ ।२२३॥ 
पुष्पं संगृह्य देवेन शिवाम्नेर्नाम कल्पयेत्‌ । 
गममेस्य जातत्वाद्रक्षान्तरस्य च विहितत्वाद्‌ गभेरक्षाया अधिकारो 
निवृत्त इति कङ्कुणमोक्षः । देवेन मूलमन्त्रेण सप्रणवेन शिवाग्निभेव नमः 
इति नामकल्पनम्‌ ।।२२३॥। 


अथ-- 
कवचेनोपचारं तु गन्धपुष्पादिधूपकंः ॥२२४।। 


कवचेन नैषकलेन “शिवाग्नये नमः' इत्यन्तेन उपचारं पूजां कुर्यात्‌ 


॥ २२४।। 
अत्र- | 
ऊरध्वास्येनाहुती स्तिखः कवचेन त्रयं पुनः । 
प्राग्वदृहमन्त्रेण दद्यात्‌ । एवं सूतकशुद्धिवक्त्रोद्धाटनवक्तरशुद्धिवक्तराभि- 
धारविष्टरादिन्यासदेवतास्थापनतदचेनक ङ्गुणमोक्षणान्यष्टौ अवान्तरसंस्कारान्‌ 
करवा नामकरणाख्यः परिचमः संस्कारः कृतः ॥ 
अथ- 
शिवनामाडिः कतं वभि जनयित्वा सुरांस्ततः।।२२५॥ 
विसजयेत्त॒ स्वस्थानं सावित्रीं प्रणवेन तु । 
पुष्पादिभिः समभ्यच्यं होमेरेव त्रिभिस्त्रिभिः ॥२२६॥ 
तुर्चाथे भिन्नक्रमः । तेन सुरान्‌ ब्रह्मादीन्‌ सरस्वतीं च प्रणवादि- 
स्वनामभिरभ्यच्यं प्रत्येकमाहूतित्रयेण संतप्य क्षम्यताम्‌" इत्युक्त्वा विसजे- 


येत्‌ ॥२३६॥। 


अथय- 
घाम्नैवेधमास्तु होतव्या हस्तमात्रप्रमाणतः । 


चतुविशतिसंश्याताः शिवागनेस्तपेणाय तु ॥२२७ ॥ 
धाम्ना निष्कलेन । इध्मा अस्फुटिता ऋज्व्यः सत्वचः शाखाः 


| २२७ 
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एवं तिले: संस्कारानुक््वा आज्यकार्यान्‌ संस्कारान्‌ प्रस्तोतुमाज्यप्रक्षे- 
पकरणस्‌ क्स वसंस्क।राथेमाह - 


स्‌ क्स्‌वौ संप्रताप्याग्नौ शिवाम्भोऽस्त्रेण प्रोक्षयेत्‌ । 
कवचेनावगुण्ट्येतौ शिवाग्नौ भ्रामयेत्‌ त्रिधा ।॥२२८॥ 
अस्त्रेण माजंयेदद्धिदंभग्रिणाथ संस्पृशेत्‌ । 
पुनरग्नौ परिश्राम्य प्रोक्षयेत्तौ शिवाम्भप्ता ॥२२६॥ 
दभेमध्येन संस्पृश्य भूयोऽनौ भ्र।म्य तापयेत्‌ । 
शिवाम्भसा माजेयित्वा दभेमूलेन संस्पुरोत्‌ ॥२३०।। ` 
स क्ल वाभ्यां ततो मूलं स्थापयेत्तावधोमुखौ । 
दर्भाणां पृष्ठतः पूज्यौ दक्षिणेऽगनेः सदा बुधे: ॥२३१॥ 
मार्जनं प्रोक्षणमेव, तापनं काष्ठादिभावनिवारणाय । यथोक्तम्‌- 
०००५०५०५०००००००७००५ तापयेत्तेजसि त्रिधा | + 
संजातौ तेन संतप्तौ काष्ठभावपराडमृखौ ।। इति । 


सष्टिक्रमेणात्र दभेस्याग्रमध्यमुलेस्तदग्रमध्यम्‌लस्पशेन त्रिश्रं मणेन 
च इच्छादिशक्तित्रयमयत्वमनयोर्जायते । स्‌कख.वाभ्यामिति सर्‌क्स्‌ वयो- 


न क ` ' स 


रित्यर्थः । संस्कारद्रादशकानन्तरं पूज्यावधोमखाविति सृुष्टच्‌ न्मुखत्वाभि- 
प्रायेण । अग्नेदेक्षिणे होतु्वामि, इति दीप््याप्यायनाभ्यामनयोयुं गपत्य- 
संबन्धेनाग्नीषो म मयत्वापत्तिः ॥२३१।। 
अथ-- 
आज्यसंस्करणं कृर्यादाज्याधिश्रयण्णादिकम्‌ । 


अधिश्रयणं संप्रोक्षिते पात्रे प्रसर तस्य स्थापनम्‌ । क्वचिदधिस्रवणमिति 
पाठः । तत्राधिकरणभाण्डे तापनमित्ययमथेः ॥ 


आदिशब्दसूचितान्‌ संस्कारानाह-- 
आज्यं संप्रोक्ष्य चास्त्रेण कवचेनावगुण्ठयेत्‌ ।२३२॥ 
शिवारनौ ताप्यमस्त्रेण उद्वास्यं कवचेन तु । 


कुण्डस्य परितो देवि त्रिधाश्राम्यत्‌, स्थापयेत्‌ ।२३३॥ 
योनिसंस्थं चाज्यपात्रं 


ताषनं दीप्त्यथेमाग्नेय्यां दिशि । उद्रासनमग्नेरूध्वेधार्णं दीप्ते 
स्फुटताथेम्‌ ॥२३२॥। 


कि च- 

उत्प्लवं सप्लवं ततः । 
तस्याज्यस्योत्प्लवं च कुर्यादिति शेषः ॥ 
केनेत्याह- 


द्भग्रिद्रयमादाय प्रादेशं मध्यग्रन्थितम्‌ ।२३४॥ 
पवित्रमेतद्विहितमुत्प्लवं तेन संप्लवम्‌ । 
प्रसारिताडः गुष्ठतजेनीमान प्रादेशः ॥२३४। । 
कथमित्याह- 
अङ गुष्ठानामिकाभ्यां तु गृहीत्वतत्‌+पवित्रकम्‌ ।।२३५॥। 
पराडः मुखं तु त्रीन्‌ वारान्‌ संमुखं व्रींस्तथेव च । . 
अखरणेव तु मन्त्रेण 
असारभागापनयनायोत्प्लवं साराहूरणाय संप्लवम्‌ ॥। 
कि च~ 
अवद्योतः शिवाग्निना ।॥२३६॥ 
अस्त्रे णेत्येव कार्यं इति शेषः ।२२३६।। 
तं व्याचष्टे- 
दर्भोल्मुक तु संगृह्य आज्यपात्रं निरीक्षयेत्‌ । 
तेन प्रकारयेत्‌ । अत्र चावसरे स्वनेत्रतेजोनिरीक्षणेन परतेजो मयं चाज्यं 
कूर्यादित्यथेः ॥ 
नी राजनं ततः कुर्यात्‌ 
निःशेषेण राजनं च ज्वलितेन दर्भेण सर्वता भ्रामितेन दीपनमस्तरे- ` 
णेव । 
पयेग्निकरणं ततः ॥२३७॥ 
कथम्‌-- 
धाम्नास्त्रमन्त्रमुच्चायं तमग्नावृल्मुकं क्षिपेत्‌ । 
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धाम्ना मूलेन सह परितः समन्तादग्निकरणं तेजो मयत्वापत्तिः । 
ततः- 
धाम्नेव विधिना मन्त्री प्रोक्षमेदस्रवारिणा ।२३८।। 
विधिः शिवाभेदाभिसंधिः ।॥२३८॥ 
किच-- 
अभिमन्त्य षडद्धं न अमृतत्वं शिवेन तु । 
निष्कलेन सा ङ्ख नाभिमन्त्रणमेवममृतत्वममृतमुद्रया ॥ 
एवमाज्यप्रोक्षणावगुण्ठनतापनोद्रासन भ्रा मणोत्प्लवसंप्लवावद्योतननी- 
राजनपयग्निकरणप्रोक्षणामृताख्यसंस्कारान्‌ द्वाद कृत्वा-- 
सकृदुच्चारयोगेन पूजयेद्‌ भेरवेण तु ॥२३९॥। 
निष्कलेन ॥२३९॥। 
एवं कत्रेपादानकरणाधिकरणकर्मेणां यष्टर्घ॑पात्रस् गादिस्थण्डिला- 
गन्याज्यादीनां संस्कारः संप्रदानात्मकभरवदेवतेक्यापादनं कृत्वा तदेव द्रढयि- 
तुमग्निवक्त्राणां भे रववक्त्रमन््रैरभिसंधिमाह-- 
ववत्रसंधानकं वक्त्रे राहुतित्रितयेन तु । 
एतद्रयाचष्टे-- | 
अपरास्येन तद्रक्त्रसंधानं तु समाचरेत्‌ ॥२४०॥ 
एवं सौम्यस्य वक्त्रस्य संधानं तु कृतं भवेत्‌ । 
त्रिराहृतिप्रयोगेण दक्षिणस्याप्ययं विधिः । २४१ 
परवेवकत्रेऽप्यथेवं स्यादृ्वेवकतरं शिवान्वितम्‌ । 
त्रिराहुतिश्रयोगेण वक्त्रसंधिः प्रको तितः ।।२४२॥ 
अपरास्येनेति तन्मन्त्रेण, तद्रक्त्रसंधानमिति तेनैवापरवक्त्रे ण संधान- 
मित्यथदुत्तरवक्त्रबी जनामभ्यां विस्पष्टस्य उत्तरस्य । यदाह-एवं सौम्यस्य 
वक्त्रस्य संधानं तु कृतं भवेदिति । अतरच “ॐ लं सद्योजातवक्त्रेण ॐ वं वाम- 
देववक्त्र मनुसंदधे स्वाहा" इति प्रयोगः । एवम्‌ ॐ वं वामदेववक्त्रेण ॐ रं 
अघोरवक्तरमनुसंदधे स्वाहा' इति प्रयोगः। एवमन्यत्‌ । शिवान्वितमिति 


ईशानविश्रान्तिसारम्‌ । अत्र प्रतिवक्तानुसंधि त्रिस्तिलजु यात्‌, न त्वाज्येन, 
तत्सस्काराणामसमाप्तत्वात्‌ । पर्चिमप्रमुखमध्वे विश्रान्तिः कार्या ॥२४२॥ 


। 
| 
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। 
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मुमृक्च न्‌ प्रति अस्येव प्राधान्यादित्याह-- 
म॒ख्यम्‌ध्वं स्मृतं वक्त्रं गुणत्वमितरेषु तु । 
अथ कमौ चित्यानुगुण्येन यन्मुख्यं वक्त्रं तदध स्मतेव्यम्‌, इत्यत्राप्य्थं- 
ऽनुसंधिमुक्त्वा प्रस द्खाद्रक्तरभेदेन हो ममाह-- 
मृक्तिकामस्य दीक्षायामूध्वेवक्त्रस्य मुख्यता २४३।। 
एतन्नैमित्िकविषये ।। २४२॥ 
काम्ये तु विभागेनाह- 
पादलेपाञ्जनाद्यया वं सिद्धीस्तु विविधाच या; । 
सदाशिवान्तगाः सर्वाः पूवेवक्तरे तु होमयेत्‌ ।२४४॥ 
विवधा इति उत्तममध्यमाधमाः । होमयेदिति होमेन साध- 
|| येत्‌ ॥२४४॥ 
|| मारणोच्चाटनादौ तु विद्धेषे स्तम्भने तथा । 
दक्षिणे चैव ववत्रेतु होमात्‌ सिद्धिः पराभवेत्‌ ।।२४५॥ 
शान्तिकं पौष्टिकं चेव सौभाग्याकषेणानि च । 
सौभाग्यारोहसिद्धि तु उत्तरे होमयेत्‌ सदा ।२४६॥। 
आकषेण परचित्तादेः ।२४६॥। 
नित्यविषयमप्याह्‌ - 
परिचमे नित्यकर्माणि 


सर्वेः कार्याणि, तस्य विधिपूवेकत्वात्‌ ॥ 
स एष- 

















विनियोगः प्रकोतितः। 

|| एवं च यो यत्र वक्त्रे कर्म कर्तुः वाच्छति, स तदूध्वं न्यसेत्‌, ऊर्ध्वं तु 
॥ तत्स्थाने । यद्रक्ष्यति- 

| ` येन तत्कमे वाञ्छितम्‌ । 

॥ तन्मृख्यवक्त्रं संकल्प्य" "““““" ॥।' (स्व० २।२६४) 

इति ।। 






एवं प्रस्तुते नित्यकमं णि-- 


द्वितीयः पटलः ८५ 


आज्यभागो हि होतम्य ऊध्वेवक्त्रे तु पद्िचमे ॥२४७॥ 
परिचमे सद्योजात, ऊध्वेवक्त्रे ऊध्वेवक्त्रस्थाने प्रापित इत्यथैः ।२४७॥ 
,_ एवमस्य. भरवापत्तिपयेन्तान्‌ संस्कारान्‌ कृत्वा वल्ल भरववक्तानु- 
नुसंधिना भेरवेणकतां संपये, इदानी माज्यवह्नयोः क्रमेण त्रिधामत्वापादना्थ- 
माह-- 
आज्यपात्रस्य मध्येतु दर्भोवेभेरवेणतु। 
त्यसितव्यो वरारोहे ततो वे वत्मेकल्पना ॥२४८।। 
तत इति मध्यस्थदभंद्रयदानाद्रत्मेनां त्रयाणां कल्पना मागणिां कार्या । 
दभ इति जातावेकवचनम्‌ ।।२४८॥। 
कथमित्याह- 


उच्चाये भेरवं पात्रे संपातं पात्य वत्मेना । 
नाडीत्रयेण युगपत्‌ पात्र भागत्रयं न्यसेत्‌ ॥ २४६॥ 
नाडीत्रयरूपेण वत्म॑ना मागेत्रयेण भेरवं निष्कलमुच्चाये आज्यगत- 
भागत्रये त्रिष्ठया प्राणशक्त्या इच्छाज्ञानक्रियात्मना समं पातं विश्रान्ति 
कृत्वा वर््िसोमसूर्यात्मकधामत्रयमयं भागत्रयं न्यसेद्‌ अनुसंदधीत ॥२४६९॥ 
अत्र विभागः-- 
सुषुम्नां मध्यमागंस्थां दक्षे विद्धां प्रकल्पयेत्‌ । 
इडाभागे तु यत्तेजो वामे सौम्यं प्रकल्पयेत्‌ ॥२५०॥ 
एवमाज्यं त्रिधाममयीकृत्य तद्धोमाद्रह्भिमपि तन्मयीकरतुमाह- 
एवं त्रिभागं संकल्प्य सर्‌ वमापूयं होमयेत्‌ । 
भेरवेणेव मन्त्रेणाग्नये स्वाहान्तमेव च ।॥२५१॥ 
अग्निभागात्त्‌ संगृह्य 


मध्यनाडिस्थं प्रकाशानन्दसारमग्नीषोमात्मक धाम पृथक्त्वमाभासयद्‌ 

वामे सोमतां श्रयति दक्षिणे तु वर््भिताम्‌, तत्र सोमात्मनो हविषोऽन्तवैत्िनः 

प्रज्वालकस्याभावान्न न मध्यवद्‌ ददाहकात्मत्वम्‌, इति तत्प्रकाशकत्वमात्रात्‌ 

सूय रूपताप्युच्यते, उप दानौ चित्यात्‌ त्वग्नितापीत्यग्निभागोऽत्र दक्षिणः, अत 
एवेह पिङ्खलेत्यग्निनाम्ना दक्षनाडी व्यवहिता । तृतीयपटले तु- 

'पिङ्खलामध्यमागेण वर्णोच्चारक्रमेण तु ।' (स्व ० ३।२२) इति, 
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पिङ्गला मध्यमा नाडी' (स्व० ३।१४६) 
इति च मध्यनाडच्‌ क्ते युज्यत एव, इति न करिचत्‌ पूर्वापरव्याघातो- 
ऽस्ति । ततो विभागोऽत्र दक्षिणकृतनाडीसंपातानुसारं स्वदक्षिणस्ततो होमोऽगने- 
दक्षिणे भागे । एवं वामेऽपि ज्ञेयम्‌ ।२५१॥ 
अथ-- 
सर वेणाज्याहृति क्षिपेत्‌ । 
सोमभागस्तु सोमाय स्वाहेत्यन्ते समुच्चरन्‌ ।।२५२॥ 
सप्रणवं निष्कलपूर्वोऽत्र मन्त्रः, इत्यादिकमादिशन्‌ पूर्वोक्तमनुवदति > 
घामादिप्रणवाद्यः च स्‌.वेणाज्याहृति क्ञिपेत्‌ । 
क्रिया विरोषणमेतत्‌ । 
ततोऽपि- 
अग्नीषोमेति संज्ञ द स्वाहान्ते धाम चादितः ।२५३।। 
प्रणवाद्याज्यमध्यासु त्‌, स्‌.वमापूयं होमयेत्‌ । 
शुक्लपक्ष विधिह्यष 
अग्निषोमेत्यत्र अग्नीषोमाभ्यामिति प्रयोगः । अयं शुक्लपक्षे विधिः| 
अन्यत्र तु- । 
कृष्णपक्षोऽन्यथा भवेत्‌ ।२५४॥। 





तमाह-- 
सोमभागे भवेत्‌ सूर्यो ह्यग्निसंज्ञा तु पूववत्‌ । 
अग्नेः सूयेस्य मध्याद्‌ आहुति प्रतिपादयेत्‌ ॥२५५॥ 
यतः सूयेस्य मध्ये वे अमावस्यां विशेच्छशी । 
शुक्लपक्ष सोमस्य पूणेत्वात्‌ सोमायेत्याहृतिः । कृष्णपक्षे तु क्षीणस्येन्दोः ` 


सूयेमण्डलाक्रमणात्‌ सूययित्याहृतिः। मध्ये तु अग्निसूर्याभ्यामिति । अन्यत्त 
पूववत्‌ ।२५५॥। 


` एवमग्नेरपि त्रिधाममयत्वं संपा्य- 
प्राशनाथेमतो होमो वक्त्राणां भेरवेण तु ॥२५६॥ 
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कायें इति दोषः । अत एव त्रिधाममयीकारादनन्तरं तेन प्रणवं निष्कलं 
वक्रमन्त्र चोच्चाये अग्नेः प्राशनं करोमि स्वाहा" इत्यन्तोऽत्र प्रयोगः । प्राशनं 
च भाविपाशभक्षणाद्यौ चित्याधानम्‌ ॥ 
अन्यानपि संस्कारानेकप्रघटकेन शिवाग्नेः पृष्कल तासंपत्तिसतत्त्वा- 
नाह-- 
च्‌डाद्या ये तु संस्कारा अगनेर्बालान्तसस्थिताः । 
प्रापणार्थाय स्वेषां पृ्णामिकां प्रदापयेत्‌ ॥२५७॥ 
भेरवं तु समुच्चायं 
आदिब्दादुपनयनादयो बालस्य ब्रह्मचारिणोऽन्ते ये संस्थिता उद्रा- 
हादयः । अत्र च अग्नेः च्‌डाद्याः सवं संस्काराः सन्तु स्वाहा' इत्यन्तः प्रयोगः। 
पूर्णायामितिकतेन्यता भविष्यति ॥२५७॥ 
एवं कृते सति प्रवृद्धः- 
शिवाग्निः सवंसिद्धिदः। 
स्वेषां समय्यादीनां सर्वाः सिद्धिदंदातीति तन्त्रं णेत्यथेः । एवं संस्क- 
ताच्छिवाग्नेस्चवेर्थं पुनः संस्कारं विना नित्यकर्मार्थं च - 
श्राप्यार्चरुपुरोडाशाः पञ्चसंस्कारसंस्कृते । 
अनाहूते रिवे वलौ ०००००१००००००००००००१ | 
इत्यन्यत्रोक्तत्वादनाहूतपरमेर्वर एव ।। 
अग्नि तु प्रोद्धरेत्‌ पश्चात्‌ पात्रे संस्थाप्य रक्षयेत्‌।।२५८॥। 
कवचावगुण्ठितं रक्षितं कुर्यात्‌ ॥२५८॥। 
अथ-- 
कुण्डस्य चोत्तरे भागे विष्टरस्य च बाह्यतः । 
प्रणीतं कत्पयत्तत्र 
विष्टरस्येति रद्राश्रयस्य ॥ 
प्रणीतं व्याचष्टे-- 
चमसं वारिपूरितम्‌ ।॥२५६॥ 


चमसं दारुपात्रम्‌ ॥२५६॥। 
तत्र च यज्ञध्वंसनारिनो विष्णोरासनाथम्‌- 








# 1) 
|| | द८ं स्वेच्छन्दतेन्त्रम्‌ १ 
|| 3 
| ुष्पाक्षततिलेयुक्तः पवित्र तत्र विन्यसेत्‌ । ॥ 
॥ | तस्मिश्च-- ॥ 
| | | प्रणवादि समावाह्य विष्ण्‌नाम ततो नमः ॥२६०॥ | 
॥ आमन्त्रणपदेनेव विष्णु संस्थाप्य पूजयेत्‌ । 
|| स्वागतासनपादयार्षेः 
अत्र प्राम्बत्‌ प्रयोगतः 
ततो विज्ञाषयेत्तु तम्‌ ॥२६१॥ । 
पवर्थं यज्ञ आरब्ध आत्मार्थं वाथ साधकः । 
||| भगवंस्त्वत्प्रसादेन यागे निरिदद्रतास्तु नः ॥२६२॥ . 
|| परव्थं नैमित्तिके, दीक्षाविधानाथं नित्ये, भगवन्‌ काम्ये इति | 
॥॥ योज्यम्‌ ॥ 
||| एवमितिकतंव्यतां कत्वा-- 
|| ततोऽग्नौ यजनं कृत्वा भेरवं तु प्रपूजयेत्‌ । 
|| कथमित्याह-- । 
|| स्थाण्डलाक्त विधानेन अनन्तादीन्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥२६३॥ 
| | अत्र विभागं तावदुक्त्वा कमौ चित्येनाग्निवक्त्रजिह्वाकल्पनं 
| करतुम 
| | ध्यात्वा वक्त्राणि पञ्चादौ येन यत्कमं वाञ्छितम्‌ । | 
॥ तन्मृख्यवकत्रं संकल्प्य मुखं कुण्डप्रमाणतः । २६४ | 
॥ भावयेन्नव जिह्वास्तु ववत्रेवव्तरे प्रतिष्ठिताः । | 
॥ वक्त्राणां गुणमुख्यताकल्पनं पूवमेव सुविभक्तम्‌ । मुखमित्या- | 
| स्यम्‌ ॥२६४॥। 
॥ इ जिह्वानां दिग्बिभागमाह-- 
| | प्रागाद्यष्टौ मध्य एका | | 
॥ प्रागादि कृत्वा च एेशान्तमष्टौ ॥ 
॥॥ तासां च- | 
| ॥ | | काम्याथं दिगगतास्तु याः ॥२६५॥ । 
| | 
॥ 
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याः प्रगगादिदिगष्टस्थास्ताः काम्ये कर्मणि इत्यथः ।२६१५॥। 
ताः कममेचोदितेर्नामिभिरुदिशति- 
राज्यार्था दाहुजननी मृत्युदा शत्रुकारिका । 
वणशीक्रयु च्चाटनी स्याद्थंदा मृवितदायिका ॥२६६ ॥ 


नवम्याः कर्मोचितं नामाह- 
सर्वसिद्धिप्रदा मध्ये 


यत एवम्‌- 
तस्मान्मध्ये तु होमयेत्‌ । 
एवमृदिष्टानाम्‌-- 
पर्णा तु भेरवेणेव जिह्वानां कल्पनाय च ॥२६७॥ 
पनः पूर्णाहुति चेव भेरवेण प्रदापयत्‌ । 
एकत्र मृलमन्तरपरवेम्‌ (अग्निजिह्वाः कल्पयामि" इति प्रयोगः । अन्यत्र 
'जिह्वासंनिधिरस्तु स्वाहा' इति ।॥ २६७ ॥ 
अथ वल्लो : परमसंस्कारकरणपूवे मनन्तादीन्‌ प्रकल्पयेदिति यदुपक्षिप्तं 
तन्निर्वाहियति - 
ज्वालाग्रं तु हूदागृह्य वर््भिचेतन्यकल्पितम्‌ ।॥२६८ ॥ 
आत्महूत्स्थं त्‌ संकल्प्य योगपीठं तु कल्पयेत्‌ । 
मध्यजिह्वानुसारेण अग्निनाभो तु कन्दकम्‌ ॥२६६ ॥ 
नालं हूदवधि ध्यात्वा पद्म तत्र विचिन्तयेत्‌ । 
वह्भिचेतन्यरूपतया कल्पितं भावितं ज्वालाग्र हृदा हृन्मत्रेण आगृह्य 
नासापथेन स्वीकृत्य ॒हूद्गतचेतन्यानलेकीभावेन भरवीकृत्य वाह्यवह्भे: 
। सूष्ष्मदेहस्यापि भेरवतां कतु ' योगोऽस्य शक्तयः स्वाक्या विस्फूजैन्ति 
। समन्ततः । (१।५।५) इति मतङ्गोक्तनीत्या योगपढम्‌ अनन्तादिसदारिवान्तं 
। दावितरूपमासनमस्य कल्पयेत्‌ । २६६ ॥ 
पत्राष्टकसमोपेत सितवणं सुतेजसम्‌ ॥२७० ॥ 
अनन्त कल्पयेत्तत्र धर्मदिचरणान्तिकम्‌ । 
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ओंकारेण शिवान्तं च 
ततः- 
अग्निम्‌ति प्रकल्पयेत्‌. ॥२७१॥ 
प्राग्वत्‌ हंसाक्षरेणेव ॥ ८७१ ॥ 
ततोऽपि- 
शिखा हदि स्थिताया तु घ्रुवेणोत्कोलयेत पुनः। 
रेचकेण क्षिपेद्‌ वल्लौ सा मूतिभंरवातिमका ।२७२॥ 
घ्र वेण निष्कलेन, उत्कीलयेत्‌ स्वचतन्यभेरवेणेकीकृतामुद्धरेत्‌, ततो 
दक्षनासापथेन बाह्यवद्भिमूतौ क्षिपेत्‌, एवमेषा मूतिर्भेरवात्मिका 
भवति | २७२॥ 
अथ-- 
मत्तिभूते प्रकल्प्येवमष्टात्रिशत्कला्युतम्‌ । 
णोध्याघ्वानं त्‌ विन्यस्येदीक्षाकाले वरानने ॥ २७३॥ 
अष्टात्रिशत्कलाः पूर्वोक्ता वक्त्रम ज्गचाद्युपलक्षणपराः। रोध्याध्वान- 
मिति येनाध्वना गुरुदीक्षां चिकीषेति ।। २७३ ॥ 
एवं कृत्वा- | 
भेरवं पूजयित्वा त्‌. शास्व्दुष्टेन कमणा । 
वक्त्रसंधिडच वक्त्राभ्यां शिववक्त्रागिनिवक्त्रयोः ।२७४॥ 


श।स्त्रदष्टेनेति यथोक्तावरणान्तं मानसेनार्घादिक्रमेण । वक्त्राभ्यामिति 


बहर्थं द्विवचनम्‌, तेन वक्तरमन्त्रैरित्य्थः । शिववक्त्रे भरववक्त्रम्‌, अत्र च ओं 
लं सद्योजाताख्यभेरववक्त्रं शिवाग्निवक्त्रेऽनुसंदधे स्वाहा इत्यादिक्रमेण 
वक्तरसंधिरच पूर्वोक्तिवक्त्रसंधि विलक्षणः कतंग्यः ।। २७४॥। 


किच- 
संधाय चैवं जिह्वाभ्यां 
अन्तबेहिवेह्भिवक्त्राणां परमेशवकत्रेमेन्पूवं जिह्वानुसंधानं कृत्वा 
नाडीसंधिरतो भवेत्‌ । 
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तदाह -- 
मूलमन्त्रं सम्‌ च्चायं अग्निनासाविनिगेतम्‌ ।२७५॥ 
स्थण्डिलस्थशिवालीनमेकार्थं चेव संधयेत । 
अगिनिहूदयां दावनया मूलमन्त्रमुच्चाये तदृक्षिणेन निगेत्य स्थण्डि- 
लेरस्य वामेन प्रविष्य दक्षिणेन निर्यायात्‌, इति क्रमेण सर्वावरणमन्तरेष्वनु- 
संधाय अग्नेवमिन विशेत्‌ एकाथेमित्यभिन्नं स्वच्छन्दभेरवात्मक वाच्य- 
देवतारूपमित्यथंः ।। २७५ ॥ 
एवमनुसंधाय ` 
शुद्धाज्येनाहुतिशतमष्टोत्कृष्ट वरानने ।२७६॥ 
भैरवस्य त्‌. होतव्यं वक्त्राद्धानां दशांशकम्‌ । 
भेरवाष्टकलोकेशान्‌ दशमांशेन होमयेत. ॥२७७।। 


 षटित्रशत्तत््वानि स्थलसूक्ष्मपरभेदादष्टोत्तरशतमिति (ग्याप्त्या) 
वनयव (अधिश्रयणादि) -संस्कारेरापादिताशेषविरवमयत्वेन आज्येन अष्टो- 


तरशतखर वहोमाद्धर रवमन्तरदेवतां तैयेत्‌ अनुग्रहाभिमुखीकुर्यादित्यथः । 
वक्त्रादीनां दशां शत्वेऽभिप्रायो जपप्रकरणे निर्णीतोऽङ्खवह्‌ व्या देवव- 
दित्यन्ते ।। २७७ ॥ 
अथ-- 
मलमन्त्र समृच्चायं पूणामिकां प्रपातयेत्‌. । 
सवेमन्त्रचक्रतपेणाय ॥ 
ततोऽपि प्रधानभूतमूलमन्त्रतृप्त्यथं द्वितीयां पूर्णा दद्यादित्याह-- 
भेरवाप्यायन'थरयि तथा पूर्णां प्रपातयेत्‌ ॥२७८॥। 
ततोऽपि-- 
पुनन्य्‌ नातिरिक्तार्थं निरिछद्रकरणाय च । 
मूलेन पूर्णां पातयेदिति शेषः । न्यूनातिरिक्तनिवृतत्यथेमेव निरिछद्र- 
करणम्‌ ॥। 
एवं नित्यहोमविधि निवेत्य- 
परचाद्धोमः प्रकतं व्यो यथेच्छं तु वरानने ॥२७६॥ 
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९२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
यथेच्छमिति नैमित्तिकः काम्यो वा ।॥ २७६ ॥ 
अथेवं होमद्रव्यविभागं तत्तत्साधनामिप्रायतो निदिशति- 
सर्वकामप्रदो होमस्तिलेः शस्तो घुतान्वितं : ॥ 
५. 
धान्यैधैनाथेसिद्धच्थं 


आज्याक्तैरिति सवेत्रानुषङ्खः । धनमजाविकम्‌, अर्थो हिरण्या- 
दिकम्‌ ॥ | 


घृतगुप्गृलहोमतः २८० ॥ 

जायते विपुला सिद्धिरधमा मध्यमोत्तमा 
तथा- 

रवेतार विन्दे राज्याक्तः 
होमः कायेः। 

बिल्वेरच श्ियमाप्नूयात. ॥२८१॥। 

क्षी राक्ततिलहोमेन शान्तिकमं वरानने । 

प्रायइच द्रव्याणि जातभेदेन चतुर्धा स्थितानीति ते्होमार्हुः । 


सितरक्तपीतकृष्णेः शमनाकृष्टिपौष्टिकम्‌ ॥२८२ ॥ 
मारणं च वरारोहे क्रमेण परिकल्पयेत्‌ । 


कि च- 

कुन्दपुष्पैः सुतार्थाय 
होमो भवति ॥ । 
अशोकः प्रियसंगमः २८३ ॥ 
जातिकुट्‌मलकंः कन्या गान्धर्वी बकूलो दवेः । 
नागैस्तु नागकन्या वे सिद्धार्थः सिद्धकन्यका ।२८४ ॥ 
चण्यकेदचाप्यप्सरसो नरेन्द्रः फल्गुषेण त्‌ । 
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घृताक्तेन वरारोहे समन्त्रो सपुरोहितः ॥२८५॥ 
राज्ञो पुत्रसमोपेता वशं याति वरानने । 
यक्षिणी वशमायाति पृष्परचंव कदम्बजेः ।॥२८६॥। 
सर्वेष्वभिमतेष तैरित्यनुषङ्घः कार्यैः । नागेरिति पु नागैः, सिद्धार्थः 
पष्पविेषैः। यत्र यैः पुष्पर्होमस्तत्र तैरेवाचेनं कार्थेम्‌, फल्गुषमिति नृमां- 
सम्‌ ॥ २८६ ॥ 
तथा 
विद्याधरी कूय्यकंडच साधयेन्नात्र संशयः । 


कुय्यकानि कुटकाख्यानि । नात्र संशय इत्यनेन निरिचतप्रतिपत्तेः कमं 
फलदं भवति, इत्याह, अत एव शिष्यलक्षणे दृढव्रत इत्येतत्साधकविषये 
योजितम्‌ ॥। 


होमे हस्तसंस्थानमाह - 
मृगीं बद्ध्वा तिल्होमः 
पसृततजंनीकनिष्ठाङ्ख.लिर ङ्घ ष्ठमध्यमानामासंदं शात्मा मुगीबन्धः ॥ 
पद्मविल्वेरधिष्ठितम्‌ ॥२८७॥ 
अखण्डितः कृत्वा जूहुयादिति रोषः ।। २८७ ॥ 
भक्षग्रसप्रमाणेस्त्‌ धान्यः प्रसृतिसंमितं : । 
अत्र च हस्तसंनिवेशो यथोचितमनुमन्तव्यः ॥ 
उपसंहरति - 
एवं होमानुसारेण साधको विधिसंस्थितः ।२८५८॥। 
पूजाहोमरतो नित्यं यान्‌ यान्‌ कामान्‌ समीहते । 
तांस्तान्‌ स साधयत्येवे भैरवस्य वचो यथा ॥२८६॥। 


विधौ शास्त्रनियन्तरिते कमणि सम्यक्‌ स्थितः कामान्‌ काम्यमानानि 
फलानि, यथा भैरवस्याज्ञा स ह्यागमात्माज्ञामात्रेणैव स्वं संपादयति । अथ 
च यथा येन सत्याभिसंधिरूपेण भै रवस्य सवेशक्तेः, न तु परिमितस्य कंस्य- 














९४ स्वच्छन्दतन्वरम्‌ 


चिदिदं वचः, तथा तेन प्रकारेण आइवस्तानामेष विधि रनुष्ठीयमानः साधयत्ये 
वाभीष्टमिति शिवम्‌ ।२८६॥ 


गुरुचरणस रोजाम।दमत्तं मनो मं 
यदिह किमपि तत्त्वं व्याकरोच्छेवशास्तरे । 


विविधविधिरहस्यं स्यात्‌ तदासेन्यमानं 
भवहरहरधामावेशि सद्भक्तिभाजाम्‌ ।। १।। 


| इति स्वच्छन्दतन्त्र 

||| श्री महामाहेश्वराचायेवयश्रीक्षेमराजविरजितोहृचोताख्य- ` 
||| व्याल्योपेतेऽ्चाधिक्ारो नाम 

|| द्वितीयः पटलः ॥२॥ 
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तृतोयः पटलः 
यत्र गलत्युन्मिषितेऽरोषा संसारवासनाविस्रा । 
अधिवातीऽसौ सर्वो जयति परानन्दनिःष्यन्दी ॥ 


एवं प्रासद्धिकानन्तरप्रमेयगभंमवश्यानुष्ठेयं नित्यकर्मोक्त्वा प्राप्त- 
निरूपणावसरं नैमित्तिकप्रथमभूतमधिवासं निणतुं भैरव उवाच-- 


अधिवासं प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूवेशः । 
देवगुरुशिष्यद्रव्याणां भाविदीक्षोचितयोग्यतात्मकसंस्कारपरिग्रहो याग- 
गहाधिकरणवसनं चाधिवासः स च गुरुणा कायं इति तत्संकारोपक्रममेव 
तमाह - 
वारिणा सुविशुद्धात्मा कृतकृत्यः प्रसन्नधीः ।॥ १॥ 
भस्मोद्ध लितदेहस्तु मद्रालङ्कारभ्‌षितः । 
जिहाजेनोपवीतेन सुवासा वा दिगम्बरः ॥२॥ 
सुगन्धिगन्धलिप्ता ङ्कः पुष्पस्रग्दामभूषितः । 
दिव्याभरणसंपन्नः सुप्रसन्नः सुभावितः॥३।। 
सुधूपितः सुताम्बूलद्चन्दनागु रुच चितः । 
आत्मा शरीरं मनश्च । कृत्यं संध्यावन्दनादि, अथ च कृतकृत्य 
परभै रवेक्यपरिपूणेः, तत एव प्रसन्ना त्यक्तवाह्याभिलाषा धीः यस्य । मुद्रा- 
लङ्का रभुषितः शिाकणे प्रकोष्टप्रतिष्ठापितपञ्चमुद्रः । जिह्यः शवः तज्जेन 
तत्केशजेन । एतच्च यथायोगं गृहस्थनेष्ठिकाचायं विषयं व्याख्येयम्‌ । सुगन्धि 
इत्यादिना इदमाह --यस्य स्वभावेन शिवभावनापरत्वं नास्ति, स बाह्यो 
पचारेणापि चेतः प्रसाद्य सुभावितः शिवावेशोन्मेषमयः स्यात्‌ । यतः- 


न चावज्ञा क्रियाकाले संसारोद्धरणं प्रति । 
मन्त्रदानव्रतादेशरिष्यघ्र्‌ डः मारकौ भवेत्‌?।।' 


इत्याम्नातम्‌ ॥ 
कि कुर्यादित्याह- 
मखद्रारप्रदेशे तु स्थित्वा प्रागिव भावितः ॥४। ¦ 
दाराध्यक्षान्‌ पूजयित्वा पृष्पप्रक्षेपणं ततः । 




















९९ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


हंफट्‌कारप्रयोगेण तालाशब्दं विधाय च ॥५।। 
पाष्ण्य्ोहस्तसंयोगाद्िष्नप्रोच्चाटनाय वे । 
पार्ष्ण्या भूमिगतान्‌ हन्यात्तालया चान्तरिक्षगान्‌ ॥६॥ 
मन्त्रं दिव्यान्‌ विशोध्यैवं यागहम्यं विशेत्ततः । 
पुष्पपरक्षे षणं तालाशब्दं विष्नप्रोच्चाटनाय पार्या अधोभूमिसंयोगात्‌ 
हस्तसंयोगाच्च विधायेति विदधद्विशेदिति योजना । अन्तरिक्ष भुवोलोकः । 
स्पष्टमन्यत्‌ ।।६॥। 
अथ-- 
रक्षां पूर्ववदस्त्रेण परितः परिकल्पयेत्‌ ।।७॥ 
वर्मणा मायारूपेणाच्छाद्येव तु मखालयम्‌ । 
ततो दक्षिणदिग्भागे उपविह वरानने ।।८॥ 


करन्यासं यथापूर्वं दहनोत्पूयने तथा । 
प्लावनाप्यायने चैव सकलीकरणं तथा ।£॥ 
पवेवन्मानस' यागमन्तदेहे समाचरेत्‌ । 

परित इति अस्त्रप्राकाररूप।म्‌, मायारूपेण इति माया हि कलातत्त्वा- 


न्ताशेषाच्छादिका दुर्भेदा चेति तद्रूपेन । शिष्टं निर्णी तपूवम्‌ ॥६॥ 
अन्तयगि प्रागुक्तं विधि स्मारयति-- 


णक्त्याधारमनन्तं च धर्मदिचरणावधि ।१०।। 
गात्रकाणि त्वधर्माद्यास्तथा संधानकोलकान्‌ । 
अधरछादनमृध्वं च पद्यकेसरकणिकाः ।॥११।। 
पुष्कराणि च शक्तीरच मण्डलान मण्डलाधिपान्‌ । 
शिवान्तमासनं दद्यात्‌ पूवेरूपं ध्रुवेण तु ॥१२॥ 
मतिब्रह्मकलाब्युहं नवतत्त्वं त्रितत्त्वकम्‌ । 
दरात्िशदक्षरं देवं भेरवाष्टकमेव च ।१३।। 
विद्याङ्कानि तथा देवीं क्षुरिकां लोचनत्रयम्‌ । 
शवितत्रयं परं देवमद्कषट्‌कसमन्वितम्‌ । १४॥ 














तृतीयः पटलः ६७ 
निर्णीतं चेतत्‌ । नैमित्तिकेऽपि सवेमेतत्‌ कायमिति पुनः पाठेऽभि- 
प्रायः ॥ १४।। 
अपिच- 
मुद्रामन्तरांर्च द्रव्याणि यथास्थानं प्रकल्पयेत्‌ । 
आवाहनस्थापनसंनिधाननि रोधनादिरूपा मुद्राः, आसनतो भेरवान्तान्‌ 


मन्त्रान्‌, पाद्यःचमनीयार्घादीनि द्रव्याणि । यथास्थानमिति पूर्वोक्तया 
नीत्या ॥ 


तदेतत्स्वम्‌ - 
संकल्प्य च यथान्यायं यथायोगं प्रकल्पयत्‌ । १५॥ 
यथायोगं तथाक्रमं यो यो न्यायो निरूपितव्याप्त्यनुसरणं तदनतिक्र- 
मेणेत्यथेः ॥ १५ 
अथावरणन्यासमपि स्मारयति- 
सद्योजातं च वामं च अघोरं च यदुक्तवान्‌ । 
पुरुषेशौ च देवस्य दलस्थांइचोपकल्पयेत्‌ ॥ १६॥। 
हृदयादींस्ततः पञ्च दिशासु विदिशासु च । 
उक्तवानहमित्य्थः । दिशास्वित्यादिरंशः पाठः ॥१६॥। 
कि च- 
पू्वैतो यावदीशान्तं भैरवावरणं वहिः । १७॥ 
लोकपालास्तदस्त्राणि पूर्वादीशान्तकावधि । 
परिकल्पयेदित्यनुषज्यते । १७॥। 
मन्त्रसंधानमाह ~ 
अस्त्राणि लोकपालांश्च भैरवाष्टकमेव च ॥१८॥। 
पञ्चब्रह्माण्यथाङ्कानि एतान्यावरणानि हि । 
क्रमेणोच्चारयेत्‌ सर्वान्यावत्तदगभेमेश्वरम्‌ । १६॥ 


मन््रसंधानमेतद्धि 


'शृलहस्तायेशानाय नमः इति प्रातिलोम्यक्रमेण सकलान्तमूत्त रोत्तर- 
लीनताक्रमेणोच्चारणं मन्त्रसंधानम्‌ "पञ्चब्रह्माण्यथा द्गानि' इति प्रातिलोम्य- 
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६८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


क्रमेऽप्यानुलोम्येन पाठो वक्त्राङ्कानमेकावरणहेतुतया, इति व्यावरणोऽयं 
क्रमः । १६।। 
अथ-- 
परमीकरणं श्ण । 
उच्चारयेत्ततो देवं हस्वदी घेप्लृतान्वितम्‌ ।।२०॥ 
तावद्च्चारयेन्मन्त्रः यावनिनर्वाणगोचरम्‌ । 


देवं योतनादिसतक्तं श्री निष्कलम्‌ । हस्वेत्यादि, 
हृस्वं दीर्घं प्लुतं सृक्ष्ममतिसूष्ष्मं परं शिवम्‌' (६।४) 
इति पञ्चप्रणवाधिकरारे वक्ष्य पाणर्थित्या अकारोकारमकारविन्दु 
नादवणेकलासुः हस्वादिमात्रारूपासु वक्ष्यमाणव्याप्त्यनुसारेण विश्वम्य निर्वाण- 
गोचरं द्वादशान्तं यावन्मन्त्रमूचव।रयेदित्यथेः ।।२०।। 
अत्र वेतिकतंग्यतां पूरयति - 
अधःशक्तेर्यावदूर्ध्वं सोमसूयं पथान्तरा ॥२१॥ 
पिङ्कलामध्यमा्गेण वर्णोच्चारक्रमेण तु । 
देवतापञ्चकं शक्ति व्थापिनीं समनोन्मने ॥२२।। 
भेदयित्वा क्रमात्‌ सवं यावद्रं निधनान्तिकम्‌ । 
निस्तरद्ध निरध्वाख्यं सकलब्यापि चोन्मनम्‌ ।\२३॥। 
वक्ष्यमाणदिव्यकरणक्रमेण अध इति कन्दात्‌ प्राणशक्तिः हूदयं प्रापय्य 
वामदक्षिणवाहमध्ये पृवेनिर्णीतदिशा पिङ्खलानाम्ना मध्यमार्गेणाकारोकारा- 
दीन्‌ नादपयेन्तं हस्वादिरूपवर्णोच्वारक्रमेण ब्रह्मादिसदाशिवान्तं देवता- 
पञ्चकं तदुपरितनसुसूक्ष्मतममन्तरांशेरच गक्त्यादयुन्मनान्तं भेदयित्वा, ग्रन्थि- 
रूपताविदारणयुक्त्या परावाग्रुपमन्त्रपरामरशशं शेषं कवेन्‌ निधनास्तिक सर्वौ 
परान्तिपदं दादशान्तं यावत्‌ मन्त्रमुच्चारयेदित्यथंः । कोद शं निधनान्तिकम्‌ ? 
तरङ्केभ्यो भेदकल्लोलेभ्यो निष्क्रान्तम्‌, निष्क्रान्ता उल्लसिता 
व्णैमन्त्राद्याध्वनामाख्याः प्रथा यतस्तादशम्‌, तथा सकलस्याशेषस्य व्यापकम्‌ । 
ईदशं कथमेकं वस्तु भवतीत्याह -उन्मनम्‌ मननं सर्वं संकुचितं संवेदनमुत्करम्य 
स्थितं स्वतन्त्रमित्यथेः ।।२३।। 


अथ- 
तदध्यास्य 






































तृतीयः पटलः ६६ 
तन्तिष्कलं तत्त्वं गाढावष्टम्भेन किचित्कालं समाविश्य । 
आनुलोम्येन हृत्पद्मं विनिवेशयेत्‌ । 
दराद्लान्तात्‌ प्रभृति तत्त्वं च-- 
समना उन्मना चेव' (स्व° ११।२६) 
इत्यादिवक्ष्यमाणदुष्टचा मन्त प्रमेयसृष्टिक्रमेणावरुह्य हृत्पद्मप्रतिष्ठा- 
पितसकलमभदारकव्यापकत्वेन भावयेत्‌ ॥। 
कि च- 
सर्वेष्वावरणेष्वेवं देवि तद्व्यापकं न्यसेत्‌ ॥२४॥ 
एवमिति एकेनैव प्रयत्तेन ।।२४॥। 
तेन चाधिष्ठिताः सवं सवेकामफलप्रदाः । 
तद्रदिमपुञ्जात्मकत्वात्‌ सकलादिमन्त्राणाम्‌ चो ह्यथ । 
अत्र पूवोक्तं ध्यानादि स्मारयति-- 
यथा स्वरूपसंश्थानवर्णा ये कथिता मया ।२५॥ 
तथा ते विनियोक्तव्या मानसे मानसेन तु । 
स्वरूपं मूलं ब्रह्मा ङ्गादिरूपम्‌, संस्थानम्‌ आकृतिः, वणं: सितादि 
कथिता इति द्वितीये पटले । मानस इति यागे, मानसेन चित्तेन ॥२५॥ 
ततङ्व-- 
कणिकायां तु संस्थाप्य द्िधावस्थं च भेरवम्‌ ।२६॥ 
शृद्धस्फटिकसंकाशं सवेमन्त्रं रलंकृतम्‌ । 
द्विधा सकलनिष्कलमभावेन, अवस्था अनुग्राह्यानुग्रहाय स्वस्वातन्त्ये- 
णावस्थितिर्थैस्य, सकलं सिताकारं निष्कलं तु प्रकारामात्रतत्तवम्‌ अलंकृतम्‌ 


इति रदिमपरिवतम्‌ । एवं द्वात्रिशदक्षरापेक्षया यद्यपि मूलमन्त्रस्य निष्कलत्वं 
तथाप्यकारादिकलोच्चारे सति सकलत्वमप्यस्तीति ।२६॥। 


यत्सत्यतो निष्कलं तत्त्वं तन्तिदिरति-- 
तत्रापि परतो ज्ञेयमनिदेश्यमनामयम्‌ ।२७॥। 
तत्र तयोः सकलनिष्कलयोरुपरि परतः परं परिपूर्णेन रूपेण भैरव- 
स्वरूपं ज्ञेयम्‌ स्वतः प्रकाशमानं प्रत्यभिज्ञ यमित्यथेः । यतस्तद्‌ अनिदेश्यम्‌ 
इदन्ताया न विषयो यस्मात्‌, अनामयं सृक्ष्मतमेनापि आमयेनाख्यात्यात्मक- 
महा मायास्पर्शेन शून्यम्‌ ।२७।। 





१०० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


तथा च- 
यत्र नास्ति द्विधाभावः 
निष्कलसकलायशेषसामरस्यात्मकत्वात्‌ ॥ 
त मन्त्रादिकल्पना । 
ओंकार बिन्दुनादानां विलयं तं विनिदिशेत्‌ ॥२८॥। 
सवेमन्त्रप्रमेयविश्रान्तिपदं तज्जानीयादित्थथेः । यद्रक्ष्यति-- 
'यावदुच्चायेते वाचा यावल्लेख्येऽपि तिष्ठति । 


तावत्‌ स सकलो ज्ञे यः ।' (स्व ० ७।२३६९) 
इति तथा- 


अक्षरेषु कृतो मोक्षः परं तत्तव मनक्षरम्‌ ।' (स्व ° ७।२३८) 
इति ॥२५८॥ 
अतदरच-- 
तत्स्थानं दुलेभं मत्वा संभवेन्न कदाचन । 
यस्यनाग्र च मूलं चन दिगो विदिशस्तथा ।२६॥ 
न शब्दो नापि चाकाशं ध्यात्वा तत्तु विमुच्यते । 
तिष्ठत्यस्मिन्‌ सवेमिति स्थानम्‌ आकृतिशयुन्यत्वाद्‌ मूलाग्रा्यभावः, 
व्णातिमकमन्त्ररूपशून्यत्वान्न शब्द इत्युक्तम्‌ । एवमपि न तच्छृन्यमित्याशये- 


नोक्तं नाकाशमिति । ध्यात्वा इति अकृतकाहंविमश्च विश्रान्त्या समाविश्य 
विमुच्यते जीवन्मुक्तिराप्यते ॥।२६॥ 


तदित्थम्‌-- 
प्रथमं मानसं यागं परवादद्रव्यसमन्वितम्‌ ॥३०॥ 
य एवं सततं क्याद्‌ देशिको यागतत्परः । 
स्वहस्ते स्थण्डिले लिङ्क मण्डले चरुके तथा ।॥३१।। 
जले चाग्नो च स पूज्य सम्यग्‌ दीक्षाफलं लभेत्‌ । 
मानस्य प्राथम्यं शिवी भावं विना शिवयागेऽधिका राभावादित्युक्तत्वात्‌, 


देशिक उपदेशप्रयोजन आचायः । सततमिति नित्यार्चारतत्वात्‌ । स्वहस्ते 
इति शिवहस्तदानावसरे स्थण्डिल इत्यधिवासमये, लि ङ्ख इति 


"लि ङ्गशब्देन विद्वां सः सुष्टिसंहारकारणम्‌ ।' 








ततीयः पटलः ऋक्व ~ 
इत्यादिनिस्क्तेः प्रस्तावोचितरिष्यचेतन्ये बाह्यऽपि वा बाणादिरूपे 


भाक्ते, मण्डले इति वक्ष्यमाणरूपे, चरके हवि विशेषात्मनि, जले कलदास्थे 
वह्भौ पारदाहके । दीक्षायाः फलं शिष्याणां भे रवात्मकस्वरूपप्रत्यभिज्ञानम्‌ 
लभेत तत्र हेतुकतृ कत्वसा मथ्य मासादयत्येव । एवं च स्वेथा शिवीभावात्म- 
कमानसयागपृवं वाह्ययागं निवेतंयेत्‌ ॥२१॥ 


अन्यथा- 
अकृत्वा मानस यागं योज्यं यागं समारभेत्‌ ॥३२। 
अशिवःसतु विज्ञयो न मोक्षाय विधीयते । 


अरिव इति मानसयागकायेशिवी भावाभावात्‌ तथाभूतस्च पशुमक्षाय 
न विधीयते तदथंमधिक्रियते इत्यथः ॥२३२।। 


यतः- 
आत्मयागे कृते चंव देहशुद्धिः प्रजायते ॥३३॥ 
चो ह्यथं । एवशब्दो जायते शब्दादनन्तरं योज्यः । तेन यस्माद्यागा- 
दनन्तरं बाह्यान्तरोभयरूपस्य देहस्य रिवीभावावेशात्मा युद्धिर्जायत एव, 
तस्मादसाववश्यकायं इत्यथः ।।३३।। 
तथा हि सति- 
अधिष्ठितं शिवेनेव तमाचायं विनिदिशेत्‌ । 
शिवेन सहचारित्वादाचायं इति हि वक्ष्यति ॥ 
कि च- 
आत्मनिदंहनं चेव मानसं च यदुक्तवान्‌ ॥३४॥ 
अहमित्यथैः । आत्मा इह्‌ द्विविधो देहः ।।३४।। 
विदित्वा सम्यमाचाययंः पाशहा स शिवः स्मृतः । 
सम्यग्वेदनं देहा्यहन्ता प्रशमनेन रिवाहंभावावेशः । 
यागस्यास्य प्रभावमाह्‌ - 
यत्र यत्र स्थितो देशे यद्चेवं तु विधि यजेत्‌ ॥३५॥ 
ब्रह्महापि स मुच्येत कि पुनः शिवतत्परः । 
विहितमहापातकोऽपि भगवदिच्छाप्रयोजनाद्‌ यो विधिमिममभिसंधाय 
यजेत्‌ भगवन्तमचेयेत्‌, सोऽपि मृच्यते ।३५॥ 
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कि च- 
सर्वावस्थागतरचंव विषये रनुरज्जितः ॥३६॥ 
सकृत्‌ संपूज्य मुच्येत कि पुनर्यो दिने दिने । 
सर्वाविस्थागत इत्यादिना समयपालनासमर्थो भोगभुगपि सकृन्निर्बीज- 
दीक्षायाम्च॑नान्मुच्यते, तस्मात्‌ सततमेतदचंनं पृत्रकाद्येविधेयमित्येवंपरमे- 
तत्‌ ॥। ३६॥। 
अस्या अर्चादिक्रियाया महत्तां प्रथयति-- 
एतत्तन्त्रोक्तविधिना यदुक्तं विधिपृूवंकम्‌ ।३७॥ 
इज्यादि चान्यतन्त्रे ऽपि तद्व तत. कामिकं भवेत्‌ । 
समानासमानखोतस्यन्यत्रापि पारमेशवरे तन्त्रे यदिज्यादि दीक्नादि- 
विधिपूरवेकमुक्तम्‌, तदेतत्तन्ोक्तेन संपूण तिकतंव्यताकेन विधिना तत्‌ 
कामिकम्‌ इति तत्तत्काम्यमानभोगमोक्षप्रयोजनं स्यात्‌ । एतदुक्त्या दीक्षादा- 


` वितिकतेव्यतान्यव्राश्रीयमाणाभिलषितं पूरयत्येव संपूणेत्वादित्यथेः । तद्व 


इत्यत्र तस्येति पाठे तस्य कतु मिति व्याख्येयम्‌ ।॥ ३७॥। 
अत एवान्यत्राप्याश्रीयमाणमेतत्‌-- 


नानासिद्धिगुणेयु क्तं 
अधिकानपि क्रियपादोक्तान्‌ सिद्धिरूपान्‌ गणान्‌ करोति ॥ 


तथा 

नानाकामफलप्रदम्‌ ।।३।। 
चर्यापादोक्तमप्यविलम्बितं फलं संपादयति ।॥ ३८॥ 
योगपादोक्तमपि घटयतीत्याह-- 


योगसिद्धिर्च जायेत 
विद्यापादोक्तमपि इतः पराद्रयस्पशिनो {वधेरनुष्ठानाच्च साधयत्ये- 


वानुष्ठातृजन इत्यप्याह -- 


मुक्ति च लभते ध्रुवम्‌ । 
अपि चैतदिज्यानुष्ठातुपूजनम्‌-- 
सदाशिवोऽपि जानाति देवारश्चेवांसुरादयः ।।३६॥। 
परभैरवभवितशालिनेऽपि महाप्रभावा अपि स्पृहयर्तीति यावत्‌ ।३६॥। 
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एवं प्रासङ््खिकमुक्त्वा प्रकृतमाह-- 
एवं तु मानसं यागं कृत्वा बाह्य समाचरेत्‌ । 
तत्र प्रथमम्‌ - 
परां वत्तिमनुध्यायन्‌ द्रव्याण्यादो विलोकयेत्‌ ।४०॥ 
पराम्‌ अन्तयगिनिष्पन्नभ रवावेशमयीं वृत्ति स्फुरत्तामवलम्बमानो 
यागद्रव्याणि प्रोक्षणादिकल्पितसंस्कारेभ्यः पूर्वं पराद्रयज्ञानापादितेक्यात्ममहा- 
शुद्धीनि कुर्यादित्यथेः । ४० ॥ 
तान्युदहिशति- 
सितचन्दनकपु रं सुधृपं सितवाससी । 
पुष्पाणि दिव्यगन्धीनि तिलब्रीहिषृतादिकम्‌ ।।४१॥। 
चतपल्लवदर्भास्तु सिद्धार्थान्‌ खटिकां तथा । 
करणीं कतंरीं चैव पाशबन्धनसूत्रकम्‌ ।४२॥ 
वार्धानीं शिवकुम्भं च तथेध्मान्‌ परिधीनपि । 
समिधो दन्तकाष्ठं च चरुस्थालीं स्‌चं स्र्‌.वम्‌ ॥४३।। 
तण्डलांइच तथा क्षी रमेवमादीन्यनेकशः । 
दीक्षायाः रिवत्वापादनात्मनः शुद्धं : कायेत्वात्तदौचित्येन सितगणस्य 


प्रधानत्वम्‌ । सितवाससी चूतपल्लवार्च कलरावार्धान्यथेम्‌, ब्रीहयो विकिरा- 
थम्‌, सिद्धार्थाः शय्याद्यवसरे रक्षाथम्‌, खटिकाकरण्यौ मण्डलाथेम्‌, कतंरी 


पाशसूत्रच्छेदाय, वार्घान्यस्वयागाय, इध्माः त्रायुक्ताः हस्तमात्रार्चतुविशति 
समिद्धस्याग्नेस्तृप्त्यथम्‌, परिधयो हस्तप्रमाणाः सपत्रा: शाखारइ्चतसखः कुण्ड- 
बाह्ये दिक्ष विघ्नप्रवेशरक्षाथम्‌, 

समिधो यज्ञवृक्षोत्थाः सत्वचो नित्र णाः शुभाः । 

प्रादेशमात्राः स्थौल्येन कनिष्ठाभ्यधिकाइ्च याः ।। 

इत्यक्तास्ताश्चग्ने दीप्त्यत्पादनाय, दन्तकाष्ठं रिष्या्थम्‌, तण्डलक्षीर- 
चरदेवगुव॑र्थेमपि । स्पष्टमन्यत्‌ । एवमादोनि । आदिश्ब्दान्मण्डलार्थं रजांसि, 
शिष्यार्थं पञ्चगन्यनेत्रपट्राद्यपीति ।४३।। 

एवं द्रन्याण्यवलोक्य-- 

ततोऽघेपात्रमादाय क्षालयेदस्त्रवारिणा ।।४४।॥। 


कवचेनावगुण्ट्यैव प्रणवेन तु पूजयेत्‌ । 











१ ० स्वेंच्छन्दतन्त्रम्‌ त्तरम्‌ 


उदकादिभिरष्टाद्धं पूरयेत्तु वरानने ॥४५॥। 
उदक क्षीरकुयुमं कुशसषेपतण्ड़लाः । 
तयवघता अष्टौ । इहाष्टमूरतरघ्यं पुयष्टकाकृतम्‌ ॥ ४५॥। 
अथ-- 
प्रणवेनासनं सवं ततो मृति न्यसेत्‌ प्रिये ।॥४६॥। 
भैरवावरणेयु कतां पूजयत्तां यथाक्रमम्‌ । 
गन्धैः पुष्पैस्तथा धृपेर्मन्त्रसन्धानपूवेकम्‌ ।।४७।। 
भै रवेणावरणेर्च युक्तां न्यसेत्‌, मन्त्रसंधानपूवेक पूजयेत्‌ । ४७ ॥ 
कि च-- 
मन्तव्यं परमं तत्त्वं ततश्चेवामृतो भवेत्‌ । 
परमं तत्तवं निष्कलं पूर्वोक्तयुक्त्या जपन्नमृतमुद्रप्रदनेनामृती कूर्या- 


दित्यथेः ।॥। 
अघपात्रार्थं च- 


पात्राणां तवरितयं कल्प्यं निरोधाथं विधौ तथा ।४८।। 
परवधे च 


विध्यधेपात्रं पूजार्थम्‌, निरोधार्धपात्रं तु निरोधविसजं नाद्यवस रोप- 


योगि सुरया कतंग्यम्‌ । यदवोचत्‌-- 
'पर्चादर्धः प्रदातव्यः सुरया सुसुगन्धया' (स्व ० २।१३६) 
इति । पशोस्तु प्रोक्षणाद्यर्थं परवघेपात्रम्‌ ।। ४८ ॥ 
तदेतन्त्रयम्‌ 
प्रकल्प्यैवं शिवहस्तं प्रकल्पयेत्‌ । 
इह लौकिके दीक्षाकर्मणि (शिक्षा ? वा) त्यनाचार्येण प्रस्तूयमाने- 


ऽविशिष्टेन करेण कथं करणम्‌, इत्यस्य नित्यकर्मन्याससंस्कृतस्यापि साति- ` 


शयपाशक्षणरिवत्वदानात्मकनेमित्तिककमेविरेषविशिष्टां साधकतमतामा- 
धातु दीप्तमन्तरचक्रन्यासतत्स्वात्मेकयानूसंध्यध्यासितशिवात्मककरे,वीर्यावष्ट- 
म्भसारा शिवहस्तता प्रथममवहयमेव विधातव्या । यत्तु - 

शिवहस्ते विभुं ध्यात्वा मन्त्रग्रामं सुजाज्वलम्‌ ।' (स्व ° ३।१४२) 
इतीहैव वक्ष्यति, तदनुग्राह्येक विषयम्‌ ॥ 
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मन्त्रस धानक प्रगवन्नाडी संधानमेव च ।।४६॥ 


कर्तव्यमिति दोषः ।।४६॥। 
मन्त्रसंधाने मूख्यप्रकारमाह- 


म्‌लमन्त्रमनुस्मृत्य हृत्कण्ठतालुमध्यगम्‌ । 

भ्र मध्यं शब्दकूटं तत्तूयेस्थानं विभेदयेत्‌ ॥५०॥ 
वामदक्षिणमध्ये तु विषुवत्स्थेन भेदयेत्‌ । 
दरादशान्तं परं नीत्वा करस्थो मन्त्रविग्रहः ॥५१।। 


अनुसंधेय इति शेषः । परं मूलमन्त्रं शब्दकूटम्‌ अशेषवाचकेशब्दात्म- 
कमन्त्रराशिरूपमन्तःस्वीकृतमन्त्रम्रामम्‌, शब्दनरूपं च कूटं परनादात्मकनित्य- 
स्वरूपमनुस्मृत्य वक्ष्यमाणकरणवबन्धमात्रार्थानुसंधिमान्‌ स्वेच्छयाचार्यो- 
हृत्कण्ठतालुभरूमध्यात्मकं तुयस्थानं च भेदयेत्‌ । कथमित्याह --वामेत्यादिना । 
मध्यमार्गेण भ्र मध्यं यावत्करणक्रमेण भ्रूमध्यदत्त चित्तः सब्येतरनासापुटसम- 
स्फारणयुक्तिलव्धमध्यप्राणतीक्ष्णसूच्यग्रेण बिन्दुग्रन्थि भित्त्वाऽनायासेन नादा- 
दिग्रन्थीनपि भिन्यादित्यथंः । भविष्यति चैतत्‌ । ततो दादशान्तं मन्तं नीत्वा 
करस्थो मन्त्रविग्रहः शुदधचाप्त्येवानुसंधेयो यथा करणस्य कत वीर्येसारता 
भवति ॥५१॥। 


नाडीसंधानमप्याह- 
तस्याप्यनेन न्यायेन विलोमेन विशेद्ध.दि । 
आत्मनो रेचकेनैव पूरकेण विशेद्ध.दि ॥५२॥ 
नाडी संधानमेतद्धि शिवेन परिकोतितम्‌ । 


आत्मन ऊ्व॑रेचकेन गत्वा, तस्यापि इति करस्थस्य भगवतो विलोमेन 
इति द्रादशान्ताद्धदि विरत्‌ पुनस्तत उल्लास्य तद्द्वादशान्तं प्राप्य तेनेव पूरकेण 
हदि स्वस्मिन्‌ विशेत्‌, इत्येतन्नाडीसंधानं पूर्वोदिष्टनासाक्रमनाडीसंधानवि- 
लक्षणं रिवेन परिकीर्सितम्‌ इत्यनेनास्याभेदव्याप्तिप्रदशेकस्योपादेयत्वमिति 
ध्वनति ।५२॥ 

एवं नाडीसंधानेन स्वहूदयं प्रविश्य-- 

व्यापकं तु शिवं ध्यायेन्मन्त्रमूतिमधिष्ठितम्‌ ॥५३॥ 

अन्तर्बाह्ये शिवहस्ते च स्थितां सर्वा मन्त्रचक्रमूतिमधिष्ठाय स्थितं 

शिवं निष्कलनाथं व्यापकं ध्यायेत्‌ ।।५३॥ 





जचछयतभी 
अथैवं रिवहस्ते महाव्याप्तिमनुसंघाय शिष्याद्युपयोगिपञ्चगन्यसंस्का- 
रमाह- 
दर्भं संगृह्य चास्त्रेण सप्तवाराभिमन्वितम्‌ । 
पञ्चगव्याय पात्रं तु शोधयेत्तु शिवाम्भसा ॥५४॥। 


"पवित्राः पावना गावः सवेदवतविग्रहाः। 
गोमूत्रे स्वःसरिन्मख्या तटस्था मृच्च गोमयम्‌ ॥ 
अमृतं तत्पयो दिव्यं तद्विकारो दधि स्थितम्‌ । 
तद्धतं तद्गतः सारस्तत्सदामरत्पणम्‌ ।।' 


इति श्रीमत्पराख्यसंहितोक्तातिशयानि पञ्चगव्यानि समाह्ियन्ते 
यस्मिस्तत्‌ पञ्चगव्यं कुशोदकं शोधयेत्‌ क्षालयेदित्यथेः ।॥५४। 


अस्त्र ण क्षालयेत्तच्च कवचेना वगुण्ठयेत । 


तस्य च 
दर्भासनं ध्रुवेणैव मण्डलं तु प्रकल्पयेत्‌ ।५५॥ 


वतु लं स्वस्तिक वा ।५५।। 
तस्योपरि न्यसेत. पात्रं गोमयादीनि चाहरेत्‌. । 
पृथकपात्रस्थितान्येव प्रोक्ष्यास्त्रेण शिवाम्भसा ॥*५६॥ 
अथ- 
गोमयं तु हृदामच्छ्य गोमूत्रं शिरसा दधि । 
शिखया वर्मणा क्षीरमस्त्रेणाज्यं कुशोदकम्‌ ।५७।। 
तथा-- 
धाम्ना च मन्त्रयेत्‌ पडचाद्‌ गोमयादीनि योजयेत्‌ । 
पर्वसंस्कृतपात्रं तु स्वमन्त्रैः 
स्वमस्त्ैरेव पृथक्पात्रेषु मन्त्रितानि तैरेवाभिमन्त्रयेत्‌ । 
तथा- 
गोमयादिकम्‌ ॥५०।। 
भोज्य मन्त्रयेत्‌ परचात्तैरेव हृदयादिभिः । 
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सर्वे रेव युगपत्‌ ॥ 

एवं संस्कृतस्यास्यात्र विशेषसंस्काराथमासनपूर्वं मन्त्रन्यासमाह-- 

प्रणवेन त्‌. संकल्प्य अनन्त मूतिविग्रहम्‌ ।५९॥। 
धामाङ्खानि च बाह्यं त्‌. संपृज्यावरणस्थितिम्‌ । 
मन्त्रसंधानकं कृत्वा अमृतीकरणं तथा !\६०॥। 
शिवाम॒त तत्संचित्य स पूज्य स्थापयेत्ततः । 

मूतिः चिद्रूपा , विग्रहः सकलभदटरारकः, धाम मूलमन्त्रः ॥६०॥ 

अथ यागभूमि संस्कतुम्‌ - 
अस्त्राभिमन्तित दभं गृहीत्वोल्लेखनं कृरु ।॥६१॥ 
याबद्ध्‌ मो समन्तात्त्‌ सौम्यास्यो दक्षिणे स्थितः । 
ततश्चवो द्वरेच्छल्यमाजलान्त व्यवस्थितम्‌ ॥६२॥। 
रेचित भावयेच्छृद्ध मौक्तिकादेः प्रपूरयेत. । 
समीकरणमस्त्रेण कवचेन त्‌ सेचनम्‌ ।।६३॥। 
आकोटनमथास्त्रेण 

एतान्‌संस्कारान्निष्पन्नकृण्डवदावनया कृत्वा 

ततो माजंनलेपने । 
अस्त्रेण पञ्चगव्येन गन्ध तोयेन चोपरि ॥६४॥ 
` पञ्चगव्येन लेपनं ततोऽपि गन्धतोयेनेत्यथः । ६४॥। 

अथ - 
शिवाम्भसास्त्रयुक्तेन विकि राण्यभिमन्त्रयत । 
सप्तङृत्वोऽस्त्रमन्त्रेण 


शिवाम्भसा संप्रोक्ष्य, विकीयेन्त इति विकिराणि तिलादीनि । यथोक्तं 
।श्रीमन्मतङ्गतन्ते - 


| 


| 'तिला लाजा यवार्चैव दूर्वाः सिद्धाथंकाः शुभाः । 
। 


| कुसुमानि च शुक्लानि सुसुगन्धीनि भूरिशः । 
| देषच्चन्दनपद्कुन मिश्रोऽयं विकिरः शुभः ।' [२।५०।२३-२४ 
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स्वच्छन्दम्‌ 
इति । एतानि विकिराण्यभिमन्त्रयेत्‌ ॥ 
ततः-- 
स्थित्वा मन्त्रे त्‌ प्राग्दिशः ।)९५॥। 
ऊर्ध्वाधो विकिरेद्ान्यान्यस्त्रभ्‌तानि चिन्तये. । 


शिववदाचार्यस्य मध्ये स्थितिः ।॥६५॥। 
एतानि च- 


चामरेण सुशुश्रं ण अस्त्रमन्त्रेण संहरेत. ।६९॥। 
ेणान्यभिमुखान्य व 
कुतः किमवधि ? इत्याह्‌-- 
नऋ व्या यावदेश्वरम्‌ । 
अथ यागक्षेत्रमध्यक्रमेण 
पञ्चगव्येन संप्रोक्ष्य गन्धाम्भोभिः शिवाम्भसा ।६७\। 
प्रुवेण श्चियमावाह्य पद्महस्ता सुलोचनाम्‌ । 
शुक्लपुष्पाणि मुञ्चन्ती सवेलक्षणसंयुताम्‌ ।६८॥ 
नीलोत्पलदलश्यामं यागहरम्यावलोकिनीम्‌ । 
ब्रह्मस्थानोपविष्टां तु द्वाराभिमुखभद्रदाम्‌ ।६६॥ 


गन्धपुष्पादिभिः पूज्य शिवकुम्भ प्रकल्पयेत्‌ । 
यागधाम प्रविशतः शिष्यादेः कल्याणकारिणीं मोक्ष- 


र 
लक्ष्मीं संपूज्य शिवकुम्भं कुर्यात्‌ ॥६९॥। 


कथमित्याह्‌-- 
ठेशानीं दिशमाश्रित्य पञ्चगव्येन मण्डलम्‌ ॥७०॥ 
गन्धोदकेन संलिप्य शिवाम्भोऽस्त्रेण प्रोक्षयेत्‌ । 
अनन्ताद्यासनं दत्वा ध्र्‌.वेणामण्डलावधि।।७१।। 
स्वैदोषविनिमु क्त कुम्भं चन्दनले पितम्‌ । 
स्वस्तिकायैश्चच॑यित्वा यवसिद्धाथदुवंभिः ॥॥७२॥ 
सितसूत्रेण संवेष्टच वस्त्रपूतेन चाम्भसा । 
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संपूर्य सवतदछन्नं चूताइवत्था दि पल्लवे: ॥७२॥ 
रत्नगभौ षधीयुक्तं सहदेवादिभिगेणेः । 
प्रोक्ष्य चास्त्रेण संगृह्य कवचेनावगुण्ठितम्‌ ॥।७४॥ 
आसनस्योपरि स्यस्येन्मूलमन्त्रमनुस्मरन्‌ । 
आमण्डलावधि इति पर्याप्त्या ब्रह्मविलशक्तिव्यापिन्यात्मकानि ` 
ब्रह्मविष्णुरुद्राधिष्ठितानि यानि सूर्यादिमण्डलानि, तदन्तं न तु रिवान्तम्‌ 


मन्त्रशक्तिभिरुग्राभिः शोषनिदंहनादिभिः । 
शरीरं शोषितं यस्मात्तदथं मभिषेचनम्‌ ।।' (स्व ° ४।४५०) 


इति भाविनीत्याप्यायनप्रयोजनस्योपसंहा रप्रधानरिवान्तासनत्वानुप- 
पत्तेः । यवादिभिर न्तगंतेरुपलक्षितम्‌, सूत्रेण वमेभूतेनेति, रत्नगभे मोषधीयुक्तं 
च । सहदेवादिभिगणेरिति 


ओषधीनां वरकंव सहदेवा शिवागमे ।' 
इति सारसंग्रहे कथितत्वात्‌ सहदेवा प्रधानौषधिलोहधातुबी जयपुञ्जै- 
यु क्तमित्यथेः । मूलमन्त्रम्‌ इत्यादिना कलशस्य परचिन्मूतिमयत्वमुक्तम्‌ ।७४॥ 
अथ तत्र- 
कलाध्वभेरवादीनि न्यस्यार्घादीन्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥७५॥। 
मुद्रां बद्धवा हूदादीनि पृज्यान्यग्निदलादिषु । 
गन्धपुष्पपवित्राद्येः सितवस्त्रेण भूषयेत्‌ ।।७६॥। 
अथ च पूर्वोक्तः सर्वो न्यासादिक्रम आश्चयणीयः । पवित्रम्‌ अ्ेपात्राम्बु 


न तु पवित्रकम्‌, तस्य नियतसमयपूरणाय नियतकालत्वात्‌ । एव- 
मुत्तरत्रापि ।७६॥। 


अथ-- 
वामभागे तु कुम्भस्य पञ्चगव्येन मण्डलम्‌ । 
शिवाम्भसा तु संप्रोक्ष्य प्रणवेनासनं न्यसेत ॥७७।। 
संप्रोक्ष्य च शिवाम्भोधिर्वार्धानीं मद्धलान्विताम्‌ । 
कम्भवच्चाचेयित्वा तामासनस्योपरि न्यसेत्‌ ।॥।७८।। 


वामभाग इति क्रियारक्तिन्याप्त्या भाविधारापातनक्रमेण विघ्नप्रदा- 


मनसिद्धचथम्‌, कूम्भवदासनस्योपरि तद ङ्गत्वात्तद्रयाप्त्येवेतयथंः । म ङ्लान्वितां 
सुलक्षणान्विताम्‌ ।७८॥। 





स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


अथ-- 
गन्धपुष्पपवित्राद्यैः पूजयित्वा तु वाधनीम्‌ । 
उच्चार्यास्त्र क्रमेणाग्रे द्रव्याणां वाधंनीं नयेत्‌ ।।७६॥। 
अच्छिन्नामनुलोमेन जलधारां तु पातयन्‌ । 
तत्स्थानात्त॒ समुद्ध.त्य यावत्कोणं तु शांकरम्‌ ॥*०॥ 





उच्चारयेति काकाक्षिवत्‌ । तत्स्थानात्‌ कलशवामादस्त्रमुच्चाये वार्घानीं 
समुद्य अधिवास्यानां दव्याणामग्रे पृष्ठतोऽनुलोमेन पर्वादिदिक्क्रमेण शाङ्करं 
कोणम्‌ शानं कोणं यावदच्छिन्तां विष्नोत्सादनाय जलधारामस्त्रमच्चायं 
पातयन्‌ पातयन्तं शिष्यं प्रयुञ्जानो गुरनयेत्‌ नाययेदित्य्थः । अत्रोच्चायं 
पाययन्तिति दौ णिचौ ।॥।८०॥ 


| अत्रच कमेणि- 
आचार्यैः कलशं परचाद्‌ भेरवेण समुद्धरेत्‌ । 
नयेद्वार्धानिमार्गेण तस्मिन्‌ संस्थापयेत्‌ पुनः ।।८१॥। 


| | अग्रे ्रमन्त्या वार्धान्याः प्चाच्छवकुम्भं रमयन्‌ स्वमन्त्रेण स्थाप- 
येदित्यथेः ।८१।। 


॥ ` वार्धानीं स्थापयेत्‌ पश्चादस्त्रमन्त्रमनुस्मरन्‌ । 
| | | स्थापयेदिति, क्ियादक्तिव्याप्त्या धारापातेन लोकपालान्‌ व्यवस्थाप्य 
| 


| | भगवतो दक्षिणहस्ते वारधान्यस्त्रमिति ॥ 
| अथ 


विशेषप्‌जाम्‌भयोगेन्धपुष्पपवित्रकः ।।८२।। 
मन्त्रसंधानक कर्यान्नाडीसंधिमथोभयोः । 





॥ कि 4 |. 
| विकिरान्‌ संहितान्‌ पूर्वं वार्घान्याः कल्पयेदधः ।८२। 
| अत एव च-- 





अक्षतास्ताण्यनेकानि शरकुन्तासिमृद्गराः। 
चक्रपट्टिसवजरादित्रिशूनान्तान्यनेकशः ।।*४॥ 
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यागौको व्याप्य सबं त्‌. तिर्यगृध्वेमधः स्थिताः । 
वारधन्यस्त्रस्य सवं ते रदिमभता व्यवस्थिताः ।८५॥ 
एतच्च-- 
शिष्यस्य दक्षिणे हस्ते वा्धन्यिस््र तु संहितम्‌ । 
तेन स्वस्थान एव स्थापितस्य शिवस्य शिवकुम्भदक्षिणेऽस्त्रं स्थापयेत्‌ । 
। यदुक्तं मगेन्द्रेऽपि- 
| तद्क्षिण *महाशस्त्रम्‌' (कि० ७।२४) इत्यादि ॥ 
यत एवम्‌- 
तेनेतं यज्ञरक्षार्थं यागादौ कलशं न्यसेत्‌ ।।८६॥ 
कलशम्‌ इति कलश्ाधिकरणमशेषयागाद्याप्यायनाद्यवभृथस्नानान्त- 
प्रयोजनं भगवन्तमित्यथंः ।८६।। 
तं च-- 
नेवेद्यं विविधं दत्वा नुत्वा विज्ञापयेद्विभुम्‌ , 
भगवंस्त्वत्प्रसादेन यागं निवंतंयाम्यहम्‌ ।८७॥। 
संनिधानं सदा तुभ्यं 
इच्छामीति शेषः । क्रियाग्रहणमपि कतेव्यमिति चतुर्थी ॥ 


ततच्च-- 
अविघ्नाथं सदा भव । 
एवं कृत्वा- 
अनुज्ञातोत्थितो यायादघंहस्तो दिगीश्वरान्‌ ॥८८॥ 
ततश्च- | 


स्वनामपदविन्यासानोकारादिनमोन्तगान्‌ । 
गन्धपुष्पपवित्राद्येः पृजयेत्तान्‌ प्रयत्नतः ।॥८&॥ 
ॐ इन्द्र संनिहितो भव नमस्ते इत्यादिस्वनामपदविन्यासपूरवेमेतान्‌ 


प्रपूजयेत्‌ ।८९॥। 
तानुदिदति संक्न पेण-- 
इन्द्राद्यनन्तपयन्ताल्लोकपालान श्रपजयेत । 


*महेशास्त्रम्‌-प्‌०। 





| ११२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


ऊर्वे ब्रह्मा, अधोऽनन्तः, इत्यनन्तपयैन्तानित्युक्तम्‌, तत्र चेशानदिगृर्ध्वे* 
बरह्मा नै ऋं तदिग्भागेऽनन्तः पूज्यः। इहाधिवासे गृह रक्षाथं दश लोकपालाः 
। पूज्याः । यागे तु पू्वेक्तिभ रवाष्टकव्याप््याष्टावेव, तथा श्रुतत्वात्‌ । 


ककेयेवोगकिकगिििय 


यदथेमेत्तकृदाह-- 
ततो मण्डलक मध्ये यागभूमौ प्रकल्पयेत्‌ ।॥€०।। 
पञ्चगव्येन लिप्त्वादौ गन्धतोयेन चोपरि । 
मण्डलं लिम्पेदित्य्थः। रजोमण्डलकं त्वधिवासादृत्तरकालं 
भविष्यति ।६०॥ 
अथेतत्‌- 
शिवाम्भसास्त्रमन्त्रेण संप्रोक्ष्य त्ववगृण्ठयेत्‌ ।॥६१।। 


कनि क 











| अर्थात्‌ कवचमन्त्रं ण ।९१। 
| अत्र चादौ - 
| ब्रहास्थानस्य पूर्वेण गुरून्‌ पूज्य विनायकम्‌ । 
| वायव्ये पृजयेद वि गन्धपुष्पैरनुक्रमात्‌ ।६२॥ 
अविघ्ना्थमादौ वायव्ये गणपति पूजयेत्‌, ततः पूवेस्यां दिशि गुर्वादी- 
नित्यनुक्रमाथेः ।।९२॥ | 
अथेतांस्तु नमस्कृत्य आज्ञां दत्तां विभावयेत्‌ । 


| | | एतैरेव । 
| । इत्थं गृहीताज्ञः-- | 
| ततस्तु मध्यदेशस्थं योगपीठ प्रकल्पयेत्‌ ॥६३॥। 
^ पर्वोक्तिन विधानेन ` 
५, आधारशक्त्यादिप्र तान्तं परमेश्वरस्य योगशब्दवाच्यस्वशक्तिरूप- 


|  ¶ीठमासनम्‌ । यवोक्तम्‌ 
| “योगोऽस्य शक्तयः स्वाक्याः' (मत ङ्ग ° १।१।४) 
इति ।। ६३ ॥ 


| +अत्र योगिनीहृदयदीपिकास्थः (पृ० २३५) इन्द्रेशानदिशोरितो श्लोकों 
| भविष्यति 
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अत्र च-- 
भैरवेशं वरानने । 
पृजयित्वा पवित्राद्येस्त्रिरावरणसंयुतम्‌ ॥।६४॥। 
स्वध्यानगुणसंयुक्तं मुद्राल _्कारभूषितम्‌ । 
ब्रह्मा ्गावरणं भैरवावरणं सस्त्रलोकपालावरणं च-इति ्रीण्या- 
व्रणानि । ध्याने गुणः शु द्रस्फटिकरत्वादिः । मुद्रा आयुधसंनिवेशाः, आभरणं 
केपालमालादि ॥ € ४ ॥। 
अत्र च-- 
मन्त्रसंधानक पर्वं नाडोसंधानमेव च ।॥६५॥ 
परमीकरणं कुर्याद व्यापकेन परेण तु । 
नैवे्यान्‌ विविधाकारान्‌ दत्त्वा मूद्रां प्रदशंयेत. ॥६६॥। 
प्रणिपातं जपं कृत्वा निवेद्य विधिपृवेकम्‌ । 
परचाद्बलिः प्रदातव्यो मातृणां भूतसंहते ॥६७॥। 
भृतेरवराणां देवेशि क्षे त्रपालस्थ सवतः । 
भूताये च विविधाकारा दिव्यभौमान्तरिक्षगाः ।' ( ३।२०७) 
इत्यादिना भाविना मन्त्रेण कलशादियागान्तेऽपि, एतेभ्यो भगवदनु- 
चरेभ्यो बलिदेयः ।।६७॥ ॥ 
एवं दत्तबलिराचायेः-- 
ततः स्नायादथोद्ध ल्य अथवाचम्य सुत्रते ।€०॥ 
ततोऽग्निकुण्डं गत्वा तु पृवेवच्छोधनं तथा । 
भेरवं पृजयेत्तत्र विधिदृष्टेन कमणा ।।९&€॥ 
सत्कर्मान्तरायभूतबलिस्परेसंजात (ता) शुद्धिविकल्पानुसारेण स्नानादि 
कार्यम्‌, शोधनमग्नेः संस्करणम्‌ । € ९ ॥ 
ततङ्च शिवीकृत्य पूजितस्य - 
अग्नेः संतपेणं कुर्यात सहस्र ण शतेन वा । 
यथासंभवं तिलाः, परिवाराणां दशां शतः, इत्युक्तमेव ॥ 
ततङ्चरु च श्रपयेत्‌ 
पचेत्‌ पाचयेद्रा ।। 
तद्रा कथम्‌ ! 








१ 3; स्वच्छन्द्लत्त्रभ त न्द + 1 | 


स्थालीं संगृह्य नित्रेणाम्‌ ॥१००॥ | 
शिवाम्भसा तु प्रक्षाल्य कवचेनावगुण्ठयेत्‌ । 
चन्दनाैविलिम्पेत्‌ तां मृष्टधूपेन धूपयेत्‌ ।१०१॥ 
सत्रेण वेष्टयेत्‌ कण्ठे वरम॑भूतेन सव्रते । 
| | अथ स्थाल्याः-- 
| दर्भेणास्त्रस्वल्पेण कल्पयेन्मण्डलं प्रिये ।। १०२ 
प्रोक्ष्य चैव शिवाम्भोभिः कवचेनावगृण्ठयेत्‌ । | 
आसनं तत्र विन्यस्येदनन्तादिशि वान्तकम्‌ ॥१०३।। | 
तत्र च-- | 


त्रिरावरणसंयुक्तं गन्धपुष्पे रनुक्रमात्‌ ॥१०४॥। 
मानसेन प्रयोगेण भ) वपुष्व रानने । 
चरोः पुष्पादिसंकी णैतया विरसता मा भूत्‌, इति पूजातव्र 
| | नोक्ता । १०४ ॥ 


मतिभूतां न्यसेत्‌ स्थालीं तत्रस्थं भैरवं यजेत्‌ । 


अथ-- 


क ककत = 


| चल्लीं संप्रोक्ष्य चास्त्रेण कुण्डवच्चाचयेत्ततः ॥ १०५॥ | 

| || प्रोक्षणं कुण्डोक्तसंस्कारान्तरोपलक्षणाय ।॥ १०५ ॥। | 
तत्र स्थालीं समारोप्य पडचादग्नि न्यसेदधः । 

पूवेसंस्कृतोदध.तम्‌ ॥ 

अथ स्थाल्याम्‌-- | 

||| क्षीरं प्रोक्ष्य शिवाम्भोभिस्तण्डुलांश्च समासतः ।॥ १०६॥ । 

|| मन्त्रेणाष्टशतेनेव प्रक्षिप्य पाचयेच्छनैः । 

| मूलमन्त्रेण देवेशि एकचित्तः समाहितः ॥ १०४७॥। 

| | | दानैरिति, यथा स्थाली न भज्यते ।। १०७॥। 

तत्र च- 

| चालनोद्धाटनादीनि अस्त्रमन्त्रेण कारयेत्‌ । 

। कारयेदिति पूवेदीक्षितरिष्येण ॥ 


= पिति कत = श 
| 
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अथात्र चरौ- | 
तप्ता्भिधारं सुस्विन्ने अङ्कं श्वेव प्रकल्पयेत्‌ ॥ १०८॥। 
त्रिभिस्त्रिभिघु तेनेव ख वेण जुहुयात्‌ प्रिये । 
तप्तरचासावम्निव्याप्त्याभिघारश्च आज्यामृतसेचनेन उहीपनात्मा, 
धात्वार्थानुसारात्‌ ! एष च दीप्तस्वाहान्तमन्तरैः स्थाल्यां होमोऽस्विन्नता- 
दोषनारनाय ॥ १०८ ॥ 
अथ-- 
भूमो मण्डलक कृत्वा प्रणवेनावता रयेत्‌ ॥ १०९॥ 


स्थालीमाज्योपलिप्तां तु शीताघारं च होमयेत्‌ । 
भेरवेण षडद्धः न वषडजातियुतेन च ॥११०॥ 
रीतेति सोमव्याप्त्या अस्विन्नतादोषनाशनाय, अत्रान्तरे स्वा इति 
चरौ हा इत्यग्नौ उच्चाये जुहुयादिति गुरवः । एवमग्नीषोममयश्चरु. संस्का- 
रतः संपन्नः । यथोक्तं श्रुतौ - | 
यो ह वेतदग्नीषोमीयमाज्यं जुहोति तस्यैतदमृतीभवति ।' | ~` 
इति । शध्रीमृगेन्द्रोत्तरेऽपि- 
'अग्नीषोमात्मकावेतावाघारौ विहितौ चरौ । | 
अमृतत्वाप्तये तत्‌ स्यादग्नीषोमात्मकं यतः । 


इति । ११० ॥ 
ततः- 
मण्डलं कुण्डसामोप्ये कृत्वा दर्भासनं न्यसेत्‌ । 
स्था(ल्यां लीं) तस्योपरि न्यस्य संपातं मन्त्रसंहिताम्‌ ।१११॥ 
जपन्नेकंकयाहुत्या पातयेद्‌ भैरवेण तु । 
निष्कलतद ज्गवक्त्रोच्चारपूवं स्वा इत्यग्नौ हा इति चरौ उच्चायं 


जुहुयादिति संपातहोमक्रमः।! १११ ॥। 
प्रस द्धादग्नीषोमताभिव्यक्तये सवत्र संपातहोममाह - 


 अष्टोत्कृष्टशतेनेव परामृतमनुस्मरन्‌ ।११२॥ 
रजस्यादौ ततो देवि कतंर्यां करणौ तथा । 


--- = 


१. मृगेन्द्रे क्रियापादे (७।४२) द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


=-= न्य 


(5. 0 कः व= ययो त्य त नि के व 


॥‹ 
॥ 
| 
॥ 
1 
| | 
। 





११६ त । 


खटिकातिलाज्यसंपातं मूलमन्त्रेण कारयेत्‌ ।।११३॥ 
भूलमन्तरं तत्करणे चिदानन्दात्मकपरामृतानुस्मरणेन तत्समर्थाचरणेन 
प्रयुञ्जीतेत्यथंः ।। | 
अथ-- 
त्रिभागं कल्पयित्वा तं चरु स्थाल्यां तु संस्थितम्‌ । 
शिवाग्निसाधङेभ्यरच शिवायाग्रं निवेदयेत्‌ ।॥ ११४॥ 


शिवाग्निसाधका्थं त्रयो भागा यस्य तादशं तमिति अलौकिकं चरं 
कल्पयित्वा अग्रं शिवभागात्‌ स्थालिकलशाद्यथं भागीकृतात्‌ प्रथमं भागं 
शिवाय मण्डलस्थाय दद्यात्‌ ।॥ ११४ ॥ 


अग्न्यादिभागादिविनियोगमाहट-- 
द्वितीयं होमयेदग्नौ साधकेभ्यस्तृतोयकम्‌ । 
साधकाः रिवाराधकाः ॥। 
रिवाय विनिवेदने विधिमाह- 
चरं पात्रे तु संगृह्य पूजयेद्‌ भरवण तु ।११५॥। 
पुष्पधूपादिभिर्नत्वा धाम्नेतं विनिवदयेत्‌ । 
अनन्तरम्‌-- 
हूदाद्यावरणस्थानां दशमांशं निवेदयेत्‌ ।॥। ११६॥ 
कलशेऽप्येतमेवं तु 
मण्डलवत्‌ कलशे सपरिवारे विधिः ॥ ११६॥ 


1 

१ 
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अथ-- 
अग्नो होम्यश्चरुः स्‌ चा । 
तत्र-- 
भेरवस्य शतं होम्यमद्धानां तु दशांशकम्‌ ।११७॥ 
साधकेभ्यस्तु यच्छेषं पिधाय स्थापयेत्‌ प्रियं । 


शेषम्‌ इत्यवरिष्टभागरूपम्‌ । स्थापयेदिति साधकानां शिष्याणाम- 
दयाप्यसंस्कृतानां संस्कृेतचरुभोजनेऽनधिक। रात्‌ ।॥ ११७ ॥। 
अधाधिवासार्थं होममाह-- 
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विनायके शतं होम्यं भूपरिग्रहणे तथा ॥११८॥ 

भुवः पूर्वावतारितमोक्षलक्ष्याधिष्ठितायाः परिग्रहे स्वीकारनिमित्तम्‌, 
तेन “ओं भुवे स्वाहा, ओं श्रिये स्वाहा" इति प्रयोगः । शतं शतं होम्यम्‌ 
॥ ११८॥ 

किं च-- 

अधिवासे तथेवेह॒ अष्टोत्तरशतं हृतिः । 
प्राङ्निर्णीताधिवासनिमित्तम्‌ । हृतिरिति भेरवस्य स्यादित्यथः ॥ 
अथ-- 

प्रायरिचत्तनिमित्तं तु अनुलोभविलोमके ॥११६॥ ` 

न्यूनातिरिक्त देवेशि अष्टोत्तरशतं हृतिः । 


अनुलोमस्य विधिक्रमस्य विलोमोऽन्यथात्वम्‌, तत्र न्युनाधिके च यत्‌ 
प्रायरिचत्तं प्रायस्तपसि चित्तं निश्चयस्तदथंम्‌, मूलेन (प्रायदिचत्ताय जुहोमि 
स्वाहा' इत्यन्तेन होमः ॥ ११६ ॥ 


शिष्यं संस्कतु पीठबन्धं करोति-- 
भेरवं पूजयित्वाथ प्रार्थ्यानुज्ञां वर(नने ।॥१२०॥ 
शिशोः कमं प्रकतेव्यं यथा भवति तच्छृणु । 
शिशोरिति शक्तिपाताङ्कुरितश्री िवभावस्य । कमे इति अधिवास- 
रूपम्‌ ।॥ १२० ॥। 
तदाह- 
दवारे मण्डलक कृत्वा दभं तस्योपरि न्यसेत्‌ ॥ १२१॥। 
प्रणवेनासनं कत्प्यं शिष्यं तस्मिन्निवेशयेत्‌ । 
समपादं स्तब्धकाय सोम्याननङृताञ्जलिम्‌ ।॥ १२२॥ 
दवारे द्वारसमीपे, स्तब्धकायम्‌ उत्थितम्‌, सौम्यदिगभिमूखं प्रसन्नवदनं 
च ।। १२२ 
गुरः पूवेमुखोऽस्त्रेण प्रोक्षयत्तं शिवाम्भसा । 
भस्मना ताडयेन्मूध्नि अस्त्रमन्त्रेण चालभेत्‌ । १२३॥ 
भस्मना ताडनं यतेः, आलम्भनं स्परोडच ॥ १२३ ॥ 
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११९ लचछन्तनम 


नाभ्यरध्वं व्रीस्तथा वारान्नभ्यशस्त्रीन्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 
एतत्संस्कारत्रयं पाशशेथिल्याय अधस्त्रीन्‌ वारान मलत्रयोत्पु सनाथेम्‌, 
ऊध्वं तु शक्तित्रयोत्तेजनाय ॥ 
अथैवं शिथिलपारा.वादेव विहितदेहादिदयुद्धौ शिशौ - 
शिवं न्यासाङ्खसहितं पूजयेद्‌ भेरवेण तु ।॥१२४॥ 
किच 
वस्त्रं संप्रोक्ष्य चास्त्रेण कवचेनावगुण्ठयत्‌ । 
पूजयेद्‌ भेरवेणव 
तेनैवास्य- 
| मृखं प्रच्छादयत्तथा ॥१२५॥ 
करणानां बदिष्प्रसरनिवारणायान्तविन्यस्तभे रवप्रकाशप्रत्यङ्मुखी- 
करणाय च बृद्धीन्दरियाश्रयस्य मुखस्य प्रच्छादनम्‌ ।॥ १२४ ॥ 
बद्धीन्दरियकरमेन्दरियाणां संयमनाय यतप्रधानपाण्यवष्टम्भपूवं शिष्यं 
प्रवेराये दित्याह-- 
हस्ताभ्यां तं गृहीत्वाथ विशेज्जवनिकान्तरम्‌ । 
ततोऽपि - 
देवस्याभिमुखं कृत्वा 
तस्य च- 
पुष्पं पाणौ प्रदापयेत्‌ ॥ १२६॥ 
एकमेव पुष्पं मूलाभिमन्वरितं पृष्पपातसय सम्यड.निणेयाय दत्त्वा ॥ 
ततर्च-- | 
प्रक्षेपयेत्तहो धाम्ना 
क्षिप पुष्पमिति तं प्रयुञ्जीत, तत्पातावसरे च मूलमूच्चारयेद्गुरु- 
रिव्यथः ॥। 
अथास्य - 
मृखमृद्धाट्य दशेयेत्‌ । 
विद्यामन्त्रगणैः साधं कारणं ससदाशिवम्‌ । १२७॥ 


तैतीयः पटलः ११६ 


कारणम्‌ इति निष्कलनाथम्‌, सह सदाशिवेन सकलभटूारकेण वते- 
मानम्‌ ॥ १२५७ ॥ 
अथासौ - 
अज्ञानपटनि्मुक्तः प्रबुद्धः पशुरीक्षते । 
दण्डवद्धरणीं गत्वा प्रणिपत्य पुनः पूनः ॥ १२८॥ 
अज्ञानेत्यनेन पटापासने व्याप्तिरुक्ता । प्रागवस्थो यः पद्युः स इदानी- 
मेव प्रबृद्धः, अत एव जन्मसहस्रापूवेभगवत्स्वरूपावलोकनाद्विस्मयाविष्ट 
पुनः पूनभेगवन्तमीक्षते । दण्डबद्गमनेन देहादि प्रमातृतापहस्तनात्‌ श्रीशिव- 
समावेशानुसरणे योग्यतास्य दशिता ॥१२८॥ 
अत एवासौ- 
कृतकृत्यः प्रहृष्टात्मा 
तं च- 
प्रहुष्टनयनं शिशुम्‌ । 
उत्थाप्य हस्तात्‌ संगृह्य दक्षिणां मूतिमानयेत्‌ ।॥ १२६॥ 
चिदानन्दात्मकस्वरूपस्पर्शात्‌ प्रहष्टनयनम्‌ । उत्थाप्य इति चिरतरं 
देहादिभूमिमम्नं तत उन्मज्ज्य युक्त्येत्यथंः । दक्षिणाम्‌ अनुकलां रिवात्मिका- 
मेव, न तु पाशवीं देहमयीम्‌ ।। १२६॥। 
श्रीमदघोरभद्रारकसंमुखं च-- 
तत्र मण्डलक कृत्वा पुष्पेण प्रणवासरनम्‌ । 
तस्योपरि शिश्च न्यस्य ऊध्वकायम्‌दडः मखम्‌ ॥१३०॥ 
गुरुः पूर्वाननः स्थित्वा प्रोक्षणादीनि कारयेत्‌ । 
आदिशब्दात्ताडनालम्भने प्राग्वत्‌ । कारयेदिति, कूवेतो मन्त्रांस्तद्रीर्या 


नप्रवेरोन प्रयुञ्जीत । 
मथात्रासने- 9 
उपवेद्य ततः कृत्वा सकलीकरणे विधिम्‌ ।॥१३१॥ 


विश्ेषफलसिद्धचर्थं मुमुक्षोः साधकस्य वा । 


सामान्येन कृतसंस्कारस्य दष्टभगवत्स्वरूपस्यापि-- 
“शिवपूजाग्निकार्यादौ सकलीकृतविग्रहः । 
नान्यथा प्राक्स्वरूपेण ।' [ ३।१४६) 


| 
| 
| 
| 
| 
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१२० स्वच्छन्दतन्त्रभ्‌ ` 
इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ पुनयैथायोगं भोगाय मोक्षाय वा शिवार्चादयह- 
त्वा 'कलाध्वानं न्यसेत्पश्चात्‌ 


त्वविशेषफलसिद्धचर्थं सकलीकरणेऽस्य विधि कृ 
इति व्यवहितेन संबन्धः ।१२१।। 
सकलीकरणं क्रमेणादिशति-- 
गन्धदिग्धौ करो कृत्वा अस्त्रेण परिशोधयेत्‌ ।। १३२॥। 


कवचेनावगृण्ट्यैतौ प्लावयेदमुतेन तु । 


तयोरेव च-- 
अनन्तमासनं कल्प्यं भैरवाङ्खानि विन्यसेत्‌ ॥१३३॥ 
नैरवस्चाङ्धानि चेति इन्दः । १३२।। 
देहन्यासमाह-- 
व्योम्न्यात्मानं योजयित्वा शिशोः शोष्या तनुः प्रिये । 
आग्नेयीं धारणां ध्यात्वा निदंह्यास्त्रेण तं शिशुम्‌ ।॥। १२३४।। 
धूमज्वालाविनिमु क्त दश्धघकायं विभावयेत्‌ । 
भस्मीभूतं ततः शान्तं प्लावयेदमतेन तु ॥१३५॥ ` 
व्योमवच्चिन्तयेदे हं चेतन्यं कनकाग्निवत्‌ । 
शवितन्यासं न्यसेत्‌ पूर्वं कमलं प्रणवेन तु ।। १३६॥ 
तस्योपरि तदात्मान ध्यायेज्ज्योतिमंयं शुभम्‌ । 
मतिमन्त समृच्चाये मृतिभूतं प्रकत्पयेत्‌ । १३७।। 
तत्सर्वं भावनया कार्यम्‌ ॥ १३७॥। 
कथमित्याह -- 
ूर्वोद्ध.तेन मन्त्रेण 
जातावेकवचनम्‌ । तेन -- 


“संहारेण यभिन्नेन' (२।३६) 
इत्यादिः सवः पूर्वोक्तः क्रम आश्रयितन्यः । एवमृत्तरत्र ॥ 


प्राग्वदेव शिवावेशावष्टम्भरसेन-- 
प्लावयेदमृतेन तु । 






| ततीयः पटलः १९२१ 
अथ- 
मन्त्रन्यासो यथापूर्वमष्टात्रिशत्कलावधि | १३८॥।। 
अथात्रैवान्तर्वहिर्व शुद्धतत्त्वात्मकदेहसर्गाय सृष्टिक्रमेण-- 
कलाध्वानं न्यसेत्‌ पर्चाच्छान्त्यतीताद्यनुक्रमात्‌ । 
स्फटिकाभा तथा कृष्णा रक्ता शुक्ला च पोतका ॥ 
शान्त्यतीतादिका ज्ञ यास्तत््वभूतास्तु ताः कलाः । 
तत्वभूता इति खादिपृथिव्यन्तास्ततत्वरूपतां प्राप्ताः, अत एवासां 
यथोचितमेव ध्यानं युक्तमित्येष शुद्धतत्त्वसृष्टचथं कलापञ्चकन्यासोऽत्राधि- 


वासे तावदुक्तः । पुत्रका दीनां तु भाविपटलेऽन्यथेव संहारक्रमेण दीक्षा्थमसौ 
भविष्यति, इति न त्वत्राप्राकरणिकमेतदिति भ्रमितव्यम्‌ ।॥ १३९॥ 


उक्तसकलमन्त्रन्यासोपरि- 
घाम्नावाह्य तथाङ्खानि न्यस्यान्तःकरणं भवेत्‌ । १४०॥। 
आत्मान्तःकरणे यद्रत्‌ तद्वत्‌ पूजां समारभेत्‌ । 
धाम प्रोच्चार्य संदध्यात्‌ सबाह्याभ्यन्तरं पुनः ॥१४१।। 
संधानं नाडीमन्त्रात्मकम्‌ सबाह्याभ्यन्तरम्‌ इति देहान्तःकरणाश्चय 
भे रवविषयम्‌ स्थण्डिलाभ्यन्तरभेदेनेति त्वसत्‌ ॥ १४१।। 
अथ- 
शिवहस्ते विभु ध्यात्वा मन्त्रग्रामं सुजाज्वलम्‌ । 
धामोच्चाये च संधाय शिष्यमूध्नि करं न्यसेत्‌ । १४२॥। 
अधोमुखेन हृत्पृष्ठे शिवहस्तेन चालभेत्‌ । 
विभु व्यापकम्‌, सुजाज्वलत्वं पाशदाहाय । संधायेति पूवेवन्नाडी- 
मन्वक्रमेण, ब्रह्मरन्ध्रहदययोभेगवदधिष्ठानेऽपि पाशावृतत्वमस्तीति मूलभूमौ 
तत्र॒ पाशदाहेन पारमेश्वरस्वभावोहीपनाथेम द्ग -लिपञ्चकाभिव्यक्तचिदा- 
दिशक्तिपञ्चकनव्याप्तिना रिवहस्तेन स्पशे: ॥ 
उत्थाप्य दत्त्वा पुष्पं तु अञ्जलौ भैरवेण तु ।॥१४३॥। 
प्रवेदयाध्यचेयेच्छु 





ह ऋ चः = = # -+ ४ नक = = 
(ययि) ह शशक " 11१11 क जक = ^~ ~ 
2. 11) क कर ॐ; नक्त =-= = = कय 


त 3 ० कक क = ५ ~ 


[श शा 
1 


प क ग 


त 


ण 


(क 


ॐ न्को कायन ० 
चज स पद 17 3 नः 6 3 ~ =-= क द करेन ~ > ~ 44 3 ४.४: अक 
स 3 9 कन=--स्7 वथ 


द्द 


| 
| 
| 
| 
। 








न~ 4 ६. ~ द क एन्य 7 
~ ग व ज श 344 "48. 





उत्थाप्येति, उत्पूवस्य तिष्ठतेरीहाथैत्वाद्धगवत्पूजोद्योगं ग्राहयित्वे- 
त्यर्थः । प्रवेशो "मण्डलेऽत्र शिवं पजय' इत्याज्ञया भक्तिश्रद्धोन्मुखस्य तत्पर- 
त्वापादनम्‌ यथा व्याकरणे प्रवेरित इति । अचंयेदिति, अचेतेणिच्‌ ।॥ १४३॥। 
शिष्योऽपि तथाचार्येण रिक्षितमन्वरः पुष्पम्‌- 


शिवमृच्चायं निक्षिपेत्‌ । 


स्वच्छन्दतन्त्रमं क । {4 


अथ-- 
निगेत्य वन्दयेह्‌ वं दण्डवत्‌ 
मण्डल इति योज्यम्‌ ॥ 
तथा-- 
त्रिः प्रदक्षिणम्‌ ।॥ १४४॥। 
शिवकुम्भाग्नि मध्यस्थं स्थण्डिलस्थं च वन्दयेत्‌ । 


त्रिरिति त्रिविधेऽपि कालाध्वनि दण्डवत्‌, दक्षिणः स्वस्वरूपप्रथापरो 
मे भवेति वाञ्छया स्वदक्षिणमेव भगवन्तं कूवेन्‌ परिभ्राम्यन्‌ स्तुवीत ॥ १४४।। 


एवं च- 
शिवपूजाग्निकार्यादो सकलीकृतविग्रहः ।॥ १४५॥ 
नान्यथा प्राक्स्वरूपेण पृजनार्हयो भवेत्तु सः । 
भवेदिति वाक्यद्वये योज्यम्‌ । आदिशब्दाज्जपध्यानादौ ।१४५॥ 
किं च-. 
नीत्वा कृण्डसमीपं तं शिष्यहस्तावियोगतः । १४६॥। 
आत्मसव्येऽथ दिग्भागे मण्डलं प्रणवेन तु । 
प्रणवेनासनं दत्त्वा तस्योपरि शिशु न्यसेत ॥ १४७॥। 


विन्यास्यमन्त्रतेजसां ज्ञानक्रियाशक्तिस्फारमयेन स्वहस्तेनास्य निमग्ने 
जञानक्रियाशवती हस्ताकषंणयुबत्या कषेम्तिति हस्तावियोगाथेः । सव्ये 
दक्षिणे, शिशुमित्यद्यापि अतरुणीभूतशिवस्वरूपम्‌ ॥ १४७॥ 


उपवेश्य करे दर्भं भेरवेण समपयेत्‌ । 
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दभेस्य- 
मलं शिष्यस्य हस्तस्थं साग्रमाचा्यजद्खयोः ।। १४८॥ 
हस्तयोः ्रसारितयोः सन्येतरशाखारूपयोमध्ये तिष्ठति, इति हस्तस्थम्‌, 
जङ्खयोरिति ज द्खोपज ङ्गयोरूरुजानुसंधावित्यथंः ॥ १४८॥ 
दभेस्य व्याप्तिमाह- 
पिङ्कला मध्यमा नाडी शिष्यदेहाद्िनिगेता । 
सैवात्र दर्भभूता तु गृरुनाडयां लयं गता ॥ १४६।। 


१ ----------------------- यन 


अथ- 
नाडो संधानहेत्व्थं भेरवेणाहृतित्रयम्‌ । 
तया नाड्या प्रवेष्टव्यं शिष्यस्य हृदये सकृत्‌ ॥१५०॥ 
ग्रहणाकषेणार्थं तु 
भैरवो निष्कलः, 'शिष्यमध्यनाडी मन्मध्यनाडयां संलीनास्तु स्वाहा 
इत्यत्र प्रयोगः । एेकात्म्यप्राप्तिरूपनाडीसंधानपूवेमेव प्रहणाकषेणे युज्येते । 


यथोक्तं श्रीस्पन्दे-- 
'अयमेवात्मनो ग्रहः ।' (४।२) 


। 
। 
। 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
|| 
( 


इति ॥ १५०॥। 
अत एवाह- 
च) ० त. 
दीक्षाकाले यतदचेवं तदर्थं नाडिसंहतिः । १५१॥ 
आचार्यः शिष्यात्मा भवतीति पूवेपादान्तरोषः । समयदीक्षायां शिष्या- 
त्मनो हृदयाद्‌ द्वादशान्तमाकषेणम्‌, ततोऽपि स्वहृदये सामरस्यापत्तिरित्यादि, 
पत्रकादिदीक्षायां तु पाशमाच्र (सूत्र) वागीशीग्भयोजनादिकमधि- 
कम्‌ | १५१।। 
अथ सर्वाश्रयन्यस्तमन्तरं समं शिष्ये वह्वौ चाग्नीषोमात्मतामभि- 
ग्यड्क्त्‌ संपातहोमं निरूपयति-- 
शिष्यस्याथ शिरोभूमौ भैरवेण विधायतु | 
संपातं सवेमन्तरस्तु घ्रुवेणाज्याहृति क्षिपेत्‌ ॥ १५२॥। 
जुहुयादिति शेषः ॥१५२॥। 
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१२ स्वच्छन्दत्तम्‌ 
कथमित्याह्‌- 
मूलमन्त्रं समुच्चायं स्वा इत्यग्नो प्रपातयत्‌ । 
हेति शिष्यस्य शिरसि संपातः शिवचोदितः ॥ १५३॥। 


स्पष्टाथम्‌ ॥ १५३॥ 
संपातं व्याचष्टे-- 
शिष्यदेहे तु ये मन्त्राः सबाह्याभ्यन्तरं स्थिताः । 
कुण्डस्थाः पूजिता ये तु धामाद्यावरणान्तगाः ॥१५४।) 
युगपत्तपेणं तेषां संपातस्तेन कोतितः । 
एकेकस्यात्र मन्त्रस्य आहुतित्रितयेन तु ॥१५५॥ 
संपातो युगपत्‌ सवेतनाग्नीषोमात्मकस्वरूपोन्मीलनात्मा संस्कार 
इत्यथः ।। १५५॥। 
कि च-- 
उत्थाप्य च ततः शिष्यं तदथं मन्त्रतपणम्‌ । 
कर्यादित्यथंः ॥ 
तत्र-- 
भैरवाय शतं हृत्वा हूदादो दशकं हृतिः । १५६॥। 
दशांशेन स्यादित्यथ: । १५६॥। 
अथ-- 
धाम्ना चोत्थाय होतव्यं पूर्णाहुत्यानुतपयेत्‌ । 
उत्थायेत्यनेन पूर्णाहृतिप्रयोगं स्मारयति ॥ 


एवं सामान्येन समयिदीक्षाविषयमधिवासमक््वा पुत्रकादौ तद्विरेषमा- 
धातुं यः पाशसूत्रविधिभेविष्यति, तत्र पाशानां बन्धनाय मन्त्रोदोपनं _ 


कर्तुमाह-- 
मन्त्राणां दीपनं कुर्याद्‌ धामाद्यस्त्रावधि क्रमात्‌ । १५७॥। 
कथमित्याह < . 
हुंकारद्रयमध्ये तु मूलमन्त्रं समुच्चरन्‌ । 
प्रणबादिफडन्तेन आहूतीः प्रतिपादयेत्‌ । १५८॥। 








तृतीयः पटलः १२५ 
एषेव- 
हदादोनां च सर्वेषां जातिरुक्तात्र दीपने । 
जायते तत्तत्कार्यानुगुण्यमनयेति जाति विशिष्टो मन्त्रप्रयोगः। 
हृच्छब्दो वक्त्रादीन्युपलक्षयति ।। 
एतच्च- 
पाशानां बन्धनार्थाय मन्त्राणां दीपनं स्मृतम्‌ ॥ १५६॥ 
ते च दीप्ताः सन्तः-- 
मन्त्राः करणभूतास्तु पशुकायस्य साधने । 
पशुकायं दीक्षा ॥ 
यस्यैतानि करणानि स महाप्रभावः- 
आचायेः करणं प्रोक्तः 
कर्तेत्यथेः । 
कथमस्य शरीरादिमतो मन्त्राः करणमित्याह-- 
शिवरूपो यतः स्मृतः ॥१६०॥। 
सत्यपि देहे निरुपाधिचित्प्रकाशशिवाहंभावमय इत्यथः । ईदृशस्येवानु- 
ग्रहेऽधिकृतत्वाच्चेत्याहू :--"आचार्याधिकरणः शिवो दीक्षायां साक्षात्कर्ता 
मण्डलस्थस्तु प्रयोजकः' इति । ततस्तेषां सरस्वतीगभधिानसमये शिवः सा- 
क्षात्कर्ता, प्रयोजक आचायः, इत्यादि स्वोक्तेन व्याहन्यते । न॒ च प्रयोज्य- 
प्रयोजकभावः करिचदत्र पूवेत्र वा ग्रन्थेऽस्तीत्यसदेवेतत्‌, तस्मात्‌ सवमन्त्रो. 


दयप्रणयहेतुदिचद्धनरिवात्ममय एवाचार्योऽत्राधिकृतः । मन्त्राणामृहीपनमवश्यं 
कायेमित्यथः।। १६०॥ 


क्रूरकायं त्तु कव्ये मन्वान्‌ संदीप्य योजयेत्‌ । 
क्ररजात्यनुरूपेण वाचकान्‌ योजयेत्‌ सदा । १६१ ॥ 
कूरकार्यं पाशानां बन्धच्छेदादि, पूर्वोक्तिन क्र रजातिक्रमेण योजनमेव 
मन्त्राणामुरीपनम्‌ ॥। 
अत्र चावसरे- 
भ्र.कुटीकरालवदनान्‌ वाच्यरूपान्‌ विचिन्तयेत्‌ । 
ईद्शं वाच्यवाचकानां ऋ रत्वमन्यत्रापि साधकविषये क्र रकार्ये 
मन्तव्यम्‌ ॥ 





१२६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


अत एवाप्यायनादौ- 
सौम्यजातियुतान्‌ सौभ्ये सौम्यरूपान्‌ विचिन्तयेत्‌ ॥१६२।। 
सौम्यजातिवैषडादिका ।\ १६२॥। 
यदर्थं मन्त्रोदीपनं तत्प्रतिजानीते -- 
पाशकं ततो वक्ष्ये 


एतच्च भाविपुत्रकदीक्षाधिवासाय । तत इति मन्त्रोहीपनानन्तरम्‌, 
पाराकं पुत्रकादिदीक्षोपयोक्ष्यमाणस्य भाविपाशसूत्रस्य यदधिवोसरूपं कमं 
तद्रक्षये इत्यथः ॥ 
तत््रमेणाह- 
कन्याकतितसूत्रकम्‌ । 
त्रिगुणं तिगुणीकृत्य 
कल्या अनुपजातविका रपरशक्त्यानुकृतशूपेति । ततौ मूलभूमेः प्रवृत्ता- 
नामाणवमायीयकामेरूपाणां सत्तवादिगणत्रयात्मकप्रपञ्चन्याप्तिभाजां 
पाशानां भाविबन्धच्छेदादिकं सम्‌लमुन्मूलना्थेम्‌, इति कल्याकततितत्वे त्रिगुण- 
त्रिगुणत्वे चाशयः ॥\ 
अथेतत्‌-- 
पाशबल्धनसूत्रकम्‌ ।।१६२॥। 
शिवाम्भोऽस्त्रेण संप्रोक्ष्य कवचेनावगुण्ठयेत्‌ 1 
एजयित्वा विधानेन गन्धपुष्पादिधूपकंः ।॥ १६४॥ 
प्रसारयेद्‌ गृहीत्वा तन्मूर्धाद्यडगुष्ठकावधि । 
शिष्यस्य स्तन्धदेहस्य 
"ओं पाराबन्धनसूत्राय नम" इति पूजाविघानं सर्वाध्वव्याप्तिचिन्तनम्‌, 
“शिष्यस्य इति पुत्रकादेनं तु समयिनः । स्तन्धदेहता पाशानां बन्वाह्‌ हेन्द्रिया- 
दीनां निष्क्रियत्वानुव्याप्त्या । तत्सूत्रं पुमान्‌ दक्षिणेन स्त्री वामेन करेण 
मूध्नि धारयेदित्यसत्‌ । दीक्ष्यहस्तयोदंभैनाडीधारणे व्यापृतत्वमतः शिखाया- 
मेव पाशसूत्रं लम्बयेत्‌ । एकव क्रियाशक्तिः पारमेरवरीत्थं स्वरूपगोपनेन | 


॥  पाशाहूपतया स्थिता, इत्येकत्वमिह पाशसूत्रस्य । श्वी पूर्वादौ तु शवितत्रयमेव | 
॥|| ५ | तरितत्वेन स्थितम्‌, इत्याश्येन त्रीणि सूत्राणीति प्रक्रियामात्रभेदः ॥ १६४ | 
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तच्चास्य सूत्रम्‌- | 
| नाडीभृतं विचिन्तयेत्‌ ।१६५ ॥ 
सा च-- 
सुषुम्ना मध्यमा नाडी सवेनाडीसमन्विता । 
ओंकारादि स्वनाम्ना तु नमस्कारावसानकम्‌ । १६६॥ 
शिष्यदेहस्थितां नाडीं सूत्रे संगृह्य योजयेत्‌ । 
भावनयेति शेषः । सूत्रभृतायां नाड्यां स्वैनाडीभिः समन्विता भावनया 
संगता योजिता च ।॥ १६६॥। 
ताम्‌- 
गन्धपुष्पादिभिः पूज्य कवचेनावगुण्ठयेत्‌ ।। १६७ ॥। 
अत्रैव संनिधानार्थं होममाह- 
संनिधानाहृतीस्तिखः स्वनामपदजातिकाः । 
दद्यादिति शेषः । “ओं सुषुम्नायै स्वाहा' इत्यत्र प्रयोगः ॥ १६७॥ 
अथ- 
शिवाम्भोऽस््रेण संप्रोक्ष्य शिष्यस्य हृदयं पुनः ॥ १६८ ॥ 
ताडयेदस्त्रपुष्पेण 
एवं च-- 


हदि चित्संहूता भवेत्‌ । 


सवेव्यापिकापि हूदयेकनिष्टीकृता भवतीत्यथैः ।! 
तदनु योगक्रमेण भावनयापि वा-- 


हंकारोच्चारयोगेन रेचकेन विशे. दि ।\१६६ ॥ 
नाडीरन््रेण गत्वा तु चेतन्यं भावयेच्छिशोः । 

कदम्बगोलकाकारं स्फूरतारकसंनिभम्‌ ॥१७०॥ 
हृत्स्थं छित्त्वास्त्रबडगेन हुंफट्कारान्तजातिना । 


निष्कलास्त्रमेव खड्गः तेन शिशोः पुरयष्टकं रदिममात्रावियोगि 
च्छित्त्वा ॥ १७०।। 








~ ---~------ ~~~ 


१२८ स्वच्छन्दवन्त्रम्‌ 


धाम्ना चाङ्ध शरूपेण कर्णेच्छक्त्यवधि क्रमात्‌ ।। १७१॥ 


अडः कदोति पाङ्चात्यकूटिलालकात्मना ख्यातेन । शक्त्यवधि द्वाद 
शान्तं तच्च नासिक्यमिह्‌ । १७१॥ 


ततः-- 
द्रादशान्तं त॒ संगृह्य संपुट्य हदयेन तु \ 
संहारमुद्रया योज्यं सूत्र नाडी प्रकल्पिते । १७२॥ 
उ्यापकं भावयित्वा तु कवचेनावगुण्ठयेत्‌ । 


प्रणवनिष्कलोच्चारपूर्व देवदत्तचेतन्यं पाशसूत्रो योजयामि नमः' इति 
प्रयोगात्‌ सूत्रदेहे योजितस्यास्प व्यापकत्वभावना ।। १७२॥ 
अथास्मे पूजां कृत्वा-- 
भैरवेणाहतीस्तिखः संनिधानस्य हेतवे । १७३ 
दद्यादिति शेषः ।) १७३॥। 
पारासृत्रविधेः प्रयोजनमाह 
दवितीयः सृत्रदेहस्तु पाशा यत्र स्थिता स्त्विमे । 
बन्ध्यार्छेद्यास्तथा दाह्याः सूत्रस्थाने 


सुत्रस्थाने समस्तपाशाश्रयस्य समावतिहेतोः प्राणदेहस्य. परोक्षत्वेन 
साक्षाद्‌बन्धाद्ययोगे तत्प्रतिकृतिरूपं भाविशोध्यदेहासू व्रणात्‌ सूत्रदेहं कल्पयित्वा 
तत्स्थान्‌ पाशान्‌ बध्नीयात्‌ छिन्द्यात्‌ दहेच्चेत्यथेः। इमे इत्यनन्तरमेव 
वक्ष्यमाणाः ।॥। 
(००००७०७०००१ येनेदं तद्धि भोगतः | 1 
इत्याम्नातत्वादारन्धकायं दीक्षोत्तरकाले भगवदचर्चादिहेतौ तु न दाहादि 
युक्तमित्याह-- 
न विग्रहे । १७४॥। 
पाशानां संख्यासंज्ञास्वरूपाणि क्रमेण कथयति - 
पाशास्त्‌ त्रिविधा भाव्या मायीयाणवकमजाः । 
चैतन्यरोधकास्त्वेते कायेकारणरूपिणः ॥। १७५॥ 
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मायोत्थत्वं मायायां भवत्वं मलान्तरेऽप्यस्तीति रूढचं व भिन्नवेचप्रथा- 
रूपं मलं मायीयम्‌ उच्यते । अत ॒एवान्यत्र-- 
अथात्ममलमायाख्या ` “ˆ “^` 


इत्याख्याशब्दः । अणनामयम्‌ आणवः अपणेम्मन्यतात्मा लोलिकारूपः। कमं 
यजनब्रह्महननादिरूपम्‌, ततो जातम्‌, अत्र वासनाधिरूढं धमधिमत्मिकम्‌ । 
एषां च चैतन्यप्रतिरोधकत्वं गुणभावापादनरूपमेव पाशत्वम्‌ ॥ १७५॥। 

एषां कार्यकारणरूपतां स्फ़्टयति- 


मलः कमं निमित्त त नेमित्तिकमतः परम । 


मलः कर्मं चेत्येतदद्रयं निमित्तं मलस्य कमहेतुत्वात्‌ कमेणश्च मायीथै 
कारणत्वात्‌, अतः परं मायीयं नैमित्तिकं मलक्मणोः कायंमेवेत्य्थः। यद्यपि 
कार्म भिन्नवेद्यप्रथारूपे मायीये सति भवति, तथापि न तद्धे तकम, पर्णस्फा- 
राणां ज्ञानिनां तत्सद्धावेऽपि तस्यादशेनात्‌, इत्यपूणे म्मन्यानामेवाज्यैमानं 
तद्वतीति यथोक्तमेव ज्यायः ॥ 


ततस्च- 
आधाररूपं नैमित्त शरोरभुवनादिकम्‌ ।।१७६॥ 


आधारता भोगाश्रयता, आदिशब्दात्‌ भावाः ।॥ १७६॥। 
अत्र च नैमित्तिके मायीये मले- 


निसित्तमभिलाषाख्यं 


लोलिकारूपमाणवं मलमित्यथः । 
कि केवलेनेत्याह-- 


विचित्रहंतुरूपकंः ॥ 
धमधि्मत्मिकंः सह कारिभियु क्तमित्यथेः ॥ 


प्रकृतमनुसरति-- 
तांश्चावलोकयेत सूत्रे बन्ध्यबन्धनहेत्‌.तः ॥ १७७॥। 


तानिति पाशान्‌ वक्ष्यमाणव्याप्यव्यापकभावयुक्त्यावलोकयेत्‌, किमर्थं 
बन्ध्यानामर्थात्ति षामेव बन्धनहेतुतो बन्धनायेत्यथेः ॥ १७७॥ 
अथैषां शिष्यदेहस्थानां ताडनग्रहणपूवेकं सूत्रे क्रमेण योजनमाह- 
पाशानां ताडनं कार्यं हुफटकारान्तजातिना । 
स्वनामप्रणवाद्येन शान्त्यतीताद्यनुक्रमात. ॥ १७८॥। 


ह कव्व र ~ ष वा र 
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प्रणवं शान्त्यतीताबीजं धाम चोच्वायं । अमुकात्मस्थपाशव्यापिकाय 
शान्त्यतीतायै हुं फट्‌' इति मन्त्रमुच्चारयन्‌ ॥ १७८॥। 
पुष्पेण ताडयेन्मुध्नि ग्राह्य 
ततः-- 

ह मादि योजयेत. । 
हुंफट्कारान्तयोगेनागृह्य संहारमुद्रया ।। १७६ ॥ 
धाम्न! त्‌. योजयेत. सूत्रे नमस्कारान्तयोगिना । 

पूवेक्तिनैव प्रणवपूवमूलमन्त्रसहितेन सन्त्रंण संहारमुद्रया वक्ष्यमाणया 
पाशत्रयमागुह्योक्तां जात्िमपास्य नमस्कारान्तजातिननेनेव मन्त्रेण पाशसूत्रे 


योजयेत्‌ ।। १७९।। 
. अमुमेव क्रमं गान्त्यादिकलास्वपि स्वमन्त्र नामयोजनयुक्त्यातिदि- 











शणति-- । 
एवं शान्त्यादिकान्‌ पाशान्‌ स्थानात्‌ संगृह्य योजयेत 
।| १८०।। 
स्यानमत्र क्रमेण वक्त्रं हृद्गह्यं पादौ ।॥१८०॥ 
एतांश्च -- 
भावयेस्त्रिविधान्‌ पाशान्‌ पञ्चतत्त्वध्व्यापङ़ान्‌ । 
कलादीक्षायां समनन्तरं 
'तत्त्वमृतास्तु ताः कलाः ॥' (स्व ° ३।१४०) 
इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ पञ्च यानि तत्त्वानि कलारूपाणि तेरात्मभूतं रध्वनोऽशे- 
षस्य व्यापकानित्यथेः ॥। 
अथ कथं पाशानां कलान्याप्तिः, कथं च मायोध्वंस्थशान्ताशान्त्य- 
तीतापदे पाशानां सत्ता † इत्याशङ्कयाह-- 
त्रयाणां व्यापिका शक्तिः क्रियाख्या पारमेरवरी ।॥१८१॥ 
शान्त्यतीतादिभेदेन पञ्चसंज्ञाप्रतिष्ठिता | 
येयं परमेश्वरस्य नित्यावियोगिनी शक्तिः, सा क्रियाख्या गृहीतक्रिया- 
राक्तिभूमिका सती इदन्तावेचित्योट् ्खुनात्‌ शान्-यतीतादिपञ्चधात्वं प्राप्ता 
त्रथाणां मलान। व्यापिन । तदुक्तम्‌ -- 


तृतीयः पटलः | १२३१ 


सयं क्रियात्मिका शक्तिः शिवस्य पशुवतिनी । 

बन्धयित्री' (स्प० ४।१८) 
इति । अत एव यावदिदन्ताभासस्य स्थितिस्तावत्तदौचित्येन पाशाः स्थिता 
इति शान्त्यतीतापदेऽपि तच्छोधनं युक्तम्‌ । व्यापके च शुद्धे व्याप्यस्य 
तत्प्राणस्य सम्यक गुद्धभेवति, इति मलानामात्मभतकलाव्याप्त्या तदन्यपदेशै 
शोधनम्‌, तच्च नित्यावियोगिपारमेश्वरस्वातन्त्यशक्तिरूपतोन्मज्जनमेव । 


यथोक्तम्‌- 
स्वमागेस्था ज्ञाता सिद्धयुपपादिका ।' (स्प० ४।१८) 


इति । निर्णीतितच्छकि वीयेसारेरेव मन्त्रं निमग्नप।रमाथिकतद्रपतया प्राप्त- 
भेदानामिवासां संशोधनम्‌, इति सवेमूपपन्नम्‌ ।।१८१॥ 
एवं च- 
आधेयग्रह आधारं गृहीत भावयेत पशोः ।॥१८२॥ 
आधेया: कलाः, आधारा मलाः ॥ १८२ 
अथ पारमेरवररक्तिव्याप्त्या तत्सारानाह- 
गन्धपुष्पादिभिः पूज्य सूत्रे पाशांस्त्‌ तपयेत । 
शान्त्यतीताक्रमेणेव 
तच्च तपेणम्‌-- 
| आहुतोनां त्रयं त्रयम्‌ ।।१८३। 
स निधानाय पाशानामतः पाशांस्त दीपयेत ॥ 


मन्त्रशक्त्या भाव्यक्रमसमस्तमोगसिद्धयौचित्येन युगपत्‌ परिपक्वान्‌ 


विदधीत । १८३॥ 
कथमित्याह- 


स्वनामजातिफट्कारधामभिरदच त्रयं त्रयम्‌ ॥१८४॥ 


आहुतीनां दत्वेति शेषः। जातिरत्र हुंकारः । मन्त्रपाठस्य क्रमः 


प्राग्वत्‌ ।॥ १८४।। 
एतच्च िष्यचेतन्यात्‌-- 


विइलेषकरणाथं तु पाशानां दीपनं भवेत्‌ । 
यत एवम्‌ - 
दीप्ताः पाशास्ततो बन्ध्यास्ताडनग्रहणादिना ॥१८५॥ 





| 
१३२ स्वच्छन्दतन्वम्‌ । 


आदिशब्दाद्‌ म्रन्थिदानमपुनःप्ररोहा्थम्‌। उदी पितवीर्याणामेव 
पाशानां वन्धनं शिष्यचेतन्यावरणे स्वातन्त्यापसारणम्‌ ॥१८५॥। 
ताडनमाह-- 


सत्रस्थांस्ताडयेत्‌ पुष्पैः स्वदेहस्थानिव कमात्‌ । 


यथा स्वदेहे क्रमादिति प्रोक्तमन्त्रतदयाप्त्यादिक्रमेण ताडितांस्तथा 
ताडयेत्‌ ।॥। | 
बन्धने यक्तिमाह-- 


धाम्ना च संपुटीकृत्य स्वनाम्ना च सकृत्सजृत्‌ ॥ १८६॥ 
बन्धने तु प्रयोगोऽयं 


एवं प्रणवधामश न्त्यतीताबीजेभ्योऽनन्तरं ' शान्त्यतीतां देवदत्तात्मस्थ- 
पाशव्यापिकां बध्नामि' उत्युच्चायं धाम नमःशब्दान्तमुच्चारयन्‌ पाशसूत्रस्य 
मूध्नि ग्रन्थि दद्यात्‌ । एवमन्यत्‌ । १८६॥। | 
तदाह- | 
सूत्रे ग्रन्थोन्‌ प्रदापयेत्‌ । । 
ग्रन्थीनिति, व्याप्त्या पञ्च ॥ | 
कि च - 


बन्धने परिमाणं च कमणो विषयस्य च । १८७॥। 


न केवलं ग्रन्थीन्‌ यावदबन्धनसमये कर्मणः शुभाद्यात्मनो विषयस्य | 
भवनादेर्मायीयमलात्मनः, चशब्दादाणवस्य मलस्य परिमाणं नियतामध्वव्याप्ति । 
च प्रकल्पयेत । तथा निवृत्तावेकं पाथिवं तत्त्वम्‌, अष्टोत्तरशतं च कालागन्या- | 
दिभवनानामिति विषचस्य परिमाणं भविष्यति । कर्मणो निवृत्तिप्रतिष्ठा- | 
विद्यान्तं यावद्रचाप्तेः, मलस्य त॒ शान्ताशान्त्यतीतान्तमपि संस्कारात्मना 
सक्ष्मेण रूपेण सत्तास्त्येवेतत्सवं मनुसंदधीत ।। १८७॥ | 

एवं च पाशसंयोगाज्जीवः- 


षट्‌त्रिशत्तत्व मध्यस्थो भुक्तं भोगं 


शुद्धम्‌ ॥ 
अन्यच्च पारविच्छेदात्त्‌ नेत्याह-- 


न चन्यथा | 


च एवार्थे ॥ 





ततीयः पटलः १६३ 
प्रकृतमाह- 

पाशान्‌ संस्थाप्य पत्रे तु संपातं जुहुयात्‌ सकृत्‌ ।॥१८८॥ 

पाशानिति पाशसूत्रं संस्थाप्य इति रिष्यदेहाद्िम्‌ च्येत्य्थः । संपात- 


होमः संपातं सव मन्तरेरच' (३।१४२) इत्यादौ निर्णीतः ॥ १८८॥। 
अथेतान्‌ पारान्‌- 


पात्रसंपुट मध्यस्थान्‌ स्थण्डिले विनिवेदयेत्‌ । 


पात्रमध्यस्थवे्यवेदकान्तरावस्थिता एते, इत्याशयात्‌ कवचाव- 
गुण्ठनव्याप्त्या च (स्थण्डिल इति तत्राचिते भगवति विनिेदयेदिति, एतस्य 
पशौस्त्वयंव मामिकां तनुमाविदय बद्धाः, विज्ञप्ति कर्यादित्यथेः ॥। 
तथेव च-- 
नीत्वा समपेयेत्‌ कुम्भे 
तत्स्थं भगवन्तं विज्ञापयेद्‌ यथा-- 
पाशान्‌ संरक्षहे विभो ।१८९॥ 
संरक्षणं च भाविपृत्रकादिदीक्षोच्छे्यानामेषां सां प्रतं स्वकायंशक्ति- 
वन्धनात्माधिवाससंस्कारः ।। १८६॥ 
ततः 
दर्भं विमोचयेच्छिष्यं 
नाडीसंधानार्थं प्राक्परिकल्पितम्‌ ॥ 
अथ चास्मे- 
पुष्पं पाणो प्रदापयेत्‌ । 
तेन चासौ श्रीभगवन्तं समन्त्रकमेव-- 
स्थण्डिले शिवकुम्भे च शिवाञनौ च प्रपूजयेत ॥१९०॥ 
चकाराद्‌ गुरुम्‌तविपि ।। १६०॥ 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वा दण्डवन्तिपतेध. वि । 
अथ चास्मे- 
उत्थाप्य पञ्चगव्यादीन्‌ दद्याद्र भेरवेण तु ॥१६१॥ 
आदिशब्दाच्चर्‌ दन्तकाष्ठम, भेरवेणेति सकलेन ॥१६१॥ 
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१३४ स्वच्छन्दत्त्रम्‌ 
अत्र विधिमाह- 


गोमयेन शुचौ देशे कायं मण्डलकत्रयम्‌ । 

एकस्मिन्‌ मण्डले विष्टः पञ्चगव्यं शिशुः पिबेत्‌ ॥ ११. ॥ 
उपविरय द्वितीये तु चरुकं प्राशयद्‌ बुधः । 

आचम्य दन्तकाष्ठं तु तृतीये मण्डले स्थितः ।११३॥। 
भक्षयित्वा च देवेशि ततश्चेव विनिक्षिपेत्‌ । 


पञ्चगव्यं संस्कृतस्थापितचरुभागभोजनयोग्यतायं, चरुकं तु इत 
प्रभति रिवमयभोग्यभोक्त॒त्वावसायाय, दन्तकाष्ठ परां राद्धिमभिन्यडक्तम्‌ । 


आचम्येति पूवत्रापि योज्यम्‌ ॥ १९२॥। 
तच्च पतितम्‌-- 


पर्वं पहचात्तथे गोध्वं चोत्तरस्यां च शोभनम्‌ | ११४॥ 
अन्यस्यामशुभं विद्धि तस्य होमः शतं भवेत्‌ । 
अस्त्रमन्त्रेण विघ्नशमनायेव्यर्थात्‌। एतच्च बाहुल्येन साधकविष- 


यम्‌ ।१६४।। 
अथे तदन्तस्यास्य कमणः सम्यक्‌ सपतत्यथम्‌-- 


आ चार्यो ज॒हूयात. पर्चात्‌ प्रायशिचत्तं शिवेन तु ।॥११५॥ 
विधेभ्यूनातिरिक्तस्य चित्तविक्षेपकमणि । 


चित्तविक्षेपकमेणि ५ति विधेन्य्‌ नातिरिक्तत्वं तस्य प्रायदिचत्तं जुहु 
यादिति संगतिः। ` 


तच्च-- 
अग्निकार्यं यथापूर्व.“ ।' (स्व० ४।३१) 
इति भाविनीत्या अग्निका्यन्ति, न त्वधनेवेति, पडवादित्यस्याथः ।॥ १६५॥ 
अत्र च- 


अष्टोत्तरशत हृत्वा प्रायरिचत्ताद्‌ विशुध्यति ॥ ११६ ॥ 


अथ मूलविश्रान्तिमेवानुसधातुम्‌-- 


पचात संतपयेद्धोमसहसरं ण शतेन वा । 


यावदस्य विश्रान्तिघेटत इत्यथः ॥ 
अङ्धवक्त्रवाचिनः- 
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मन्वांङच दशभागेन 
अनन्तरमेषामेव- 
बह्लौ नेवेद्यदापनम्‌ । १६७ ॥ 
किच- 
विरोषप्‌जनं चाघं मृद्राबन्धं वरानने । 
स्तोत्रं वाद्य ततः कृत्वा चरं प्राश्यविसजेयेत. ॥ ११८ ॥ 
परमेशमितपर्थात्‌ ।। १८८॥ 
निरोधार्घेण चार्धं त्‌ दत्त्वा चेव वरानने । 
रेचकेन त संगृह्य भेरवं तमनुस्मरन्‌ ॥ १९९ ॥ 
मुष्टिना पूरित नीत्वा पूजयित्वा वरानने । 
अग्निष्ठ वं 
अग्निष्ठं तमिति पर्वोक्तिम्‌, पूरितमिति पूरकेण, मण्डलात्‌ संगृह्य 
रेचकेनाग्नौ स्थितं कृत्वा तत्रापि तथंवाचे यित्वा ॥ १९६॥ 
पूरकेण गृहीत्वा स्थापयेत. पुन: ॥२००॥ 
तत्रस्थं पूजयित्वा च कलशे त्‌. विनिक्षिपेत. । 
कुसृमादिभिरभ्यच्ये कुम्भ एव त्‌. भेरवम्‌ ॥२०१॥ 
यागगहमनधिष्ठितं माभूदित्याशयात्‌ ।॥२०१॥ 
अथ स्थण्डिलात्‌-- 
प्रक्िप्य चेव निर्माल्यं गोमयेन स्पृशेत. प्रिये । 
निष्क्रान्तं माल्यं न त्वत्र चण्डीशयोगतः ॥ 
तत्रव च~ 
शिवाम्भसा त्‌, संप्रोक्ष्य शिष्ये शय्यां प्रकल्पयेत्‌ ॥२०२॥ 
गृहिणो दभेशय्यां त्‌. यतेव भस्मना श्रिये । 
पर्वाशिरा गही कार्यो यतिवं दक्षिणाशिराः ।॥२०३॥ 


दक्षिणवक्त्राभिम्‌खेन । शिष्टं स्पष्टम्‌ ॥२०३॥ 
थ शिखामन्त्रेण-- 


तत्र स्थितस्य शिष्यस्य शिखाबन्धं वरानने । 





१२३६ ॐ. | 





तथा- 
सिद्धार्थरोचनाचैश्च रक्षां कुर्यादसि स्मरन्‌ ।।२०४।। 
यनेगुं हिणर्च क्रमेण रेखायुक्त्या-- 
भस्मना रोचनाद्यं शच अस्त्रप्राकारचिन्तनम्‌ । 
एतदुपसंहरति - 
 कवचेनावगुण्ट्येव शिष्यं त्‌, सवापयेत. ततः ।२०५॥। 
ततदचेव त॒ निर्गत्य बलिकमं समारभेत. । 
तदाह्‌-- 
बलिस्त्‌ कल्पितः पूवं सवेभूतेष्वथादरात. ॥२०६॥। 
तः त संगृह्य देवेशि पूर्वादौ शान्तकं क्षिपेत. । 
कल्पितो भूतार्थं साधितः ॥२०६॥ 
अत्र च 
भृता ये विविधाकारा दिव्यभौमान्तरिक्षगाः ॥२०७॥ 
पातालतलसंस्थाश्च शिवयागं सुभाविताः । 
घ्रवादिसर्वेभूतार्च देन्द्रयाद्याशास्थिताक्च ये ।२०८॥ 
स्वाहाकारसमायोगात. त.प्यन्तूच्चारयन्‌ क्षिपेत. । 


प्रणवपूर्वं "भूता ये' इत्यादि स्थिताश्च ये' इत्यन्तम्‌ च्चाये तप्यन्त 
स्वाहा' इति मन्त्रेण बलि क्षिपेत्‌ । अचर मध्ये घ्र वादीत्येतत्‌ घ््‌ू-वलोकपरा- 
मर्शय । अथ च घ्र वः प्रणवः, तदादि कृत्वायं मन्त्रः पठनीयः ।२०८॥। 


बलि च पूजापूवेकं क्षिपेदिव्याह-- 
नमस्कारेण संपूज्य गन्धेधू परनुक्रमात्‌ ॥२०६॥। 
ूर्वादिशानपयेन्तमधदचोध्वं समन्ततः । 

अधिवासे बलिकर्मोपसंहरन्‌ द्रव्यान्तरमूपक्षिपति-- 
कोणस्थान्‌ क्ष त्रपालांरच पत्िताच्छ वपचानपि २१० 
बलि दत्त्वा तु सर्वेभ्य आचम्य च वरानने । 
सकलीकरणं कृत्वा क्रमेण प्राशयेच्चरम्‌ ॥२११॥ 
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अनुग्रहावसरेऽत्र यावत्संभवं सर्वान्‌ पूजयित्वेषामाशां पूरयेदित्यथेः । | 
चरुमिति, यमवशिष्टं भगवदग्रात्‌ प्रथितं च । क्रमेण इति गुरुसाधकपरिपाट्चा 
॥ २११ ॥ 
यदाह- ५ 
सहायैः सहितो वीर एकचित्तः समाहतः । 
प्राङ्मुख उदङ्मुखो वा मण्डलस्थः पृथक्पृथक्‌ ॥२१२॥ 
वीर इति त्यक्तजाप्यादिग्रहो निष्कम्पः, एकतर शिवाभेदे चित्तं यस्य 
तादक्‌ समाहितः, बुभृक्ष.दीक्षायां प्र डमृखो मुमृक्ष स्तु उदडःमुखः, पृथक्‌ 
पृथग्‌ मण्डलस्थ इति _ स्वसहायानां साधक पुत्रकादीनां समन्याप्त्यभावात्‌ 
संकरशङ्का माभूदित्यभिप्रायात्‌, समव्याप्तिविश्रान्तौ त्वेकमण्डलत्वेऽपि न 
काचिद्धानिः। २१२ ॥ 
तत्र- 
पञ्चगव्यं पिबेत्‌ पूवं चरुकं दन्तधावनम्‌ । 
प्रादयेवं सकलीकृत्य रक्षां पूववदेव च ॥२१३।। 
विधायेति शेषः । २१३॥ 
यागभूमौ स्वपेत्‌ पर्चाच्छिष्यं सह॒ वरानने । 


भगवदधिष्ठिते यागगृहे गृर्वादीनां स्वापो दीक्ष्यविषयसमुचितस्वप्न- 


दशनाय ॥ 
प्रकारान्तरमाह- 


भेरवध्यानयोगेन समाधौ जाग्रदेव वा ॥२१४॥। 
गुरुभेवेत्‌ शिष्याथेमिति शेषः । समाधौ इति समाधाननिमित्तमिति 
शिबम्‌ । २१४ ॥ 
सन्मानसाम्बरविबोधदिनेशभाभि- 
रामोदवद्विकसितं हूदयाम्बुजन्म । 
कृत्वा शिवाचेनविघौ विनिवेरायध्व- 
मार्या भवभ्रमणदूःखमलं जहीत ॥ 
इति स्वच्छन्दतन्त्रे 
श्रीमन्महामाहेद्व राचायशरीक्षे मराजकृतोहयोताख्यविव रणोपेते 
अधिवासपटलस्तृतीयः ॥ ३ ॥ 
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चतुथे पटलः 


दीक्षाज्ञानक्रियाप्लुष्टदृष्टपाशवनावलिः । 
महाज्योतिजेयत्येको ह्वादी भ रवहव्यभुक्‌ ॥ 
अधिवासानन्तरभाविनीं दीक्षां प्रस्तावयितुं श्रीभैरव उवाच-- 
प्रत्यूषे विमले कृत्वा शौचाद्यान्‌ पूववत्‌ क्रमात्‌ । 
सरलोकरणं कृत्वा पूवेवत्‌ प्रविशेद्गृहम्‌ । १।। 
पटलसंगत्या प्रकृत आचायैः, शौचाद्यानित्यादिशब्दात्‌ स्नानादि, 
पुबवत्‌ प्रविशेदिति द्रा रदेवतार्चा कृत्वा 
शिष्यरच शुचि राचान्तः पुष्पहस्तः 


प्रविरोत्‌ । 
सच 


एवे ण 


| 
। 
। 
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गृ ततः । 
प्रणम्य शिरसा 


तस्प्रणामादेव च 
हृष्टो गृरोः स्वप्नान्निवेदयेत्‌ ।॥।२॥। 


कादि 
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तांङ्च-- 
श॒भान्‌ स्वप्नान्‌ प्रवक्ष्यामि अश्ुभांर्च वरानने । 


स्वप्नेषु मदिरापानमाममांसस्य भक्षणम्‌ । 
क्रिमिविष्ठानुलेपं च रुधिरेणाभिषेचनम्‌ । 
भक्षणं दधिभक्तस्य उवेतवस्त्रानुलेपनम्‌ ।४।। 
उवेतातपत्रं मृधेस्थं इवेतस्तग्दामभूषणम्‌ । 
सिंहासनं रथं यानं वध्जं राज्याभिषेचनम्‌ ।५।। 
रतनाङ्गाभरणादीनि ताम्बूलं फलमेव च । 
दशनं श्रीसरस्वत्योः गुभनायंवगृहनम्‌ ।६॥ 
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क्रिमिर्लाक्षा, एतत्सव श्रेष्ठम्‌ ॥ ६॥ 

कि च- 
नरेन्द्र षिभिदवेः सिद्धविद्याधरेगेणे । 
आचार्यैः सह संवादं कृत्वा स्वप्ने प्रसिद्ध यति ॥७। 

सम्यक्‌ वादः संवादः ॥ ७॥ 

तथा च-- 
नदीसमृद्रतरणमाकाशगमन तथा । 
भास्करोदयनं चव प्रज्वलन्तं हुताशनम्‌ ॥८॥। 
ग्रहनक्षत्रताराणां चन्द्रविम्बस्य दशनम्‌ । 
हम्येस्यारोहणं चैव प्रासादशिखरेऽपि वा ।॥९॥ 
नराश्ववृषपोतेभतरुयेलाग्र रोहणम्‌ ॥ 
विमानगमनं चेव सिद्धमन्त्रस्य दरोनम्‌ ।॥ १०॥। 
लाभः सिद्धच रोडचेव देवीदीनां च दशनम्‌ । 
गुटिकां दन्तकाष्ठं च खड्गपादुकरोचनाः ॥११॥; 
उपवीताजञ्जनं चेव अमृतं पारतौषधीः ।, 
शक्ति कमण्डलु पद्ममन्षसूत्रं मनःशिलाम्‌ ।॥१२॥। 


प्रज्वलत्सिदद्रव्याणि गेरिकान्तानि यानि च । 
दुष्ट्वा सिद्धचति स्वप्नान्ते क्षितिलाभं व्रणं तथा ॥ १३॥ 


सिद्धो जपादिक्रमेण मन्त्रो यस्य, ब्रणमिति स्वदेहेऽस्त्रजम्‌, स्वप्नान्ते 
इति, न तु स्वप्नस्याद्यमध्ययोः । यथोक्तमन्यत्र-- 


“प्राडिः नमित्तं दिवा ग्राह्य रात्रौ ग्राह्यं तु पर्चिमम्‌ ।' 

इति ॥ १३ ॥ 

कि च-- 
क्षतजाणेवसंग्रामतरणं विजयं रणे । 
ज्वलत्पितुवनं रम्यं वीरवीरेशिभिव्‌ तम्‌ ॥ १४॥ 











१४० स्वेच्छन्दतन्त्रम्‌ 
.।रवेतालसिद्धं खच महामांसस्य विक्रयम्‌ । 
.हापशोः संविभागं लब्ध्वा देवेभ्य आदरात्‌ ॥१५॥ 
आत्मना पूजयन्‌ देवं जपन्‌ ध्यायन्‌ स्तुवन्नपि । 
सुहुतं चानलं दीप्तं पूजितं वा प्रपद्यति ।॥१६॥ 


हंससारसचक्राह्व मयूरशव रोहणम्‌ । 

मातभिर्भेरवेरचेव मातृस्द्रगणेः सह्‌ ।१७॥ 

भैरवं भेरवीं दृष्ट्वा स्िद्धचत्यत्र न संशयः । 
वीरवेतालसिद्धेश्चेति सहाथं तृतीया । मातुरुद्रा देवविशेषाः, महापशयुः 


पुरुषपशुः, सारसः सरस्येव य॒ आस्ते हं सविशेषः । सिद्धेचतीति तत्स्वप्नानु- 
सारिणीमृत्तमादिरूपां सिद्धि प्राप्नोतीत्यथेः । यद्यपि-- 


दुष्टः श्रुतोऽनुभूतर्च प्राथितः कल्पितस्तथा । 
भावितो दोषजश्चेति स्वप्नः सप्तविधः स्मृतः ॥।' 


इति निमित्तान्तरजोऽस्ति स्वप्नः, तथापीह भगवदगुवेधिष्ठिते याग- 
धाम्नि मन्त्रादिमाहात्म्याद्‌ भाविफलानुरूप एव दृश्यतेऽसावधिवासे ॥ १७॥ 


एवम्‌-- 
शुभाः स्वप्ना मयाख्याता अशुभांड्च निबोध मे ॥१८॥ 
तानाह- 
तेलभ्यद्धस्तथा पानं 
तेलस्येव च । 
विशन च रसातले । 
अन्धक्पे च पतनमथ पङ्क निमज्जनम्‌ ॥ १६ ॥ 
वृक्षवाहनयानेभ्यः पतनं हम्यपवतात्‌ । 
कतेनं कणेनासाभ्यामथ वा हस्तपादयोः ॥२०॥। 
पतनं दन्तकेशानामृक्षवानरदशनम्‌ । 
वेतालक्रूरसतत्व(नां तथेव कालपृरुषाः ॥२१॥ 
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कृष्णोर्ध्व केशा मलिनाः कृष्णमाल्याम्बरच्छदाः । 
रक्ताक्षी स्त्री च यं स्वप्ने पुरुषं त्ववगृ हयेत्‌ ।॥२२॥ 
भ्रियते नात्र संदेहो यदि शान्ति न कारयेत्‌ । 
गहप्रासादभेदं च शय्यावस्त्रासनेषु च ।।२३।। 
आत्मनोऽभिभवं संख्य आत्मद्रव्यापहारणम्‌ । 

ख रोष्टृर्वसुगालेषु कडङ्कगृध्रबकेषु च ॥२४॥ 
महिषोल्‌ककाकेषु रोहणं च प्रवतनम्‌ । 

भक्षणं पक्व मांसस्य रक्तमाल्यानुलेपनम्‌ ।२५॥ 
कृष्णरक्तानि वस्त्राणि विकृतात्मा प्रपश्यति । 
हसनं वत्गनं स्वप्ने म्लानसखग्दामधारणम्‌ ।।२६॥ 
स्वमांसोत्कर्तनं बन्धं कृष्णसपेण भक्षणम्‌ । 

उद्वाहं च तथा स्वप्ने दष्ट्वा नेव प्रसिध्यति ॥२७॥ 


क्र रसत्त्वं व्याघ्रादि, संख्ये संग्रामे, विकृतात्मा विघ्नव्याकुलचित्तो 
भोषणाकृतिर्वा, हसनोद्राहादि आ.मनः, वल्गन नृत्तम्‌ ।। २७ ॥ 


उपसंह॒रति- 
अशुभा ह्यं वमाख्याता विज्ञ या दैशिकोत्तमेः । 


८ विज्ञेया इति कालस्वरूपाधिकार्यनुसारेणेव एषां बलाबलचिन्ता 
कार्येत्यथे, ॥ 

तत्र- 
शुभास्तत्रानुमोद्यास्तु अशुभेषु तु होमयेत्‌ ।॥२८ ॥ 
अष्टोत्तरशतं धाम्ना 

तथा सति दीक्षान्तरायोपशान्तेः । २८ ॥ 

प्रायदिचत्ताद्‌ विशुद्धयति। 

अत्र विधिमाह्‌-- 

पूर्वव सत्‌कलीकृत्य विध्नोच्चाटनरक्षणम्‌ ॥२६॥ 
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१४२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


वेष्टनं पूववत्‌ कुर्याच्छिवाम्भ शिवहस्तकम्‌ । 
लोकपालांस्तु संपृज्य शिवकुम्भं च स्थण्डिलम्‌ ३०।) 
अग्निकार्यं यथापूव पूर्णाहुतिप्रपातनम्‌ । 

प्रायदिचत्तं ततः पश्चाद्‌ दुःस्वप्नाथं यदुक्तवान्‌ ।॥३१॥ 


तत्‌ कुर्यादिति शेषः । वेष्टनं कवचेन, शिवाम्भ इति प्रोक्षणा (दिक? 
थेम्‌ ) शित्रहस्तः कर्मणो दीप्त्यापत्त्या सम्यक्‌ प्रायरिचत्तशान्त्यम्‌, 
स्थण्डिलमिति तदाधेयं भैरवम्‌ ।। ३१ ॥ 
एतदुपसंहरन्‌ प्रकृतं प्रस्तावयति -- 
एवं पूजादिकं कृत्वा विसुज्य स्थण्डिलाच्छिवम्‌ । 
निर्माल्यापनयं कृत्वा भूमि संशोध्य पूववत्‌ ।।३२॥ 
नित्यकमे ततः कुर्यात्‌ पृजाहोमजपादिकम्‌ । 
नित्याह्भिके समाप्ते तु नेमित्तिकमथाचरेत्‌ ।३३॥। 
नित्यकर्म ॒स्वानुष्ठानविषयम्‌ । तत्र प्रातदिचत्तिनो नाधिकार इति 
तच्छद्धयन्ते तस्याभिधानम्‌ः नैमित्तिकं दीक्षाख्यान्िमित्तादागतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तदुपक्रमते - 
उपलिप्य शिवाम्भोभिब्र ह्यस्थानं प्रपूजयेत्‌ । 
भावेन गन्धपुष्पायेः 
भावेन प्रणवेन । 
ततो मण्डलमालिखेत्‌ ॥३४॥ 
तद्विधिरग्रे भविष्यति ॥ ३४॥। 
अथ - 
करणीं खटिकां चेव भैरवेण प्रपूजयेत्‌ । 
धाम्ना तु रजसां पातः 
भैरवः सकलः, धाम्नाभिमन्त्रितानां रजसां पइच।त्‌ पातो निमेन्त्रक 


एव, अन्यथा भाविरजोदोषोक्त्यनुपपत्तिः ॥ 
स च रजसां पातः- 


सिताद्यश्चागमोदितः ।॥३५॥। 











चतुथे पटलः १४३ 
सितं रजः पात्यमानमाद्य यस्य, आगमे बृहत्तन्तरे उदितः ।॥ ३५॥। 
अथ -- 

निष्पन्ने मण्डले स्नात्वा नित्यकमं समाचरेत्‌ । 


अपरेऽद्भि, इत्यथैः ॥ 
नित्यकमेसमाप्तौ तु कर्यान्नेमित्तिकं बुधः ।।३६॥। 
तन्नित्यकर्मनिद्य नेमित्तिकमादिरति-- 
स्नानादि प्वेवन्मन्त्रैः सकलीकरणादिकम्‌ । 
आत्मरक्षास्त्रप्राकारद्रारपालादिप्‌जनम्‌ ।३७॥। 
विष्नोच्चाटनदिग्बन्धौ भूपातालखवासिनाम्‌ । 
अस्त्रप्राकारमारोप्य कवचेनावगुण्ठनम्‌ ॥ 
उदङ मुखं तूपविष्टः करशुद्धयानि पूवेवत्‌ । 
 शिवाम्भः शिवहस्तं च अधेत्रयप्रकल्पनम्‌ ।।३९॥ 
कृत्वेति शेषः । आत्मरक्षार्थोऽस्तरप्राकारः । भूपातालखवासिनां 
विष्नानामूच्चाटनमिति व्यवहितः संबन्धः, आगमप्रामाण्यात्‌, अस्तप्राकार- 
मिति यागगृहविषयम्‌, उदङ मुखमिति बुभृक्ष. दीक्षाया अपि मुक्तिप्यैवसायि- 
त्वात्‌, दक्षिणास्यस्य च शेषपाशदाहकत्वात्‌, दोक्षाप्रारम्भे च अत्राचार्यैस्यो- 
दडः मुखत्वमेवोक्तम्‌, करशुद्धचादीत्यादिशब्दात्‌ देहशुद्धचादिकम्‌ । शिवाम्म 
इति प्रोक्षणादयर्थं रिवमन्त्ितमम्भोऽषेपात्रात्‌ पृथक्‌, तच्च प्राक्पटलयोरनु- 
मन्तव्यम्‌ पात्रत्रये विधिनिरोधपरुप्रयोजनमघेत्रयम्‌ ।। ३९ ॥ 
तत ~ 
लोकपालांस्तु संपूज्य शिवकुम्भं प्रपूजयेत्‌ । 
ततोऽपि- 
मण्डलस्याग्रतो भूत्वा मण्डलं प्रोक्ष्य चासिना ॥४०॥ 
वर्मणा वेष्टयेत्‌ पर्चात्‌ प्रणवेनाभिमन्त्रयेत्‌ । 
अष्टोत्तरशतं धाम्ना रजोदोषेविशुद्धयति ।॥४१॥ 
मण्डलस्याग्रत इत्यनेन दीक्ष्यजनातिश्येन मण्डलस्य दिगन्तराभि- 
मुखत्वमपि ध्वनति । प्रणवेन धाम्नेति प्रणवपूवेण निष्कलेनेत्यथेः ।। ४१ ॥। 
इत्थं च संस्कृतस्य मण्डलस्य - 
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१४४ स्वच्छन्दवन्तरम्‌ 


चतुर्दिक्षवस्वरं संपूज्य द्वारे गन्धादिभिः क्रमत्‌ । 
प्राकारं भावयेदस्त्र 
द्रा र इति जातावेकवचनम्‌, तेन वक्ष्यमाणनवनाभमण्डलस्य चतुदिक्ष्‌. 
यान्यष्टौ द्वाराणि तव्रत्यथंः ॥ 
मण्डलं प्रविशेत्‌ ततः ।।४२॥ 
पजामत्रारभेतं इत्यथः ।॥ ४२ ॥ 
तत्र - 


गरून संपज्य विघ्नेशं पुषपाद्य : प्रणवेन तु । 


पूर्वं गणपति वायव्यकोणे संपूज्य गुरून्‌ प्राच्यां दिशि प्रपूजयेत्‌ । 
यथोक्तं तुतीयपटले-- 
ब्रह्मस्थानस्य पूर्वेण गुरून्‌ पूज्य विनायकम्‌ । (स्व० ३।६२) 
वायव्ये 


इति ॥ 

ततः- 
अनन्तमासनं प्राग्वच्छिवान्तं प्रणवेन त्‌ ।४३। 
मर्त्यपदि प्वेवन्न्यस्येद्ध दाद्यावरणान्तगम । 
पवेक्ति विधिना प्ञ्य नेवेद्यानि निवेदयेत्‌ ।।४४॥ 
निरोधाघण चाघं त दत्त्वा चेव निरोधयेत । 
जपध्यानादिक कृत्वा अग्निष्ठ भरवं यजेत ॥४५।। 
नाडीसंधानक तरिष्ठं कृत्वा संतपयेद्धिभुम्‌ । 

अग्नाविति शेषः । ४५॥ 

तत्र तावन्ना डीसंधानमाह- 
आत्मनो निष्कलोच्चारं कृत्वा कुम्भे निवेशयेत्‌ ॥४६॥ 

 कलशस्थस्य वामेन रेचयेत्‌ पूरयेत ततः । 

मण्डलस्थस्य सष्येन पुनर्वामिन रेचयेत्‌ ।४७।। 
अग्निष्ठस्य तु तत्तेजो दक्षिणेन विशन्‌ स्मरेत्‌ । 
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मन्त्रकलशाद्धिगरन्थेभेदक्रमेण ऊध्वेद्रादशान्तमाश्चरयन्‌ ततोऽपि हूदय- 
मागत्य तत्र विश्रम्य प्रदक्षिणं भ्रमिष्वा सोममागंण निःसृत्य कलशस्थस्य 
दक्षिणेन प्रविशेत्‌, तत्राप्यमूमेव क्रममास्थाय तद्वामेन निगेत्य मण्डलस्थस्य 
दक्षिणेन प्रविहय प्राग्वद्रामेन निर्गत्य बर्ह्निस्थस्य दक्षिणेन प्रविशेत्‌, प्राग्वदेव 
च हदये विश्राम्येत्‌ । एवमधिकरणचतुष्टयेक्यापच्या व ह्भावग्नीषोमसूयतेजः- 
सामरस्येन स्थेयम्‌, नतु ततः स्वहूदयमागन्तव्यमग्निष्ठ एव भवति यागस्य 
प्रस्तुतत्वात्‌ प्राधान्येनेववास्थिते युं क्तत्वात्‌ । ४७ ॥ 
यदाह- 
एवं संधानक कृत्वा ततस्तपेणमारभेत. ।४८।। 
एवमित्यग्निविश्वान्त्यन्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ततश्च -- 
दशभागविभागेन हुत्वा पूर्णाहुति क्षिपेत्‌ । 
मूलहो मात्‌ पूर्वोक्तादरक्त्राणां दशमां गेन हुतवेत्यथः । 
भथ - 
प्रायरिचत्तविशुद्धच्थं कूर्यादष्टोत्तरं शतम्‌ ।४९॥। 
विधेः पूर्णातिरिक्तस्य धाम्ना पूर्णाहुति ततः । 
धाम्नेति काकाक्षिवत्‌ ।॥ ४६ ॥ 
कि च- 
आचार्योऽथाघेहस्तस्तु मण्डलं भविशेत्ततः ॥५०॥ 
संपूज्य परमेशानं पुष्पाद्ये रघेपरदिचमम्‌ । | 
मुद्रां बद्ध्वा प्रणम्यादौ जानुभ्यामवनि गतः ॥५१॥ 
विज्ञापयेत पर्वथं प्रारन्धोऽयं मखोत्तमः । 
स्तनानाधिवासनाद्य यन्मण्डलेऽग्नौ च यत्कृतम्‌ ॥५२॥ 
विधानं पुष्कलं सम्यक्‌ त्वत्परस।दादिहास्तु तत्‌ । 
परमेशानं विज्ञापयेत्‌ पदवथमिति संगतिः ।॥ ५२ ॥ 
अनुष्ठितकममेविषयां विज्ञप्ति कृत्वा, अनुष्ठास्यमानविषयामप्याह- 
इदानीं शिष्यदेहे तु सकलीकरणादिका ॥५३।। 
योजन्यन्ताध्वशुद्धिस्तु त्वत्प्रसादात्‌ प्रसिद्ध यतु । 
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` . ततः कमेप्रारम्भनिष्पत््यन्तं केवलमन्तर्मुखक्रमेण यावन्निरिचत- 
प्रतिपत्त्यापि भगवंदधिष्ठितिमात्मनः स्फ़टयेदिति विज्ञप्तेराशयः ॥ ५३ ॥ 
अतः एव-- 
एवमरस्त्वित्थनृज्ञातः परमेन वौोरराट्‌ ।॥५४॥। 
लब्धानुज्ञः प्रहृष्टात्मा निष्कामेन्मण्डलाद्बहिः । 
वीरराडिति परमेरवराधिष्ठितः । एवं लञ्धाशेषनिदेलनात्मक- 
भेरवीभावोऽत एव तत्सम वे शत्‌ प्रहुऽञ(त्पा, बहिरिति जवतिकरान्तरिते 
यागधाम्न्येव ।॥ ५४ ॥। 
परवर्थाय कृतं यत्त॒ तद्गृहीत्वाघेपात्रकम्‌ ।५५॥ 
धाम्नस्तु दक्षिणे भागे कारयेन्मण्डलं गुरुः । 
दक्षिण इति दक्षिणास्यस्य पाशप्लोषकत्वात्‌ ॥ ५५ ॥ 
अथात्र- 
प्रणवासनं कुशेन्येस्य शुचि शिष्यं निवेशयेत्‌ ॥५६॥ 
शिवाम्भोऽस्त्र ण संताडच भस्मना च कुशः क्रमात । 
मण्डले कल्पिते शिष्य मूतिभूतं प्रकल्पयेत्‌ ॥५७॥ 
शुचि स्नातमस्त्रेणेति त्रिषु योज्यम्‌ । कल्पित इति आसनत्वेन, अत्र 


च मूर्त्यादीनां पूर्वोक्तिव व्याप्तिः । एवमृत्तरत्रापि ॥ ५७॥ 
अथास्थ- 


उपविश्य करन्यासं निर्दाहाद्यस्त्रपर्वकम्‌ । 
सबाह्याभ्यन्तरं न्यासं मन्त्रसधानमेव च ॥५८।। 
ग्रः कुर्यात्‌ ।॥ ५८ ॥ 
ततः-- 
शिवहस्तः प्रदातव्यो ध्यात्वा देवं सुजाज्वलम्‌ । 
गुरुणा ॥ 
एवं गुरुरस्य - 
मूध्नि संपातयेत्तेजः पाशाडः कूरविनाशनम्‌ ।॥५६॥ 
पाशानामद्कुराः संसारप्ररोहहैतव आद्या उद्धर दास्तेषां नारानम्‌ । 


यथोक्तमन्यत्र-- 
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ब्रहमपञ्चकसंयुक्तः शिवेनाधिष्ठितः रिवः । 
पारच्छेदकरः क्षमी शिवहस्तः प्रकीतितः।। 
अनेनालब्वमात्रस्तु देही निर्मुक्तबन्धनः । 
प्रयाति शिवसायुज्य निमेलो निरुपप्लवः ॥ 
इति ॥ ५९ ॥। 
उत्थाप्य च ततो नीत्वा मण्डलं तु प्रवेशयेत । 
इन्द्रियाणां बाह्यप्रसरप्रशमनेन भगवदेकाग्रतामाधातुं बद्धनेत्रस्य 
मण्डलदशेनमूचितमित्या- 
वस्त्रं संप्रोक्ष्य तोयेन कवचेनावगृण्ठयेत्‌ ॥६०॥। 
पृजयेद्गन्धपुष्पाचभेरवेणाभिमन्त्रयेत्‌ । 
नेत्रे बद्धवा तु नेत्रेण 
नेत्रेणभिमन्त्रते नेत्रमन्त्रोच्चारपूरवं सवंन्दरियप्रसरपुरःसरभूते नेत्रे 
बद्ध वा । | 
रिष्यस्य- 
पुष्प पाणो प्रदापयेत्‌ ॥६१॥ 
सच- | 
अकामान्निक्षिपेन्पुष्पं देवस्याभिमुखं स्थितः । 
तदनन्तरं बुभृक्नोः- 
पुष्पपातवशान्नाम कुर्थाद्रं साधकस्य च ॥६२। 
वक्त्रा ङ्खादिपूर्वं शिवान्तं पुंसः, स्त्रियस्तु शक्त्यन्तम्‌ ।। ६२ ॥ 
यस्तु निष्कामस्तस्य-- 
म॒मक्षोग्‌ रुरिच्छातः 


यथारुचि कूर्यद्रा न वेत्यथ: ॥ 
पूवोक्तिस्य साधकदीक्षादीक्ष्यस्य-- 


नाम वे साधकस्य वा। 
वाशब्दो निश्चये कुयदिवेत्य्थः ॥ 
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अथ-- 
मखमद्धाय्च त शिष्यं शिवाय प्रणिपातयेत्‌ ।॥६३॥ 
शाक्तमागोद्धाटनव्याप्त्या मुखमस्य लाघवेनोद्धाटयेत्‌, यथासावु मत 
फल्लन्यायेन' विकसतीति गुरवः ।। ६३ ॥ 
किच -- 
प्रदक्षिणमतः कृत्वा मण्डलेऽग्नौ प्रणम्य च । 
अग्निकुण्डसमीपे त्‌. आचायः पशुना सह ।॥६४।। 
भवेदिति शेषः। प्रदक्षिणादिकतु त्वं द्वयोरपि । अत्र च पूर्वोक्ता करा- 
कषेणयुक्तिः स्मतेव्या । ६४ ॥। 
आलत्मसव्येऽथ दिग्भागं मण्डलं प्रणवेन तु । 
पूवेवन्नाडिसंधानं तदथं चाहु तित्रयम्‌ ॥६५॥। 
संपाताभिहृति कृत्वा अणुतपेणमेव च । 
पूर्णाहुति ततो दत्त्वा प्रायरिचत्तानि होमयेत. ।॥६६॥ 
धाम्ना चाष्टशतं 
'पिङ्खला मध्यमा नाडीरिष्यदेहाद्विनिगेता ।' (स्व ° ३।१४६) 
इति प्रागुक्तस्थित्या शिष्यकरगुरुज कस द्खातदभेयुक्त्या नाडीसं धानम्‌, 
अणवो मूलाद्या मन्ता: ।। ६६ ॥ ` 
एतत्‌ कृत्वा - 
परचात्‌ पातयेदाहुतित्रयम्‌ । 
जात्युद्धारे ध्रुवेणेव द्विजत्वापादने तथा ॥६७।। 
प्रवं प्रणवमूच्चायं "अमुकस्य जात्यद्धारं करोमि स्वाहा" इति प्रयोगेण 
। प्युदेहसंबद्धाया जातिरुद्धारे तिस्र आहुतीः पातयेत्‌ । ततोऽपि 'द्विजत्वापादनं 


| करोमि स्वाहा' इति प्रयोगेण भाविरुद्रांशापादनयोग्यतार्थाचिन्त्यरवितिभि- 


। मन्त्रैः शुदधविद्यापदजननयोग्यतात्मकद्विजत्वापादनायाहृतीस्तिखः पातयेत्‌ । 
। अतश्च यत्किचिदूच्‌ः--द्विजत्वापादनमेतन्न वत्त॑मानशरीरविषयम्‌ । तत्र 


(द्रव्या?) देहा ध्चितायाः शुद्रादिजातेरेव स्थितत्वाद्‌ द्विजत्वजातेख्च 
परस्या नित्याया जन्यत्वाभावादिति कर्मान्तिरवशसंभाव्यमानद्विजदेहापेक्षये- 
 वैतदष्टाचत्वारिशत्संस्कारापादनेन द्विजस्यैव कार्यमिति तदेषां जातिग्रह- 


॥ 


१. अद्भुतफुल्लन्यायोऽस्माभिविज्ञान भैरवे (इलो० ६१) विवृतः । 
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्रस्ततयाननुन्मिषितविवेकत्वादविददितपरमेशशास्त्राथेसतत्त्वमभिधानमृपेक्षय- ' 
मेव । यतो भाविद्धिजदेहविषयमेतदित्यत्राथं श्रुतिरस्ति । यथा च वतेमानस्य 

पशुरारी रस्याचिन्त्यशक्तिमन्त्र्रमावाद्‌ दाहादिकं जात्युद्धारस्च क्रियते, तथा 

शुद्धतत्त्वमयदेहान्त रोत्पत्तिटिजत्वापादनं च यद्य (न्तजात्या) न्त्यजा ? देरपि 
क्रियते, तन्न काचिदनुपपत्तिः, श्रुतिस्तह्य त्रां यथाभिदितरूपा सेतिकतेव्यता | 
स्पष्टैवास्ति। श्रूयते हि एतद्यथाद्यापि योगिन्यो मन्रदिप्रभावेन देहजात्यादि। 
आत्मनः परस्य च परिवतेयन्तीति । माहेश्वरे च नये तदुक्तप्रक्रिययापि 

शिवपुंमायाभ्योऽन्यत्तत्वजात्यादि सवमेवानित्यम्‌ । यत्‌ तु भुवनाध्वनि 

अष्टचत्वारिशत्संस्काराधानेन द्िजत्वापादनं क्रियते, तत्पृत्रकस्य वागीश्यां 

गभधिानादियुक्त्या तत्ततत्वसंभाव्यमानभूतसगंमोगशुद्धिमध्ये द्विजभोग- 

शुद्धचर्थम्‌ । इदं तु समयिनो वतं मानदेहविषयम्‌, तस्य तत्त्वशुद्धेरचोदितत्वात्‌ । 

अतरचंतदेव यतो दीक्षितानाम्‌-- 


"एकव सा स्मृता जातिर्भोरवीया रिवाव्यया ।' 
(स्व० ४।५४३) 
इति वक्षयमाणस्थित्या न॒ शूद्रादिजातीयत्वमस्ति, प्रत्युत प्राग्जात्युदी- 
रणात्‌ प्रायरिचत्तित्वं शास््रसमये स्थितानामुक्तम्‌, द्विजस्यापि चेतदलौकिकं 
द्विजत्वापादनं कायमेव । यत्तु- 
“येनेदं तद्धि भोगतः ।' (किरणा०) 
इति देहस्थित्यां वतंमानदेहे मन्रयोजनं (न) कायँमित्याहुः, 
तदारब्धदेहकमेशुद्धयर्थं न काय मिति यद्युच्यते तदयुक्तम्‌, शोषदाहाप्यायजात्यु- , 
द्वाराद्यर्थं तु वते मानदेहेऽपि चोदितत्वात्‌ कतंन्यमेव । अन्यथा-- 
'मन्त्रशक्तिभिरुम्राभिः शोषनिदेहनादिभिः। 
शरीरं शोषितं यस्मात्तदथंमभिषेचनम्‌ ।+' 
(स्व० ४।४५०) 
इत्यसंगतं स्यात्‌ । ६७ ॥ 
अत्र ह्विजत्वापादने कतंव्यान्तरमाह- 


बोजाहारे तथा देशभावशुद्धौ द्विजो भवेत्‌ । 
प्रणवपूर्वं "बीजाहारदेशभावयुद्धिममुकस्य करोमि स्वाहाः इत्यव 
प्रयोगः । इह्‌-- 
(ब्राह्मण्यं बोजयुद्धचा स्यात्‌ सा च स्त्रीषु व्यवस्थिता । 
तासां तु चपलं चित्तं चण्डालेष्वपि धावति ॥† 
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इति मुकूटसंहितोक्तन्यायान्न क्वचिद्‌ बीजशरुद्धिर्वास्तिवी संभाव्यते, इति। 
सा म॑न्त्रैरेव संपाद्या, आहारस्य भ्रुतिस्मत्युक्तप्रक्रियया अनिर्वाहादश्युद्धिरस्ति | -- 
देशस्यापि म्लेच्छादिसंपर्कात्‌, भावस्यासत्यानाजेवादियोगोादिति शुद्धिरा- 
| 


अत्रैवमस्य मन्त्रैः शुद्ध विद्यायां जननेनापादितलोकोत्तरद्विजत्वस्य-- 
प्रणवेनाहुती स्तिसख्रो शद्रांशापादने तथा ॥६५। 





केकय कक @>-- ०9 -कि ~~ 


प्रणवपूर्वं 'स्द्रांशो भव स्वाहा इति प्रयोगाद्‌ भाविभंरवीभाव- 
भूमिकाग्रहणाय रुद्रां शत्वापादनमस्य कार्यम्‌, येनाधिगतशास्तरर्थो र्रघ्यान- 
कनिष्ठः स्यात्‌ ।॥ ६८ ॥। 


तत्रेतिकतंव्यतां दशेयितुमाह- 
अस्त्रो ण प्रोक्षयेच्छिष्यं पुष्परयुक्तेन ताडयेत । 
रेचकेन ततो गत्वा शिष्यदेहे विशेद्ध.दि ॥६६॥ 


पुष्पेति अस्त्रजप्तेन पृष्पेणेत्यथेः । रेचकेनेत्युध्व मागिकेण । ६९ ॥ 
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अथ तत्र-- 
ओका रादि शिवं जप्त्वा अस्त्रमन्त्र फडन्तगम्‌ । 
विश्लेषकरणं कृत्वा चेतन्यस्य विधानतः ॥७०॥ 
छेदयेदस्त्रमन्त्रेण कवचेना वगुण्ठयेत । 
अङ्क दोन समाकृष्य द्वादशान्ते तु कारयेत. ।:७१॥ 
तत्रस्थः पुद्गलो ग्राह्यः संपूट्येव ध्रुवेण तु । 
संहारमुद्रया सम्यक्‌ 


जानकिनाथा = ५ 
य =-= =. -- => ~ =" = नु क ~ --~- 


शिवं निष्कलम्‌, चतन्यस्येति पुयेष्टकरूपस्य, विधानत इति पूवक्ति- 
रदिममात्रावियोगभावनया, अड्कुरेनेति मूलमन्त्रस्प कुटिलकलाक्रमेण 
अङ्कुशमूद्राप्रदशेनेन चेत्यथेः । पुद्गलो जीवः, सम्यगिति स्वाभेदप्रतीतिदा- 
ढच न । यथोक्तं स्पन्दे- 


'अयमेवात्मनो ग्रहः ।' (स्प० २।७) इति ।। 


मथोध्वेकेन-- 
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प्रकेण विशेद्ध.दि ॥७२॥ 
स्वस्मिन्‌ ।। ७२॥ | 
तत्र-- 

संस्कुभ्य सरसीकृत्य रेचयेत्‌ पुद्गलं पुनः । 
त्यजन्तं देवताषट्कं ततइचापि स्वके पदम्‌ ॥७३॥ 


समरसीकरणं वक्ष्यमाणस्वाभेदापादनम्‌, रेचनमूध्वद्विष्टनक्रमेण, 
देवता ब्रह्मविष्णुरद्रेश्वरसदाशिवरिवाख्या हत्कण्ठतालुभरूमध्यललाटब्रह्म- 
रन्ध्रगाः, तत्त्याग एव शिष्यस्य तदधिष्ठिताध्वनि विर्लेषयोग्यताधानहेतुः, 
स्वामिनी जिते स्वस्यापि जयात्‌, स्वकं पदं भ्र मध्यम्‌ । यद्रक्ष्यति- 
2िइ्वरं लभते पदम्‌ ।' (स्व ° ४।७६। 
इति । तन्नये तु तत्पदप्रापकात्‌ तदाराधनाद्योग्यतामस्यादधीत । 
यदुक्तं मृगेन्द्रायाम्‌ -- 
“इति सामयिकं कमे (क्रि० ७।७०)' 
इत्युपक्रम्य 
"यत्प्राप्य योग्यतामेति (कि ० ७।७०) ॥। 
इति ॥ ७२ ॥ 


तत्रस्थं पुद्गलं गृह्य स पुट्य च भवेन तु | 
संहारमुद्रयोद्ध त्य शिष्यस्य हदि योजयेत्‌ ॥७४॥। 
भेरवेणाभिमन्त्य 


भवेन भैरवेणेति निष्कलेनाभिमन््रणं च सप्तवारानित्याहुः । तदेता- 
वत्पथैन्तो रुद्रंशापादनाय ग्रन्थो न तु ह्िजत्वापादनायेति अ्रमितन्यम्‌ ।।७४॥ 

द्विजत्वापादने तु पूर्वोक्ति वक्तव्यशेषमाह्‌- 

एवमृपवीतं शिशोददेत्‌ । 

एवमिति भैरवेणाभिमन्त्य मन्त्रशक्त्येव इदानीं शुद्धविद्यापेदोद्धवा- 
त्मकद्वितीयजन्मयोगाद्‌ द्विजत्वं भवति । उपवीतमिति, उप आत्मसमीपे 
विशेषेण मन्त्रसामर्यात्मिना इतं संबद्धम्‌, वीतं च शुद्ध मनन्तमन्त्रदेवतव्यापक- 
शुद्धविद्यात्मकशक्तिसूत्रप्रतिकृतिरूपमेतदुपवीतम्‌ ॥ 

दत्तोपवीतो हि असौ- 


। आधानाद्यावदनतथेष्टि द्विजत्वे संस्कृतो भवेत्‌ ॥॥७५॥ 


| 
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गर्भाधानादयो वक्ष्यमाणाइ्चत्वारिशच्छ विद्यो दूवात्मकप्रोक्त- 
द्वितीयजन्मोपयोगाय, ते च मन्त्ररक्त्येव सिद्धचन्ति ॥ ७५ ॥ 
एतच्चत्वारिरता संस्कारः- 
पिण्डस्यापादनं जातेः 
भवतीति रोषः ॥ 
कथमित्याह- 
आहूतित्रितयेन तु । 

पूर्व निर्णतिनेव इत्यथः ।। 

न केवलमियता संस्कारे: पिण्डस्य जात्यापादनं यावत्‌- 
चेतन्यस्यापि संस्कारमाधानान्त्येष्टितः परम्‌ ।।७६॥ 
सक्ष्मविज्ञानतः कृत्वा द्विजत्वे संस्कृतो भवेत्‌ । 

आधानेनादिभाविना सहितः परयन्तवर्ती अन्त्येष्टचात्मा चत्वारिशः 

संस्कारः, ततः परं वक्ष्यमाणं दयाक्षान्त्याच्यात्मकात्मगुणसंस्काराष्टक सूक्ष्म 
विज्ञानत इति भावनया । एवं द्विजत्वापादनार्थं यथोक्तं निवत्योक्तसतत्तव 


रुद्रांशापादनं कतेन्यम्‌ । ७६ ॥ 
तदन्तेऽपि- 


शतहोमं सहखर॒वा हुत्वा पूर्णाहुति ततः ।॥७७।। 
दद्यादिति शेषः । शतादिहोमो मूलमन्त्रस्य तद ङ्खानां तु दशांश इति 
स्थितमेव ॥ ७७ ॥ 
तदिदमुपसंहरति- 
समयी संस्कृतो ह्य वं 
एवमिति जाव्युद्धारद्विजत्वरुदरांशापत्तिभिः, समयी समयः पारमेश- 
शास्त्रमर्यादाव्तनमस्यास्तीति कृत्वा । 
यदाह-- 
वाचनेऽस्याहेता भवेत. । 
श्रवणेऽध्ययने होमे पूजनादौ तथव च ॥७८॥। 
वाचनं बुद्धचाद्यारोहायावतेनम्‌, श्रवणमर्थावबोधः, अध्ययनं वेद- 


। बत्सततपाठ आगमग्रन्थस्य, आदिशब्देन जपध्यानादयः ।॥। ७८ ॥ 


इत्थमयं समयी- 
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चर्याध्यानविशुद्धात्मा लभते पदमैशवरम्‌ । 


च्यध्यानाभ्यां समयपालनयोगाभ्यासाभ्यामेव विशुद्ध आत्मा यस्य । 
दोक्षया हि अस्याध्वशुद्धियोजनेन विना ईइवरयोगयोग्यतेवा हितेति तद्योगा- 
देवास्य पाराशुद्धावीरवरपदाप्तिः । अतश्च यत्करिचिदीश्वरतत्त्वयोजितस्यास्य 
पुत्रकादिदीक्षायामधघरपदशोधनं न युक्तम्‌ इति ईइवरपदम्‌- 
(सुद्ध भावस्थितस्यास्य कालसद्रं निधापयेत्‌ ।' 
इति कंरणवाक्यानुसारेण कालाग्निधाम वा [मेव] इत्यवोचत्‌, 
तदसत्‌, समयिन) योजनि कादेरचोदितत्वात्‌ कं रणस्य वाक्यस्य चास्य पत्रका- 
 श्रयभुवनदीक्षाविषयत्वात्‌ । किरणायां हि समयिदीक्ान्ते 
(ततो दीक्षां समाचरेत्‌ ।' 
इत्युपक्रम्य पृत्रकविषयभुवनदीक्नषा एतद्राक्यप्रमुखं निर्वाहितेत्यलम्‌ । 
एेरव रपदलाभोऽपरा मुक्तिः ॥ 
अधोक्तसमयिदीक्षानन्तरनिवर्त्या प्रथमत एव वा कतँव्यां पृत्रकादि- 
दीक्षां निणतु प्रस्तौति - 
अथ दीक्नाध्वशुद्धचयथं भृक्तिमुक्तिफलाथिनाम्‌ ॥७६॥ 


विधानमुच्यते सूक्ष्मं पाशविच्छिंत्तकारकम्‌ । 


भुक्त्यथिनः साधकाः, मुक्त्यथिनः पृत्रकाचार्याः, तेषां या दीक्षा 
तस्या मध्वदुद्ध यथं सूक्ष्ममिति भाविन्याप्त्या समूलपाशोन्मुलने परतत्त्वयोज- 
निकादिरूपं विधानमुच्यतं । समयिनस्तु अधिष्ठातुकारणविर्लेषमात्रपूवेमी- 
रवरततत्वाराधनयोगयोग्यता, इति तं प्रति न सूक्ष्मविधानं नापि परा मुव्ति- 
नापि मन्त्राराधनक्रमेण भुवितरिति भाविपुत्रकादिपदप्राप्तियोग्यताजननमात्रं 
समयिदीक्षालक्षणम्‌ । यथोक्तम्‌ - 

समयी राजपुत्रवत्‌ ।' 
इति ।॥ ७६ ॥। 
अथ पुत्रकसाधकदीक्षयोविषयविभागं सपीठिकाबन्धं करोति-- 


गुरुः संपृच्छते शिष्यं द्विविधं फलकाः क्षणम्‌ ॥८०॥ ॑ 
द्विविधं बुभुक्षु मुमुक्ष वा, फलमिति मोक्षो भोगो वा ॥ ८० ॥ 
अतहचेदमस्म ब्र यात्‌- 


फलमाकाङः क्षसे यादुक्ताद्क्‌ साधनमारभे । 
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साधनं दीक्षाविधिः ॥ 
यतः- 
वासनाभेदतः प्राप्तिः साध्यमन्त्रप्रचोदिता ।॥८१॥ 
साध्य आराध्यो यो मन्त्रः स चन्तामणिकल्पो वासनानुसारं फलति । 
अत एव श्रीस्पन्दे ‡ 
"तदाक्रम्य बलं मन्त्राः (स्प० २।१०) 
इत्युपक्रम्य 
“सहा राध कचित्तेन' (स्प० २।१०) 
इत्यन्तम्‌ । ८१ ॥ 
तथा च- 
मन्त्रमुद्राध्वद्रव्याणां होमः साघारणः स्मृतः । 
भक्तौ मुक्तौ च ॥। 
घ तु- 
वासनाभेदतो भिन्नः शिष्याणां च गुरोस्तथा ॥८२॥ 
यदा शिष्यः स्वप्रत्ययी तदा गुरः तद्टासनानुसारं मुक्तये भुक्तये वा 
जृहयात्‌ । यदा तु गुरप्रत्ययी तदासौ स्ववासनानुसारं मुक्तय एव तस्य 
बुभृक्षाभावादित्यथलभ्योऽयमत्रार यः ॥ ८२ ॥ 
अथ वासनाभेदतः शिष्यभदं प्रतिपादयति -- 
साधको दिविधस्तेत्र शिवधम्यंकतः स्थितः । 
शिवमन्त्रविशुद्धाध्वा साध्यमन्त्रनियोजितः ॥८३॥ 
ज्ञान वांद चाभिषिक्तरच मन्त्रा राधनतत्परः । 
त्रिविधायास्तु सिदध वे सोजत्राहंः शिवसाधकः ।॥८४॥ 
दिवधर्मः शिवशास्त्रोक्तसमाचारो नित्यावियोगेन विद्यत यस्य, अत 
एव शिवपदेन स।ध्यमन्त्रेणेव विशुद्धो न तु लोकधमिण इव भ्रंशेन स्थापितोऽ- 
ध्वा यस्य, यस्मिन्नेव च साध्य मन्त्रयोजित इत्याचार्येणाराधकत्वेन नियुक्तः । 
ज्ञानवानिति अधिगतमन्त्रतन्वरहस्यः । ८४ ॥ 
अपरमाह- 
द्वितीयो लोकमागेस्थ इष्टापतंविधौ रतः । । 








र पटलं: | १ 
४ कमकत फलमाकाडःक्षन्‌ शुभेकस्थोऽशुभोज्ज्ितः ॥८५। 
लोकमार्गः श्रुतिस्मृत्याचारः, इष्टं तीथस्नानान्नदानादि, पूतं कृपत- 
डाकमठादि, फलमाकाङ्क्षन्‌ कमे शुभमेव करोति, न तु मन्त्राराधेनम्‌- 


'लोकघमिण्यसौ दीक्षा मन्त्राराघनवजिता ।' 
(स्व ० ४। १४४} 


इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ श्ुभक्मेणेव तु फलस्य साधनात्‌ साधंकोऽयम्‌ 
दीक्षया त्वस्याञ्युभमात्रमेव शमनीयमित्याह, अशुभोज्मित इति ॥ ८५ ॥। 
अत एव- 
तस्य कार्यं सदा मन्त्रेरशुभांशविनाशनम्‌ । 
सदेति देहारम्भकमेवर्जं यद्यदकरोत्‌ करिष्यति वा तत्र मध्ये योऽु- 
भांशः स सर्वोऽस्य शोध्यः ॥ 
९. प्रारब्ध्रकन शोधयेत्‌ ।' (स्व० ४।१४१) 
इति वाक्यस्य प्रायशः सव विषयत्वाद संकीर्णाचारेण रिवध्मिणा 
भाव्यमित्याह- 
गृहस्थो वा यतिर्वासावाश्रमैकतमस्थितः ।॥८६॥ 
दमशानादिकवत्तेनैव वा सिद्धि साधयेत्‌, गृहस्थवृत्तेन तादृदोरेव 
द्रव्येन तु शबलतया, असाविति शिवधर्म न त्वन्यः, तस्य मन्त्राराधनेऽन- 
धिकारात्‌ । न तु आश्रमानवक्लृप्तिपरमेतत्‌, इहानुपयोगात्‌ ॥ ८६ ॥ 
साधक निर्णीय मोक्षं कनिष्ठं पूत्रक निणतुमाह- 
मुमुक्षुद्धिविधः प्रोक्तो निर्बीजो बौजवान्‌ पुनः । 
उभयोविषयविभागमाह्‌ 
बालबालिशवद्धस्त्री भोमभूरुव्याधितात्मनाम्‌ ॥५७॥। 
एषां निर्बीजिका दीक्षा समयादिदिवलजिता। 
बालिशो मूखंः, वृद्धोऽनुष्ठानासमथेः, मोगभुग्‌ उपनतभो+कसक्तोऽ- 
प्यायातशक्तिपातो दीक्ष्य एव । अन्ये त्वालस्योपहतोऽयं न पात्रम्‌, अती 
भोगभक्‌ अपथ्यपरर्चासौ व्याधित इति योजयन्ति, व्याधितो दुङ्चिकित्स्यः) 


निर्गीजिकेत्यस्य व्याख्यानं समयादिविवजितेति । आदिशब्दात्‌ पवित्रकादि- 
विधिः । वक्ष्यति च- 





१५६ | स्वैच्छैन्दतन्त्रम्‌ 
'समयाचारपाशां श्च निर्बीजायां विशोधयेत्‌ । 
(स्व ° ४। १४७) | 
इति ।। ८७ ।। | 
विद्वद्‌ ढरन्दसहाना तु सबीजा कौतिता त्रिये ॥*८॥। 
विदुषां शास्त्रविवेककुशलानां दन्द्रसहानां व्रतचर्यादिक्लेशक्षमाणां | 
समयपालनेऽपि शक्तत्वात्‌ ।। ८८ ॥ 
दीक्षानुग्राहिका तेषां समयाचारसयुता । 
र्वाविवेक्यशक्तविषया, इयं तु विपरीतविषयेति तात्पयम्‌ ॥ 
अतहच- 
विरोषसमयाचारा मन्त्राख्ये ये प्रकोतिताः॥८९॥ | 
तेऽत्र पाल्या प्रयत्नेन मोक्षसिद्धिमभीप्सता । 


मन्त्राख्ये मन्त्रपीठे, अस्मिन्‌ ये- 
“न निन्दे रवं देवं न च शास्त्रं तदुद्भवम्‌ ॥ (स्व० ५।४४) 


इत्यादयो वक्ष्यमाणा विशेषसमयाचारा उक्ता, तेऽत्रेति सनीज- 
दीक्षायां प्रयत्ेन पाल्याः, अन्यथा प्रायदिचत्तित्वमिति भविष्यति । मन्त्रा- 
ह्ये इति विद्यापीठादेरप्युपलक्षणपरम्‌ ।। ८६ ॥। 
येयमेव निर्णीता दीक्षा- 
सबीजासातु विज्ञेया पुत्रकाचाययोः स्थिता ॥&€०॥ 


वागीशा गर्भोद्धि तेः संसारप्रशमनेनानुकम्पितः पुत्रः पुत्रकः, साधक- 
दीक्षायां यद्यपि समयपालनमाम्नातम्‌ तथापि न तदीक्षा सबीजोच्यते, 
मुमृक्ष्‌ द्विविधः, इति परिभाषणात्‌ ।। ६० ॥ 
एवमस्मिश्चतुविषे दीक्षाकमणि प्रथमम्‌-- 
गृहस्थो वाश्नमी वाथ यतिः संकल्प्य दोक्षयेत. । 
वाक्यार्थस्यात्र कमेता पद्य मृगो धावतीतिवत्‌, तेन गृहस्थोऽयमाश्र- 
मीति रेहिकभोगस्पृहयालुः, यतिरित्येतद्विपरीतो वेत्येतत्‌ प्रथमं संकल्प्य 
` एतदुचितेनैव असंकीरणेन विधिना दीक्षां कुर्यात्‌ ॥ 
तत्र पूत्रकदीक्षायां प्रक्रमते-- 
पाशसूत्रकमादाय शिष्यदेहैऽवलम्बयेत्‌ ॥६१॥ 
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अधिवासावसरे अधिवास्यकुम्भाग्रे यत्संरक्ष्य स्थापितमवलम्बनं 
शिखाग्रात्‌ पादान्तं प्राग्वत्‌ ।॥ ६१॥ 


अथ-- 
अध्वानं संधयेदग्नौ धाम्ना चेव विचक्षणः । 
वक्ष्यमाणषडध्वव्याप्तिज्ञो गुरुः प्राधान्यात्‌ शिवाग्नावेव अरेषपाश- 
प्लोषिणि, अध्वानमितीह्‌ प्रस्तुतं कलाध्वानम्‌, तत्त्वा दिदीक्षायां तु तत्त्वा- 
दिरूपं संदधीत ॥ 


न चाग्नावेव यावत्‌-- 
कुम्भमण्डलव्भिस्थर्चाध्वात्मस्थः शिशोह्च यः ।६२॥ 
सूत्रस्थश्चापि चैकत्र अध्वसंधिः प्रकोतितः। 
आत्मस्थ इति गुरोः । ६२ ॥ 
एकत्रेतयुक्तमधिकरणं विभजन्नध्वशुद्धि निरूपयितुमाह-- 
षडविधस्याध्वमागेस्य साधारणगतस्य तु ॥९३॥ 
कुण्डे संकल्प्य संशोध्यमध्वस धौ त्‌. होमयेत्‌ । 
व्णैमन्त्रपदकलातत्तवभुवनभेदात्‌ षड्‌ विधस्याध्वनस्तत्तत्पदप्राप्ति- 
हेत॒तया मागैरूपस्य कुम्भादिषु षट्सु अधिकरणेषु साधारणगतस्याभेदेन 
स्थितस्य तथा ज्ञातस्य च मध्यात्‌ संशोध्यमित्यन्तभ्‌ ताध्वपञ्चकमेकतमं 
प्राधान्येन शोधयितुमिष्टम्‌, कुण्डे इति तत्स्थे शिवाग्नौ संकल्प्य अध्वसंधि- 
निमित्तं होमं कुर्यात्‌ ।। &३ ॥ 
कथमित्याह- | 
मूलमन्त्राष्टशतिकमध्वस धानहेतुतः ।।९४॥ 
प्रणवमूलमन्तोच्चा रपुं मध्वसंधिरभवतु स्वाहा इति प्रयोगेनाध्ठव्या- 
प्तिज्ञो गुरुरष्टोत्तरं शतं जुहुयादिति यावत्‌ ।॥ ६४ ॥ 
अध्वावलोकनं परचाद्‌ व्याप्यव्यापकभेदतः । 
अवलोकनं भावनं कुर्यादिति शेषः ।। 
व्याप्ति स्फुटयति-- 
भवनव्याप्तिता तत्त्वेष्वनन्तादिशिवान्तके ॥६५।। 
अनन्तादिरिवान्तके यानि भुवनानि तद्रचापकत्वं तत्त्वेषु ॥ ९५ ॥ 








१५८ स्वच्छन्दतन्नम्‌ 


तानि च तत्त्वानि - 
व्यापकानि च षट्त्रिशत. 
ये त्वन्ये त्रयोऽध्व।नः- 
मन्त्रवणेपदात्मकाः । 
वर्णाः पञ्चाशत्‌, पदानि नवात्मसंबन्धीन्येकाशीतिः॥। 
ते च- 
तत्त्वान्तर्भाविनः सवं 
तत्वानि अन्तर्भावयन्तीति कृत्वा । 
कथम्‌- 
वाच्यवाचकयोगतः ।।€६॥ 


तत्त्वानि वाच्यानि मन्त्रादयो वाचक्राः। यथा च अयं वाच्यवाचक- 
भावस्तथाग्रे भविष्यति ।। €६ । । 
कलादीक्षायाः प्रस्त॒तत्वात्‌ तदन्तमावं तावत्‌ पञ्चानामध्वनामाह 


कलान्तर्भाविनस्ते वे निवृत््याद्यार्च ताः स्मृताः । 


अस्य सवस्य अध्वग्रन्थस्यायं पिण्डाथंः -परमेश्वरर्चिदानन्दघनः 
स्वलञन्त्रभदरारक एकादणपटलनिूपयिष्यमाणस्थित्या  उन्मनाख्यया स्वस्वा- 
तच््यशक्त्या शून्धादिक्षित्यन्त मनन्तं वाच्यवाचकरूपं स्वभित्तौ स्वानधिक- 
मप्यधिकमिव युगपदवभासयति । तत्र वाचकं म्राहुकमभागा वस्थितं परसृक्ष्म- 
स्थलभेदेन वणेमन्त्रपदात्मकं त्रिधा, वाच्यमपि ्राह्यभागाभिनिविष्टं कला- 
तत्त्वभवनात्मकम्‌, तथैव वर्णां ह्यभेदविमशेसाराः किचित्स्थौल्येन भेदा- 
भेदविरौनात्मकमन्तरूपतामाध्रित्य ततोऽपि स्थौल्येन भेदत्रिमशविगमकपद- 
रूपतया भान्ति। एवं वाच्यहूपा पारमेर्वरी कलाख्या गशक्तिरुत्तरोत्तर- 
वैशिष्टचे न तत्तवभुवनात्मतां गृह्णाति, वस्तुतर्चेयमक्रमैव पारमेश्वरी शक्तिः 
स्फुरति, तत्रापि च स्वस्वातन्छ्या्‌ द्पणनगरवत्‌ क्रममप्यादशेयति, क्रमेऽपि 
च पूर्वं पूर्वैमुत्ररत्र व्यापकतया स्थितं मदिव घटादौ उत्तरमृत्तरं तु पूवत्र 
शक्त्यात्मना स्थितं वक्ष इव स्वबीज इति सर्वं सर्वात्मिफ़मेव । अत एव 
पञ्चतत्वदीक्षायामनाध्रिततच्वपयेन्ता भूतव्याप्तिभेविष्यति । वं चेकंकोऽपि 
प्रमाता भावो वा वस्तुतः षडध्वस्फाररूपपारमेशरावितमयादिहान्तपरामशं- 
साराहृन्ताविश्वान्तिसततत्वः परभंरव € प एव, तथात्वापरिज्ञानात्‌ तु तन्माया- 








चतुथे: पटलः १५९ 


रक्तिकृतादपुर्णंमन्यः शब्दरारिकलाविलुप्तविभवत्वात्‌ वर्णददिभिःकलादि- 
भिश्च ॒तात्तविकस्वरूपेणास्फुरद्धिः प्रत्ययोधवक्रमेण देहादौ ग्राहिताहंभाको 
विषयमत्रासु ग्राहितभोक्तृताभिमानरव खेचर्यादिचक्रचतुष्टयस्य भोग्यतां 
प्राप्तो बद्धः पञ्युः संपन्न इत्यस्य पश्ुभावशमनाय पारमेश्वरी अनुग्राहिका 
क्तिः शिवाभिन्नाचायेहृदये पारमाथिकेन स्वरूपेण स्फ़रम्ती ; शिष्यस्य 
सवमध्वानं संकोचकत्वध्रशमनेन अपंकरुचितस्वशक्तिसारतया स्फारयन्ती _ 
गोध्रधति दोक्नाज्ञानदिपोगेन, अत एवपाचार्यत्फारष।रा मन्त्रादयः] शोधकाः, 
पश्वात्माभिनिविष्टाः शोध्या, इति शोध्यशोवकमवेऽपि न काचित्‌ क्षतिः । 
यतश्चेकेकस्याप्यध्वनः स्वे मयत्वमस्ति, अत एव तत्तदध्वप्राधान्येन दीक्षाया- 
मन्याध्वपञ्चकमन्तर्भावशोधनमुक्तव्याप्तिसतत्त्वं कायम्‌ । उक्तं च श्रीस्पन्दे ¬ 
सेयं क्रियात्मिका शक्तिः शिवस्य पञ्ुवतिनी । 
बन्धयित्री स्वमागेस्था ज्ञाता सिद्धच्‌ पपादिका ॥' 
(३१८) 
इत्यलम्‌, केवलम्‌-- 
“यावन्न वेत्ति वे व्याप्ति कुण्डस्यैवात्मनोऽपि वा ॥ 
साध्यस्यैव पशोरचैव पाशानां च षडघ्वनः । 
बालवत्‌ क्रीडते तावत्‌ कार्यं तस्य कथं भवेत ।' 
( १६।५४-५१५) 


इति मुत्युजितयुक्तत्वात्‌ तत्र तत्र व्पाप्तिप्रदशेनायायमस्माकं भर | १४९४ 


इति न नो वाचालता कल्प्या सचेतोभिः ॥ 
अथ प्रसङ्खात्‌ कलावाचकान्‌ मन्तरानाह -- 


हृदाद्या वाचकास्तासां बीजमन्त्राः प्रको तिताः ।।€७॥ 
नीजमन्त्रा इति निष्कलाः, हृदाद्या इति चदि रःशिखाकवचनेत्र- ` 
मन्त्राः क्रमेण निवस्यादीनां वाचकाः ।॥ ९७ ॥ ^ 
एवं चास्मिन्‌ कलादीक्षाविघौ- 
एकं कस्याः कलायाश्च पृथग्‌ व्याप्ति विभावयेत । 
सा चादूर एव व्यक्तीभविष्यति ॥ | 
तार्च - त 
पृथिव्यादिकला ज्ञेया ब्रह्माद्याः कारणाश्च ते ।।९८।। 
निवत्याद्याः पृथिव्यादिरशक्तिरूपा ज्ञेयाः, पृथिव्यादीनामेवानाधित- 
पयेन्तं सृक्षमतथावस्थान।त्‌ । एतच्च पञ्चतत्वदोक्चाविधौ स्फुटीभविष्यति । 








१६०  स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


एता एवमधिष्ठातृरूपतया ब्रह्मविष्णुरं ्रेदव रसदाशिवशिवाः, अतश्च अधि- 
ष्ठातुदेवताशुद्धयप्येताः शुद्धा भवन्तात्यपि सूचितम्‌ ।। ६८ ॥ 
उपसंहरति - 
एवं व्याप्ति भावयित्वा 
प्रतिकलं समनन्तरवक्ष्यमाणव्याप्तिमेवमिति निर्णी तपरसूकष्मस्थूल- 
क्रमेणाध्वनो भावयित्वा ॥ ॑ 
अध्वोपस्थापनं भवेत । 


उपश्यापनमेकतमस्य प्रधानतया शुदधचर्थं संमुखी करणम्‌ । अत्र च 
घामादीत्यादिना (स्व० ४।१०१) मन्तरं वक्ष्यति ॥ 


एवमुपस्थितस्य संनिधानाय -- 
त्रिराहृति ध्रुवेणेव 
दद्यादिति शेषः । 
कि च- 
मध्वशुद्धिरतो भवेत्‌ ।।६६॥ 


कथमित्याह- ` 


अग्नौ तु पृजिते देवे अश्वन्यासे कृते सति । 
तदेव पादादारभ्य पुथिव्यादिक्रमान्न्यसेत्‌ ।॥१००॥ 


तदेवेति निवत्यादिरूपम्‌, पादादिति संहारक्रमेण, तत्र गुल्फान्तं 
निवृत्तिः, नाभ्यन्तं प्रतिष्ठा, ताल्वन्तं विद्या, भूषन्ति गान्तिः, ब्रह्य रन्ध्रान्तं 
शान्त्यतीता, इति भविष्यति । इत्थं च वर्त मानप्राणदेहप्रतिकृतिरूपे सूत्रक- 
देहानुसारिगुल्फनाम्याद्यवधिमति अध्वन्यासतच्छद्ध.यादिक कतं देहेऽपि संपन्न- 
मेवेति न तत्र सपमरयदीक्षायामिव पृथग्‌ जात्युद्धारद्धिजतवापत्त्यादि क्रियते, 
पथगचोदनात्‌ । भाविस्थित्या तु निष्करतिहोमान्तसविन भाविदेहाश्रयतया- 
पि चैतन्यस्य तत्कृतं तत्स्थीकरणादियुक्त्या वतं मानदेहाश्रयस्यापि संपद्यते । 
एवं समयदीक्षान्तर्भाविपुत्रकदीक्षापक्षं च वर्तमानदेहविषयो दीक्षासंस्कार: 

पुनरुपयुक्तः ।। १०० ॥। 

र. पूर्वोक्त उपस्थापने मन्त्रमाहं 

घामादिः प्रणवादिश्च निवृत्यै च नमः पुनः \ 


| उपस्थापन मन्त्रोऽयं व्योप्ति ध्यात्वाध्वसंस्थिताम्‌ ।॥१०१॥ .. 





चतुथः पटलः १६१ 
प्रयोक्तव्य इति शेषः । अत्र च प्रणवधामभ्यामनन्तरं हृन्मन्त्र 
पूर्वोक्तः पठनीयः, 
हृदाद्या वाचकास्तासां बीजमन्वा' (४।६७) 
इत्युक्तत्वात्‌ । एवमृत्तरत्रापि ज्ञं यम्‌ । १०१ ॥ 
यदुक्तमेकेकस्याः कलायाः पृथ््याप्तिरिति, तत्‌ स्पष्टयति-- 
निवत््यभ्यन्तरे पृथ्वी शतकोटिग्र विस्तरा । 


तस्यां च भवनानां च शतमष्टोत्तरावधि ।१०२।। 
अष्टाविशतिः पदानि वणे एकोऽत्र संस्थितः । 


मन्त्रौ द्वावेव विज्ञयौ 
दतकोटीति योजनशतकोटिविस्तारेत्यथेः । शतमष्टोत्तरावधीति । तत्र 
कालाग्निः कष्माण्डो हाटक इति ब्रह्माण्डान्तरधोभागगतास्त्रयः। मध्ये 
भूलोकराभिपतिः शिवः, तदुपरि सत्यलोकान्तमधिष्ठाता ब्रह्मा, तदृपरि 
विष्णरुद्रौ स्वलोकयोरित्यन्तः सप्त, बहिरस्य दशसु दिक्ष. स्थितं रुद्रशतं 
तदुपरि सर्वेषां ' स्वामी वीरभद्रः, इत्येतदष्टोत्तरं शतम्‌, पदानि त्वष्टाविशति 
सदाशिव 











१६२ स्वच्छन्दतत्त्रम्‌ 


भाविनवनाभमण्डलारम्भिभागेकालीतिनिविष्टवक्ष्यमाणविभागनवात्मवणन्यि- 
कारी तिस्तत्तद्िश्रान्तिप्रदत्वात्पदानि, तेभ्यः प्रकृतितत्वाधिष्ठतेश- 
दिगगतभागनवकगतं प्रातिलोम्येनेशोत्तरादिक्रमेण मध्यपदं यावद्‌ ओंका- 
राद्यकारान्तं पदनवकम्‌, तथेव पुरुषतत्वाध्रितक्रुबेरदिग्गतमकारादियकारान्तं 
नवकम्‌, एवं नियतिस्थानस्थवायुदिग्गतभरकारान्त मिति सप्तविशतिः पदानि ; 
कालतत्तवास्पदवरुणदिग्गतंशको णस्थ ऊका रश्चेत्यष्टाविशतिः पदानि । अत्रैव 
स्पष्टीकरणा्थमयं प्रस्तारः प्रदश्य॑ते --- - (पूर्वेपृ्ठे द्रष्टव्यः) 
वणं एक इति मातृकासंबन्धो प्रातिलोम्येन क्षः । यद्यप्ययं पूरव 
वकत्रभ ङ्गया शान्त्यतीतापरमाथं ईशानवक्व्रवाचकत्वेन निरूपित इह तु 
पुथिवोवाचकत्वेन, तथापि आदिक्नान्तस्य शब्दराशेरशेषविर्वशरी रपरभेरव- 
परामश्चत्मिकत्वेन एकंकोऽप्यंशः-- 
'प्रदेशोऽपि ब्रह्मणः सार्व॑रूप्यमनतिक्रान्तद्चा विकल्प्यश्च ।' 
इति स्थित्या विद्वूपत्वाद्विस्वाभिवायकोः,वाच्योऽपि चांशः-- 
"एकैकत्र च तत्त्वेऽपि षट्त्रिशत्तत्वरूपता ।' 
इति नीत्या विहवात्मकत्वात्‌ सवेवणेवाच्यः। ततङच भगवता रक्ति- 
नियन्त्रणाय एवमत्यण्वपि वा तत्तदागमे सिद्धवाचकभावे विचित्रदीक्षादि- 
्रमोपयोगिनि निरूप्यमाणेऽपि न काचिदनुपपत्तिः । मन्त्राविति निष्कल 
सद्योजातौ ॥ 
एवमस्या निवृत्तिकलायाम्‌-- 
अध्वषट्‌कं विभावयेत्‌ ।॥१०३॥ 
अथेमां निवत्तिमन्तर्भावितापराध्वव्याप्ति पूव क्तिक्रमेण-- 
पुषगन्धादिना पूज्य 
अस्याइच प्राङ्मन्त्रेण-- | 
| संनिधावाहु तित्रयम्‌ । 
संनिधानाय आहृतित्रयं दद्यादिति रोषः । 
कलाद्यध्वान्तमेलत्रयं शोध्यमिति वक्तुमाह-- 
मायोया भृवनाकारा मलाः कमे च संस्थिताः ॥ १०४॥ 
पाशा इति शेषः ।। १०४ ॥ 
तत्र- 
शरीरभुवनाकारा मायीयाः परिकोतिताः। 


भोगरेतुश्च कर्म स्यादभिलाषो मलोऽ्र त्‌. ।॥ १०१६ 
भृवनैर्मावभूतादि लक्ष्यते, तेन यत्किचिदवेचतया भाति स मायीयो 
मलः, भोगेन तदाक्षिप्तं जन्मापि लक्षितम्‌ । उक्तं च प्रत्यभिन्ञायाम्‌- 
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“भिन्नवेदयप्रथात्रैव मायाख्यम्‌, 
इति । तथा-- 
जन्मभोगदम्‌ कतंयेबोधे कार्म तु ।' (ई० प्र ३।२।५) 
इति । अभिलाष इति अपूर्णमन्यतात्मा लोलिकारूपः, न तु किचिन्भे 
स्यादितीदक्‌, रागतत्त्वस्यैव मात्मत्वात्‌ । अत्र त्विति, एतस्मिन्नाणवे भित्ति- 
भूते सति अन्यन्मलद्वयमित्यथेः ।। १०५ ॥ 
अत एव॒ शान्त्यतीतायामपि सृष्ष्मभुवनावस्थितेः प्रतिपादयिष्य- 
माणत्वात्‌ तावतांशेन मलसंस्कारस्य सत्त्वात्‌ शोध्यतां प्रतिपादयिष्यन्नुपः 
संहरति- 
एवं पाशत्रयं भाव्यं दीक्षायामध्वसंस्थितम्‌ । 
अथेतद्धावयित्वा-- 
तद्विशुदधयै च दोक्षा च क्रियते सा यथाविधि ॥१०६॥ 
विविधं तेषां पाशानां विशेषेण संस्क।रपयेन्तताप्रशमनरूपेण शुद्धघर्थं 
चक(रायो जनिक(प्रन्थनिवेत्यं शिवत्वाभिव्यक्त्यर्थं च दानक्षपणात्मा दीक्षा 
क्रियते ।॥ १०६ ।। 
तद्विधि प्रस्तौति- 
आदौ शक्ति न्यसेद्‌ देवि कलातत्वषमन्विताम्‌ । 
शवितिमाधाररूपां पारमेशीं क्रियाख्यं कलादीक्षप्रस्तावात्‌ प्रथमं 


निवत्तिकलात्मन। तत्त्वेनान्त्भावित।पराध्वपञ्चकेन सम्बद्धाम्‌ ॥ १०७ ॥ 
तथा-- 


ह~ संकल्प्य वागीशीं व्यापिकां सवेयोनिष्‌ । १०७।। 


न्यसेत्‌ । हदेति काकाक्षिवत्‌ पूवेत्रापि योज्यम्‌ । उक्तं च-- 
"हृदाद्या वाचकास्तासां (४।९७) इति । 
“वागेव विवा भुवनानि जज्ञे 
इति स्थित्य( यथास्यास्चतुदेशविधभूतसगेजन्मभूमिव्यापकत्वं तथा 
निणातमेव ।॥ १०७ ॥ 
निवृत्त्यनुसारेण योनोनिरूपयति-- 
णतरुद्रा्यनन्तान्तं योनयो विविधाः स्थिताः । 








॥ 11 | क 
|| १६४ स्वच्छन्दतन्तरम । 
। | | € > ९५ 

| विविधार्चतुदेशविध भूतसगंजनिकाः ॥। । 
| तासु च - | 
| | समकालमृतुत्वेन वागीशीं संनिधापयेत्‌ ॥१०८ ॥ 
| | | आयातशक्तिपातं प्रति शुद्धसष्टयोौन्मुख्यसंपा्ययुगपदनेकदेहसग- 1 
|| ग्यत।त्म फ़ातंवयुक्त्या सा तावत्संनिहिता, आचायस्तु तन्मुलबलावष्टम्भा- ( 
| | त्मना प्रयोजकव्यापारेण तां संनिधिमुद्राबन्धनपूवेमग्निकण्डेऽवस्थापयेत्‌ | 
|| . ॥ १०८॥ | 
| | | अथ ताम्‌-- | 
|| प्रवेण पूजयेत. पूष्पैर्गन्धधूषेरनुक्रमात्‌ । । 
|| अत्र च प्रणवं हृद बीजं चोच्चार्य, "पृथिवीतत््वस्थानन्तादिवीरभद्रान्त- ५ 
| | मानाभृवनगतचतुदैशविधभूत तगं विचित्रशरी रहेतवे निवृत्तिव्यापिकायं वागो- | 
|| यै नमः' इति मन्त्रः संनिधापनपुजनयोः ॥ । 
|/ अथ | 
|| | ओंकारेणाहृतीस्तिखो वागी शो संनिधापने ॥ १०६॥ | 
| | | दद्यादिति शेषः ॥ १०९ ॥ 
| 
| | | दत्त्वा च- । 
| शिष्यंसं प्रोक्ष्य चास्त्रेण ताडयेदस्त्रम्‌च्चरन्‌ । 


> 


प्रोक्षणं हृदयदेशानुसारे पाशसूत्रे शिवाम्भसा, ताडन तु भस्मना 


| । ˆ तैरेवव।॥ 

| ततोऽपि-- 

|| रेचकरेनात्मनो गत्वा छिन्द्यात्तस्यासिना हदः ।।११०॥ 

| | शरिमार्गेण शिष्याणां सू्यस्थः प्रविरद्धदि । 

| इति श्रीलक्ष्मी कौलाणेवोक्तनीत्या स्वदक्षिणेन नित्य शिष्यस्य वामेन 
| | | प्रविद्य पूरयष्टकरूपं शिष्यत्मानमस्त्रमन्त्रेण भावनया सत्रस्थं छिन्द्यात्‌ 
| ॥ ११० ॥ 
॥ | छिन्नं च-- 

| घाम्नाकृष्य तदात्मानं द्वादशान्ते निधापयेत्‌ । 
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आकषेणयुक्तिः पूवेमेवोक्ता । एतच्च-- 
रदिममात्रावियोगेन कायेम्‌ 
इत्युक्तम्‌ ॥ 
अथ-- 
घ्र वेण तत्स्थं स पुट्‌य च॑तन्यं मूद्रयात्मनि ॥१११॥। 
पूरयेद्‌ भैरवेणेव 
तत्स्थं द्वादशान्तस्यम्‌ मूद्रयेति दीप्तशिवहस्तकृतया संहाराख्यया, 
आत्मनीति स्वहूदये, भेरवेण निष्कलेन ।॥१११॥ 
तेनेव च-- 
कु म्भयेद्‌ रेचयेत्‌ ततः । 
नासाक्रमेणेव ॥ 
तत एव च- 
द्वाद गान्तात्त सगृह्य योजयेद भवेमृद्रया ॥११२॥ 
योजनं वागीशीगभं, भवमूद्रा लिद्धमुद्रा ॥११२॥ 
योजने इतिकतंव्यतामाह-- 
आत्मानमीरवरं ध्यात्वा मायां वागीरवरीमपि । 
संयोज्य तस्यां चेतन्यं शरी राण्यध्वनि सृजेत्‌ ॥११३॥। 
दरवरः क्रियाराक्तिप्राधान्यात्‌ स्रष्टा, प्र।डिनर्णीता तु वागीश्वरी 
संप्रत्यशद्धाध्वप्रमातृत्वान्माया, शुद्धाध्वप्रसवे तु एषेव महामायात्मा भवि- 
ष्यति, मायारूपायाश्चास्याः शुद्धविद्यास्पर्शो नास्ति, अन्यथा क्रमिककमे- 
भोगानां युगपच्छद्धयथ मनन्तदेहसृष्टेरयोगात्‌, चंतन्यमिति दीक्ष्यस्येति 
अर्थात, अध्वनीति प्रकृते निवत्तिकलाप्रधाने ॥ ११३५ 
किमर्थं स॒जदित्याह- 
प्राककमंवासनाशेषफलभोगत्वहेतवे । 
पृर्व॑कमेवासनाहेत्‌कानि यान्यरेषाणि जन्मायु्भोगात्मकानि फलानि, 
तेषां भोग्यत्वं भोगसिद्धियेथा स्यात्‌ ॥ 
एतानि च शरीराणि - 
युगपद्धिन्नभोगानि देशकालशरीरतः । ११४।। 


मन्त्रशक्त्या विपच्यन्ते 
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शरीरमत्र स्वभावः । भिन्नो भोगो येषु, देलादित्रयान्तानि शरीराणि 
मन्त्रशक्त्या युगपद्विपच्यन्ते फल दानोन्मुखानि संपद्यन्ते ।।११४॥। 
न केवलं शरी राणि युगपद्धधिन्नभोगानि विपच्यन्ते यावत्‌ -- 


पुद्गलार्च तथाविधाः । 
भिन्नदेहा वि सृज्यन्ते गभे वागीशियोनिषु ॥११५॥ 


पुद्गला इत्यनेनकस्या पि दीक्षस्य नानाशरीरतया बहुत्वं वदन्‌ _ भेद- 
व।दस्य।वोस्तवतां ध्वनति । यस्मादेकस्यापि दीक्ष्यात्मनो नानाभोगाश्रयविचि- 


वरदेहशुद्धौ भोग्यवेचित्येण नानात्वभावः । तथा विधा इति भिन्नभोगाः, 
योनिष्वित्ि चतुदंशविधभूतसगपिक्ष॒ बहृत्वम्‌, विसृष्टिः नियतमोगाथं 
संयोजनम्‌ ।।११५॥ 
तदित्थं शिष्धचेतन्यम्‌-- 
धाम्ना च योजयित्वा च जुहूयादाहतित्रयम्‌ । 
निष्कलोच्चारपृवेनिवत्तिव्याप्तानन्तादिवीरमद्रान्तनानामुवनगतचतु- 
दंशविधभूतसभ॑संपत्यथं देवदत्तस्य वागीशीग्भयोजनं करोमि नम इति 
मन्त्रः । होमे तु स्वाहान्तः । एवमूत्तरतराप्यूहमन्तराः स्वयमन्यृह्याः ॥ 
एवं संयोजने सति-- 
युगपत्‌ सर्वेगभंषु देहा विविधरूपकाः ।११६॥। 
भै रवेच्छासु संपन्नाः शतरुद्रा्यनन्तगाः । 
भवन्तीति रेषः। भे रवशब्देनात्र भेरवसमावेशशाली आचाय उक्तः 
॥ ११६॥ 
अथ-- 
गर्भेषु गर्भनिष्पत्ति भेरवेणाहुतित्रयम्‌ ॥ ११७ ॥ 
हुत्वा तु जननं कायं पुनस्तनाहुतित्रयात्‌ । 
केनामानुसारी अत्रोहमन्तरः, गर्भाणां निष्पत्तियेत्र आहृतित्रये 
तद्गर्भेषु गभेनिमित्तं हुत्वा, जननं गभेनिःसरणम्‌, तेनेति निष्कलेनेव ॥ ११७॥। 


रिष्थदेहे-- १. पाशसूत्रावलम्बनम्‌, २. षडधिररणगताध्वसंधानम्‌, 
३. तद्धोमः, ४. अध्वनव्याप्त्यवलोकनम्‌, ५. अध्वोपस्थापनम्‌, ६. तत्पूजा, 
७. होमः, ८. तदन्तःपाशत्रयचिन्तनम्‌, ६. कलाशवितसमन्विताधारश वित 
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न्यासः, १०. वागीद्याः संनिधापनम्‌, ११-१२, तत्पूजाहो मौ, १३-१४. शिष्य- 
संप्रोक्षणताउने, १५. तच्चैतन्याकषेणम्‌, १६. दादशान्ते स्थापनम्‌, १७. ततो 
ग्रहणम्‌ १८. स्वहूदि योजनम्‌, १९. स्वद्रादशान्तप्रापणम, २०. वागीशीगभं 
योजनम, २१, नानागभेनिष्पत्तिहोम इत्येकविशत्यवान्तरसंस्कारेरुपस्कृतं 
होमेन जन्माख्यं संस्कारमभिधाय, अधिकाराख्यं संस्कारं वक्तुमाह्‌-- 


सवेयोनिषु देदास्ते युगपदव. दिमागता ॥११८॥ 


भाव्या इति शेषः । ११६॥। 
प्रवद्धदेहानामेव भोगेऽधिकाराद्धोगमाह- 


भोगनिष्पत्तयं कमं व्यापारसहकारणम्‌ । 


भाव्यमिति शेषः। पशोरतीतमनागतं च यत्‌ क्रमिकानन्तभोगसंपादकं 

। भाव्यते शुभादि वासनात्मकं कमं तत्सवं 
अनेकभविक कमं दग्धं बीजमिवाण्भिः। 
भविष्यदपि संरुद्धं येनेदं तद्धि भोगतः ॥ 

इति श्रीकिरणोक्तनीत्या मन्त्रयुक्त्या युगपद्‌ भोगनिष्पत्त्यथंमनुसंघेयम्‌ 
कीदक्‌ ? व्यापारः वाङ्मनःकायचेष्टाभिः, सहकारणं सहेतुक मित्यथंः ॥ 

अवरदयं चतदन्यथा- 

तदभावान्न भोगः स्यात्‌ 


कर्मेव हि मायीयभोगहेतुः ॥। 
भोगाथेमेव तत्साधनाहरणाय सवं प्रवतन्त इत्याह्‌- 
तदथं माजनं स्मृतम्‌ ॥ ११६ ॥ 

यस्मात्‌ शुभाद्यनुष्ठानाद्‌ भोगसाधनं 

अजिते सति भोक्तव्यो भोगो दुःखसुखात्मकः | 
एवं भोगं निर्णीय, निवृत्तेऽपि तस्मिन्‌ तत्संस्कारान्तम्यीयभावरूप- 

मिव लयं वक्तुमाह - 
लयः परमया प्रीत्या सुखद्ःखादिकेऽप्यलम्‌ । १२०॥ 


दीक्षस्य गुरुणा भाव्य इति शेषः । तदुक्तं श्रीमगेन्द्रे - 
क चित्कालं लयः (८।९०) इति | १२०॥ 


एवमधिका रभोगलयाख्यं संस्कारत्रयं भावनया परिकल्प्य- 
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तिसृभिस्तिसृभिर्होमं धाम्नेव त्रिषु का रयेत्‌ । 
ऊहमन्त्रान्तनेव्यर्थात्‌ तिसुभिरित्याहृतिभिः ॥ 
एवं जन्माधिकारभोगलयान्‌ प्रतिपाद्य, निष्कृत्याख्यं पञ्चमं संस्कार 
प्रतिपादयितुमाह्‌-- 


आहुतीनां शतं हौम्यं धाम्ना निष्कृतये पूनः ॥१२१॥ 
निष्कृतेरदूर एव स्वरूपं निर्क््यति ॥ १२१ 
नन्वस्यां किमिति विशेषेण होमः ? इत्यत्र हतुमाह-- 
यत्क्मभोग्यरूप तु जात्यायुर्भोगलक्षणम्‌ । 
 निष्कृत्यन्ते विदुदध त्‌ तद्‌ भूलोकसम वस्थतम्‌ ।॥१२२॥ 
क्मेणा शुभाशुभात्मना भोग्यं रूपं यस्य जात्यायुर्भोगात्मनः फलस्य 
तद्‌ निष्कृतावेव शुद्धयति, अतो युक्तोऽस्यां शतहोमः, भुवो लोका वीरभद्रा 
नतानि भुवनानि, तत्र ५ मवस्थितं भोग्यतां प्राप्तम्‌, एतच्चेह निवृत्तिशुद्ध- 
प्रसादादेवमुक्तम्‌, तच्च ्रतिष्ठादिव्याप्तत्त्वान्तगेतम्‌ वनभोग)पलक्षणपरम्‌ । 
अतलन्यत्स्तु भूलोके इ।त पाट्त्वा भूलकंकदेशे कःय! टीपेर्जजतमि।त व्याकृतः 
वान्‌ ॥१२०॥ 


भोगो दुःखसुखात्मक इत्युक्त्या भोग इदानीमेव निर्णीतः, आयुः 
सृष्टिसंहा रपट्ने (नणेष्यते, इत्यर्वाशष्टां जाति जन्मप्रका रभेदं रा{दश।त-- 
संसारा दशचत्वारः 
देवमानुषतियैम्भेदभिन्नश्चतु दशधा भूतसगं एव संसारा नानाजातय 
इत्यथः । 
भुवनदीक्षायाम्‌-- 
'अन्त्यजान्‌ शुद्रविट्‌क्षत्रबराह्यणाश्च विशोधयेत्‌ । 
(स्व ० १०।२८४। 
इति सवेजातिशोधनं वक्ष्यति । इह तु 
"एवं त्रयीधमेमनुप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा लभन्ते ।' (६।२१) 
इति गीतोक्तनीत्या षटकर्माधिकारित्वेन बन्धकमेत्वान्मनुष्यजाति- 
शुद्धौ ब्राहःण्यजातिरेव निष्ठृतिहोमेने वावश्यं शोध्या, संक्षिप्तत्वादस्य 
विधेरिति वक्तुमाह -- 


मैनो के्‌ व 


न र न 
ष्टके १ 
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| संस्कारा अष्टभिः सह । 
चत्वारि शद्‌ द्विजत्वाय वक्ष्यन्ते भुवनाध्वनि ।॥१२३॥ 
योनिर्बीजं तथा भाव आहारो देश एव च। 
एतेषां शोधनं देवि 


आधानादयोऽन्त्येष्टचन्ताइ्चत्वारिशत्‌, दयादयः स्पृहान्ताङ्च अष्टा- 
विति येऽष्टवत्वारिशत्‌ संस्कारा अग्रे स्फुटीभविष्यन्ति, ते तु भुवनदीक्षायां पथक्‌ 
शोध्याः, आहाराद्यार्च कलादिदीक्षासु तु निष्कृतिहोमान्त्भावयुक्त्या, इति र 
भाविवाक्यसंगत्यात्र पिण्डा्थैः । इदं च द्विजजात्यापादनं कमंहेतुकभाविशरीर- 
विषयम्‌, पूर्वं तु समयिनो वतेमानदेह एव शुद्धविद्याजातियोग्यत्वरूपमन्य- 
देवेति निर्णीतम्‌ । अत एव पूर्वं समयिनो रु्रांशापादन मीव रतत्त्वप्राप्ति- 
योम्यतात्मकमुक्तम्‌, इदं तु शक्तिगर्भानुप्रवेशवशभविष्यदुद्रत्वापत्तियोग्यता- 
भावनात्मकम्‌, न त॒ रुद्रतवापत्त्यात्मकम्‌ निवृत्तिपाशानामद्याप्यशुद्धत्वात्‌ । 
उक्तं च श्रीमुगेन्द्रे-- 
“र द्राणी शक्तिरुच्यते 
तद्ग्भयोग्यतापत्तिरद्रांशत्वं न रद्रता ॥ 


(क्रि० ८।६५) 
इति ॥ १२३ 
तदेतदीदशं रट्रांशापादनं जात्यायुर्मोगशुदधचा सह निष्छृतिहोममध्य 
एव संपा्यमित्याह- 


रुद्रांगशापादन तथा ॥१२४॥ 


अत्रावलोकनं कृत्वा निष्कृत्यामेव शुद्ध यति । 

न केवलं जन्मायुर्भोगानां निष्कृतौ शुद्धि राधातव्या, यावदूद्रांशापत्ति- 
रूपापि शुद्धर्व्याक्तस्वरूपा त तरेवाघधातव्येव्यथंः । अत्रेति निष्कृतौ, अवलोक- 
नमिति भावानाम्‌ ।॥ १२४ 

निष्कृतिस्वरूपं व्याचष्टे-- 

विषया भृवनाकारा यें केचि द्धोग्यरूपिणः ॥ १२५॥ 
भुक्तकर्मफलाशेषा निष्छृतिस्तेन सा स्मृता । 


भवनं स्त्यादिभावोपलक्षणपरम्‌, तेष्विति इलोकमध्येऽध्याहायेम्‌, 
भुक्तं कमफलमशेषं समग्रं यया हेतुना दीक्ष्येण सा तथा, पूवेनिपातव्यत्यय 








१७०५ स्वच्छन्दतत्त्रम्‌ 
ेशः । निःदेषेण कृतिः समस्तक मफ्लभोगसमाप्तियेसयामिति व्युत्पत्या 
निष्कृतिः, स्मतेति दीक्षायामेव शोध्यत्वेनेति शेषः ॥१२५॥ 
अथ-- 
विश्लेषो निष्क्तेभोगात्‌ 
भोगाद्धि श्लेषः पुनभेगि रसं बन्धो भोक्तुभोक्तृत्वाभावात , संस्कारोऽपि 
निष्कृते: कार्यः ॥ 
भोगाभावे स हि स्मृतः ।॥१२६॥ 
नहि भोगसमाप्तिरूपां निष्कृति विना संस्कृत्‌. शक्यः ॥ १२६॥ 
भोक्तताभावरूपं विश्लेषं भोक्तृतानुवादपूरवं वक्तुमाह-- 
भोक्तृत्वं विषयासवितमंलकायं प्रकोतितम्‌ । 
भोक्तृत्वाभावस्तव्रेव शरीरेण तु यत्कृतम्‌ । १२७॥ 
विरलेषः क्रियते तस्य पशोमंन्तरेः शिवाज्ञया । 


शारीरेण यत्‌ कृतं शरीरय दजितं किचित्‌ तत्रैव या विषयत्वेनासक्िः 
करिचिन्मे स्यादित्यभिष्व द्गस्तदेतन्मलकार्येम्‌, अपूणेम्मन्यतात्मकाणवमलोत्था- 
पितं भोक्तृत्वम्‌, तस्येदृशस्यभोक्तृत्वस्य पशो शिवाभिन्नगुव्ञिया मन्त्रैवि- 
इलेषः क्रियते, स॒ च यथोक्तस्य भोक्तृत्वस्याभाव उच्यत इति संगतिः 


॥ १२७॥। 
अत्र च-- | 
धाम्ना चाहुतयस्तिस्रो विरलेषकरणाय च ॥१२८॥। 


अमुकाय निवृत्तिपाशविदलेषं करोमि स्वाहेत्यत्र मन्वः । एवमृत्तरत्रापि 
स्वयमूहः कर्मणामौचित्येन कायः ॥१२८॥। 


अथ 
आहुतित्रितयं धाम्ना पाशच्छेदेऽपि दापयेत्‌ । 
यत्पाशच्छेदनिमित्तमाहुतिस्तत्पाशानाह-- 
पाशा देहे तु मायोयाः कलाद्या भूतकावधि । १२९॥ 
शरीरकरण।(काराः पुरुषाथंप्रसिद्धये । 
देहे देहनिमित्तं कलाद्या महाभूतान्ता मायीयाः पाशाः, ते च 
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शरीरेन्द्रियाणि तदुपलक्षितं ङ्च भृवनभावादीन्‌ आकारयन्ति संपादयन्ति 
पुरुषार्थस्य भोगस्य प्रसिद्धचथेम्‌ । उक्तं च- 


'कलादिक्षितिप्न्तमेतत. संसारमंडलम्‌' । (स्व° ११।.६५) 
इति। तुशब्दः- 

“भोक्तृत्वं विषयासक्तिमंलकार्य' (स्व० ४।१२७) 
इति । तथा तत्रेव- 

(शरीरेण तु यत्कृतम्‌ ।' (स्व ० ४।१२७) 
इति पूर्वोक्ताणवकामेपाशवेलक्षण्यं योतयति ॥ १२९॥। 

एवं च निष्कृतिविइलेषरूपात्‌- 


भोगाभावाद्विण्यन्ते शरीराणि सहंसधा ॥१३०। 


ररी राणीति स्थूलसूषक्ष्मादिरूपाणि, सहस्रधेति नानाविचित्रेभेदभृतसरगं- 
रूपाणि, विपद्यन्ते अपुनभविन नश्यन्तीत्यथेः ।॥ १३०।। 
यस्य च दीक्ष्यस्येतानि विपद्यन्ते - 
पाशच्छेदे विधिस्तस्य मन्त्रेदच विधिचोदितः 
प्रदशिताणवादिपाशव्याप्तिकपाशसूत्रगतनिवृत्तिभागात्मनः पाशस्य 
च्छेदे विद्यात्मकशास्त्रवाक्यचोदितेमेन्त्रेविधिः कायः । स च विधिः- 
'शिवशक्तिरमोघेयं कतरी परिकीतिता ॥' 
इति श्रीहुंसपारमे रोक्तव्याप्त्या कतेयस्त्रिजप्तया शिवं सण्स्त्र 
हंफडन्त . प्लुतयुक्त्योच्चारयन्‌ पाशान्‌ छिन्धादित्येवंरूपः। यथोक्तं श्री- 
मृगेन्द्रे 
(ततः शिवेन सास्त्रेण हुंफडन्तेन सस्वरम्‌ । 
चिन्द्यात. स तावतः पाशान्‌ कतंर्या चास्त्रजप्तया ।।' 
(क्रि०° ८।११२-११४) 
इति ॥ 
उपसंहरति- 
एवं पाशत्रयस्यापि विदलेषो दीक्षयोच्यते । १३१ 


एवमिति जन्माधिकारभोगलयनिष्कृत्याख्ययथाप्रतिपादितसंस्कार- 
पञ्चकपृवेमित्यथंः । अत्र चोक्तेनैव हुंफडन्तेन मन्तरेण पूर्णाहत्या समं छिन्नस्य 





= = ~ ~ -- भ 
॥ 
१ [ि 
| 


१७२ |  स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


पारस्य होमः कायैः,--इति संहितान्तरोक्तोऽ्थोऽनुमन्तव्यः । तथोक्तं श्री- 
मगेन्द्र एव-- 
ततस्तां ख वमापये जुहुयादाज्यसंयुतान्‌ । 
तेनैव मन्त्रयोगेन (क्रि० ८।११४-११५) 
इति ।१२१॥ 
एवं विदलेषान्ते संस्कारषट्के कृते- 
शरी राशेषभङ्ख न एकचंतन्यभावना । 
गुरुणा शिष्यस्य का्यत्यथेः ॥ 
अत्र चावसरे-- 
ूर्णाहति शिवेनेव वौषड़जातियुतेन च ।१३२॥ 
दद्यादित्यनुष ङ्ख: ।।१२३२॥ 
अथ पाशाभावात्‌-- 
राद्धतत््वाग्रसस्थं तच्चंतत्य कनकप्रभम्‌ । 


लदेकीकृतं चैतन्यं शुद्धस्य निवृ त्त्याख्यस्य तत्त्वस्याग्रे उपार सम्यगना- 
वततया स्थितं दीप्त भा वयित्वा 
उद्धारायाहुती स्तिरः पुन्धाम्ना तु दापर्यत्‌ ॥ १३३ 
"निवत्तिव्याप्तात्‌ पृथिवीतत्तवाद्‌ देवदत्तमुद्धरामि' इति चात्र प्रयोग 
॥ १२३३ 
अथ- 
तस्मात्‌ तत्त्वाद्‌ गृहीत्वा तु चेतन्यं मलसंयुतम्‌ । 
मद्रया प्राग्विधानेन आत्मस्थं प्रयेद्ध दि ॥१३४।। 
निवत्तिशुडधचा नि्मलम{प॒कलान्तराणामशोधतत्वात्‌ मलसंयुतम्‌ 
मूद्रयेति संहा राख्येति, प्राग्विधानं प्रणवसंपुटहंसनीजत्वादिरूपम्‌ ।। १३४॥ 
ततः- 
कुम्भित्वा रेच्य संगृह्य द्वादशान्ताद्‌ घुवेण तु । 
शिष्यदेहे दिवेश्येतन्नाडीरन््रण पूववत्‌ ॥१३५॥ 


अथास्म- 
तत्स्थोकर हेत्वर्थं धाम्ना चंवाहृतित्रयम्‌ । 





चतुथं : पटलः १७३ 


देयमिति शेषः । 'शोधितचेतन्यं देवदत्तस्य हृप्स्थं करोमि स्वाहा" 
इत्यन्तोऽत्रायं प्रयोगः ॥ 

एवं पाशच्छेदस्तद्धोमः, पूर्णाहोमः, चैतन्यस्येक्यभावनम्‌, तदुद्धारहोमः 
पूरकेण हृत्स्थीकरणम्‌, कुम्भनम्‌, द्रादशान्तरेचनम्‌, ततो ग्रहणम्‌, शिष्यदेहे 
निवेशनम्‌, तदर्थो होम इत्ये कादशभिरवान्तरसंस्कारेरुपस्छृतं विश्लेषं निवैत्यं 
तदवशिष्टनिवृत्त्यथमाह- 


कलाशुद्धचवसाने तु ब्रह्माणं कारणाधिपम्‌ ।।१३६॥ 
स्वनामप्रणवाह्वानप्‌जं संतप्य चापयेत्‌ । 
ओं ब्रह्मन्नागच्छेति स्वनामप्रणवपवेम।ह्वानं "तुभ्यं नमः इति च पजा 
यस्येति बहुब्रोहि तत्सन्त्प॑णं वह्नौ स्वाहा' इति प्रयोगात्‌, ततोऽपि चापेणं 


प्येष्टकापणाय ॥ १३६॥ 
तदाह- 


शब्दस्पशौ त्यजेत्‌ तस्मिन्‌ 
कथम्‌- 
घ्र वाद्यो नामसंयुतौ ।। १३७॥। 
स्वाहाकारप्रयोगेन तौ ब्रह्मणि निवेदयेत्‌ । 


तिसुभिस्तिसुभिर्होमात्‌ 
ओं ब्रह्मणे शब्दमवथामि स्वहिति त्रिहुंत्वा स्पशँमर्पयामि स्वाहेति 
त्रिजु हुयात्‌, इति वीप्पातोऽवसेयम्‌ ॥ १३७ 
एवं चेदमस्म- 


पुयष्टांशं निवेदयेत्‌ ॥॥१३८॥ 
पुर्याः सृष्ष्मदेहस्यारम्भकमष्टकं तन्मा त्रमनोऽहंकृदबद्धिरूपम्‌, तदंशा्पेण- 
विभागेऽभिप्रायं पयेन्ते स्फुटयिष्यामः । १३८॥। 
कि च-- 
आमतत्रणविभक्त्या तु श्रावणां तस्य कारयेत्‌ । 

तस्येति ब्रह्मणः, श्रावणा शिवाज्ञा । यथोक्तं श्रीपवं- 

भुवनेश त्वया नास्य साधकस्य शिवाज्ञया । 

प्रतिबन्धः प्रकतेव्यो यातुः पदमनामयम्‌ ॥ 

( मा० वि० ६।६५ ) 





१७४ | स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


इति 1 
कृतश्रावण च 
बरह्माणं पूजयित्वा तु होमं कृत्वा विसजंयेत्‌ ।॥१३६॥। 
कि च- 
प्रवेणाभ्यच्यं वागीशीं संतप्य च विसजजयेत्‌ । 
विसर्जनं निजपरावागैकात्म्यविमशंनम्‌, घ्र वेण निष्कलेन ॥। 
तदित्थमध्वसंधानात्‌ प्रमृति वागीदया विसजेनान्तम्‌-- 
हुत्वावलोकयत्तत्र विशुद्ध पाशजालकम्‌ ।॥१४०।। 
हत्वेति, अध्वसंधानम्‌, अध्वोपस्थानम्‌, वागीश्लोगर्भयोजनम्‌, तद्गभे- 
निष्पत्तिजैननमधिकारः, भोगः, लयः, निष्कृतिः, विइलेषः, पाराच्छेदहोमः, 
पाशहोमः पूर्णाहोमः, उद्धारहोमः, तत्स्थीकरणम्‌ ब्रह्मतपेणम्‌, ु्ैष्टकांशाप- 
णहोमः, पुनव हाहोमः, वागीज्ञीहोमः, इत्येकोनविशतिहोमानुक्तान्‌ कुत्वा, 
तत्रे ति विदुद्धायां निवृत्तिकलायाम्‌ एवमुत्तरत्रापि संस्कारसंकलना होम- 
कलना च स्मतेग्या ॥१४०॥। 
अत्रच पालजुद्धमवलोकनावसरे - 
प्राक कममेभाविकस्याथ अभावं भावयेत्तदा । 


मुमुक्षोनि रपेक्षत्वात्‌ 


आन्येव भाविकमर्थात्‌ कमे, प्राक्कमें च भाविकं चेति समाहार. । 
निरेश्चत्वात्‌ साधक्वत्‌ फलोत्मृहटय (भविति । कं रिचत्तु प्राक्कमणा भवतीति 
प्राक्‌कमेभवस्तत्र भवति यत्फलमिति योजनया प्राककर्मभविकस्थेति व्याख्या 


तम्‌, तदसत्‌, किलष्टं चेत्युपेक्ष्यम्‌ ॥ 
फलदानोन्मुखस्य वतेमानस्य का गतिरिव्याह्‌-- 


घरारब्ध्रेकं न शोधयेत्‌ ।।१४१।। 
तस्य भोगेनैवातिवाहनादित्यथेः ॥ १४१।। 
मुमुक्षोः कममशुद्धवृत्तान्तमुक्त्व! साधकस्य तमाह-- 
साधकस्य तु भूत्यर्थ 


भूतिप्रयोजनं आविमन्तराराधनरूपं यत्तदपि न दोधयेदित्यथंः । 
केवलम्‌-- 
प्राककर्मेकं तु शोधयेत्‌ । 
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भृत्यवत्‌ प्राणदेहारम्मि शुभाशुभं तत एकमशुभमेवास्य शोधयेत्‌, एवं 
हि निविष्नं भोगसिद्धि्भवति ॥ 

यत्तु जन्मान्तरसंचितं शुभाशुभं यच्चास्मिन्‌ जन्मनि करिष्यति, 
तत्सवेमुक्तनीत्या मन्तराराधनवज॑मस्य पत्रक वच्छोध्यमेवेत्याह- 


पराक्कमागामि चेकस्थं भावयित्वा च दीक्षयेत्‌ ॥ १४२॥ 
साधकमिति शेषः । एकस्थमिति एकप्रघटुकतया भावितम्‌ ।! 
इत्थं च - 
शिवधर्मिण्यसौ दीक्षा 
साधके इति शेषः ॥ 
। लोकधमिण्यतोऽन्यथा । 
। कोदगित्याहु- 
। | प्राक्तनागामिकस्यापि अधरमंक्षयकारिणी । १४३।। 
| । लोकधमिण्यसौ ज्ञेया मन्त्राराधनरवाजिता । 


(इष्टापूतं विधौ रतः । 
कमंङृत्‌ फलमाकाङक्षन्‌' (स्व० ४।८५) 
इति लोकधर्मी प्रागेव निर्णीतः । अधरमक्षयकारिणीति सापेक्षः 
समासः । मन्त्राराधनेन पिण्डसिद्धिहेतुना मन्त्रत्वादिप्राप्तिहेतुना च सर्वेणैव 
विवजिता विशेषाचोदनात्‌ । श्रीमृगेन्रायां च वतं मानसिद्धिहेतोमेन्त्राराधनस्य 
शिवधमिण्येव प्रतिपादितत्वात्‌ । तथा च तत्रोक्तम्‌ । 
'शिवधमिण्यणोम्‌ लं शिवधर्मफलश्ियः । 
हितेतरा विना भङ्ख तनोराविलयाू वाम्‌ ॥' 
/ (क्रि० ८।६) 
् इति । अस्यायमथैः--रिवध्मिणी वा दीक्षा साणोः शिवध्मकलभ्रियो 
। मूलं मन्त्रमन्त्ेशत्वादिप्राप्त्यात्मकपारमेशफलसंपदो हेतुरेका, इतरा तु शिव- 
धमिण्येव भुवां भोगभूरीनामाविलयात्‌ प्रलयकालं यावत्‌ तनोः शरीरस्य 
भङ्ग विना हिता यथाभीष्टखङ्गपातारलोचनाञ्जन पादूकादिसिद्धिसंपादि- 
केति । न चेतरेति लोकधमिणी व्याकर्तव्या-- 
'भोगभूमिषु सर्वासु दष्छृतांशे हते सति । 
देहान्तराणिमाचर्थं शिष्टेष्टा लोकध्मिणी ॥' 
( क्रि० ८।७ ) 





१७६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ | 
इति तत्रैव पृथक्त्वस्य निर्णीतत्वात्‌ । न च मन्त्राराधनं विना साध. 

कत्वं न भवतो ति भ्रमितव्यम्‌, इष्टापतंफलसाधनेनापि तस्य लाभादित्यलम्‌ 

|| १४४॥। 
एवं लोकध्मिदीक्षावसात्‌-- 


प्रारब्धदेहभेदे तु भुड.क्तं स ह्यणि पादि कान्‌ ॥ १४४॥ 


भोगान्‌- 
दीक्षावशादस्य शुभकर्माणिमादिपरयैवसायीत्यथः | 
अथ-- 
भुक्त्वा व्रज दूध्वं गुरुणा यत् योजितः । 
सकले निष्कले वापि 


ध्यो यत्राभिलषेद्‌ भोगान्‌ । 
| इत्युक्तनीत्या सकले तत्र तत भृवनेहवरे सायुज्याद््थ शुभकमेमोगान्ते 
 मुमुज्ञर्वा निष्कले शिवे योजितस्तदेव पदं गच्छेत. । यथोक्तं श्रीमुगेन्द्रा- 
। याम्‌ - 
| 'लोकधर्मिणमारोप्य मते भुवनभतेरि । 
| तद्धर्मापादनं कुर्याच्छिवे वा मुक्तिकाङिक्षणाम्‌ ॥ 
| (क्रि० ८। १४८) 


इति ॥ 
एतच्चोध्वैत्रजनं योजनं च यथाक्रमम्‌ 
शिष्या चार्यव शाद्‌ भवेत्‌ ॥१४५।। 


०4 
ना 
५, ( स रनज 
क 


रिष्यस्य गुरोदचाभिसंधिवगाज्जायत इत्यथैः । उक्तं च तत्प्रागेव -- 
"फलमा काङ्क्षसे यादृक्‌ तादुग्यजनमारभे । (स्व० ४।८१) 


इत्यादि ।। 
एवं द्विधा भोगदीक्षां निर्णीय मोक्षदीक्षां सबीजां निर्बीजा सद्योनिर्वा- 
णदां च क्रमेण निणेतुमाह ` 
तिर्वाणेऽपि सबीजायां कमा भावाद्विपद्यते । 
निर्वाणनिमित्तं या सबीजा पूरं निर्णीता दीक्षा तस्याः 


। य न का --------- 
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विरोषसमयाचारा मन्त्राख्ये ये प्रकीतिताः। 
तेऽत्र पाल्यां: प्रयत्नेन `" "“" ॥।' (स्व० ४।६०)} 
इति पूर्वोक्तं यत्कमे, तस्याभावादननुष्ठानाद्िपद्यते, कंचित्कालं 
शिवमय्याः स्वसत्तातो भ्रंशित्वा क्रव्यादत्वमेतिर्त्यथः ॥ १४६॥। 
यत एवमतः- 
समयाचारपाशं हि दीक्षितः पालयेत्त यः ।\ १४६॥। 
तं पाशं नेव शुध्येत 
दीक्षितः समयाचारपाशं पालयेत्‌ यस्मात्तस्मात्तमस्य निर्बीजदीक्षि- 
तस्येव न शोधयेत ॥ 
दीक्षा चेषा - 
सा सबीजा प्रकोतिता। 
समयाचारपाशं तु निर्बीजायां विशोधयेत्‌ ।। १४७।। 


तच्छद्धिविधिरग्रे तु भविष्यति ॥ १४७॥ 
अस्य च निर्वीजदीक्षादीक्षितस्य- 


दीक्षामात्रेण मुक्तिः स्याद्धक्तिमात्रादगुरोः सदा । 
गृरुभक्तिमात्रमेवास्य समय इत्यथः ॥ १४८॥ 


अस्या भेदान्तरमाह- 
सदयोनिर्वाणदा दीक्षा निर्बीजा सा द्वितीयिका ।१४८।। 
अतीतानागतारब्धपाशत्रयवियोजिका । 
दीक्षावसाने शुद्धिः स्याह्‌ हत्यागे परं पदम्‌ ॥ १४६।। 


सद्य इति दीप्ततममन्त्रदीक्षावियोजितदेहकलावस्थितिसमनन्तरमेव, 
अत एवारब्धका्यैस्यापि पाशत्रयस्य वियोजिका, देहत्यागे देहत्यागसमये 
दीक्षाया यदवसानं निष्पत्तिस्तत्रेत्यर्थः । एवं चारिष्टलक्षणादिभिनिदिचता- 
सन्नमरणस्यैवेयं कार्येति तात्पर्यम्‌ । यदुक्तं श्री मन्दुह्वरे-- 

"दष्ट्वा शिष्यं जराग्रस्तं व्याधिना परिपीडितम्‌ । 

उत्क्रमय्य ततस्त्वेनं परतत्त्वे नियोजयेत्‌ ।॥' इति ।। १४६।। 


प्रासद्किकं दीक्षाविवेकमुपसंहरति- 
एवं भावानुसारेण शिष्याणां गुरुणा सदा । 








१७८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
फलं तु विविधाकारं निष्पादयेत सुदीक्षया ॥१५०॥ 
यस्मात्‌- 
अचिन्त्या मन्त्रशवितिवेँ परमेशमुखोदवा । 


परमेशस्य मुखं पराशव्तिस्तदु-ूवत्वादेवाचिन्त्या । शक्तिशब्देन वीयं- 
सारतां मन्त्राणामाह ।। १५१।। 
सा च- 
क्रिया काले प्रयोक्तव्या गृ रुणा भक्तिपूविका ॥१५१॥ 


क्रिया दीक्षादिका, भकितिमन््रस्वरूपा म्ेनक्रमेण तद्रीरयानुप्रवेशमयी 
सेव ॥ 
अचिन्त्येत्यादिनेदमाह- 
विषाणामिव पाशानां मन्त्रैः कवलनं ध्रुवम्‌ । 
करोति मन्त्रतत्त्वज्ञः शिवावेशी गुरुः क्षणात्‌ ।।१५२॥ 
"पादाश्च पौरुषाः शोध्या दीक्नायां नतु घीगताः। 
तेन तस्यां दोषवत्यामपि दीक्षा न निष्फला ॥ 
सुतीव्रशव्ितिपाताश्च दोषबीजविनाकृताः । 
अपि भान्ति तुलादोक्षाघटशुद्धि वदीक्ष्यते ॥ 
पापस्य गुरुता नो चेद्धटशुद्धौ ब्रवीषि किम्‌ । 
तन्मन्व्रशाक्त्या दीक्षाणां चित्रत्वं नासमञ्जसम्‌ । 
लिप्यक्षरे कृते यद्वताडनादि नृणां भवेत्‌ । 
मन्त्ररक्त्या तथा सूत्रे पालानां छेदनं स्फुटम्‌ ।।' 
इत्यास्तां तावदेतदग्रे वितत्य निणंष्यामः ॥ १५२॥ 
अथ प्रासद्क्िकं प्रमेयं निर्णीय प्रकृतमनुबध्नन्नाह्‌-- 
कलासंधानकं कुर्याच्छदढधाशुद्धद्धिह्पगम्‌ । 
शुढनिवृत्तिकलासंधानकं कुर्याच्छदढमचुद्धप्रतिष्ठाकलायोगाच्चा्ुद्धमत 
एव द्िरूपगम्‌ । १५३।। 
ग्रत्र च-- 


शुदधम॒च्चारयेद्धस्वमशुद्धं दीघेमेव च ।१५३॥ 
एकत्वं भावयित्वा तु लीनं. शद्ध विभावयेत्‌ । 
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इह भगवान्‌ निष्कलभटारको नि -रोषपारशोधकोऽद्खव्रह्यमन्त्रेकाद- 
शिका तु शोध्या, तथापि च शुद्धाशुद्धकलावावित्वान्निष्कलनाथः शुद्धतया- 
शुद्धतयापि च व्यवहियते, तं च शुद्धनिवृत्तिवाचित्वाच्छुद्धम्‌, स्वमिति 
प्रशान्ताज्ञेषप्रसरं परबिन्दुव्याप्तिसतत्तवमुच्चा रयेत्‌, अशुदधप्रतिष्ठावाचकत्वा- 
च्चाशुद्धम्‌ दीधमिति प्रसरोन्मुखं नादन्याप्तिसतत्त्वम्‌, एकत्वं सामरस्यं 
भावयित्वोच्चारयेत्‌ । अत्र च शुद्धं लीनमिति प्रतिष्ठां बोधयितुं तद्राचिमूल- 
मन्त्र ण सहैको भूतं विभावयेत्‌ ।। १५४॥ 
अथ प्रतिष्ठाकलाश्ुद्धिः 
न चात्र हस्वदीघेमाव्रमुच्चाये मपि तु-- 
प्रणवादिनिवत्तिस्तु प्रतिष्ठा तदनन्तरम्‌ ॥ १५४॥ 
नमस्कारस्तदन्ते तु कलासंधानक स्मृतम्‌ । 
प्रणवं ह्रस्वं निष्कलं निवृत्तिवाचिनं हुन्मन्वरं चोच्चायं तदन्ते निवृत्तये 
इति पदं ततोऽपि प्रणवं दीर्घं निष्कलं प्रतिष्ठावाचिनं च शिरोमन्तमुच्चाये । 
"प्रतिष्ठायै नम' इत्यत्र प्रयोगः । होमे तु स्वाहान्तः ।॥ १५५॥। 
इत्थं च-- 
आवाह्य स्थाप्य संपृज्याहुतीस्तिखः प्रपातयेत्‌ ॥ १५५॥। 
कलासंधानमेतद्धि 
कलानां पृश्व्यादिधारणाध्यानं क [यमिति केचिद्रदन्ति। 


अथ - 
व्याप्ति तस्यावलोकयेत्‌ । 


तस्याः प्रतिष्ठायाः ॥ 

तत्र-- 
गृल्फादारभ्य नाभ्यन्तं शिष्यदेहेऽध्वकल्पनम्‌ ॥ १५६॥ 
प्रतिष्ठाया भवेद्व्याप्तिडचतुविशतितत्तविका । 
षट्पञ्चाशद्‌ वनिका त्रयोविशतिरवणिका ॥ १५७ ॥ 
ज्ञ यैकविशतिपदा त्रिमन्त्रा च विधोयते । 


अबादीनि गुणतत््वेन सह प्रधानान्तानि चतुविशतिरतत्त्वानि चस्याम्‌, 
तथा गुह्यातिगुद्यपवित्रस्थाणुस्थूलदेवयोनियोगास्यानि सप्ताष्टकरूपाणि 








१८० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


भृवनाध्वनि वक्ष्यमाणानि षट्पञ्चाशद्‌ वनेव राधिष्ठितानि, तावन्त्ेवान्त- 
भूं तभुवनान्तराणि प्रधानानि भृवनानि यस्याम्‌, हकारात्‌ टकारान्तानि 
ज्रसोविशतिवर्णानि यस्याम्‌ । एकविशतीति पूवं कलातत्त्वास्पदवारुणदिग्ग- 
, तपदनवकादीशकोणस्थ ऊकारो यावदुपयुक्तः, इति प्रातिलोम्येन तदन्तरस्था- 
दयकारादारभ्य लकारान्तमष्टकम्‌, तथा मायातत्तवाश्चयनैऋं तदिक्स्थकोष्ठ- 
तवकगतमूकारादिमकारान्तं नवकम्‌, विद्यातत्तवाधिष्ठितदक्षदिग्गतकोष्ठनवक- 
मध्याद्कारादिलकारान्तं चतुष्टयं चेत्येकविशतिपदानि यस्याम्‌ तत्रो वाम- 
देवः, शिरः, शिखा च मन्त्रा यस्याम्‌, न तु हृदयं हृन्मन््रस्य निवत्त्यन्तर्भावात्‌ 

॥ १५८॥ 


इत्थं च षडध्वात्मानः- 
मुख्या ह्यं ते स्मृताः पाशाः 
मुख्यत्वमेषां सर्वाणुसाधारण्यात्‌, पदवणैमन्त्रा अपि-- 
"दराब्दराशिसमृत्थस्य (स्प० ४।१५) 


इति युक्त्या वाचकरूपतामरनुवानाः पाशा एव जत्‌ एव निरूपाधि- 
चिदानन्दघनस्वरूपामङपरमाथमूलमन्त्रातिरिक्त सवै मत्र शोध्यमेव । यदुक्त- 
मस्मदगुरुभिः श्रीतन्त्रालोके-- 

'यत्किचित्परमाद्रैतसंवित्स्वातन्त्यसुन्दरात्‌ । 

पराच्छिवादुक्तरूपादन्यत्तत्पाश उच्यते ॥ (८।२९२) 


इति ॥ 
अत्रव च-- 
सृक्ष्मानन्तविभावयेत्‌ ॥१५०॥ 
तान्‌ स्फुटयति-- 
अन्यत्तन्तरप्रसिद्धः तु तन्मात्रेन्दरिय शोधनम्‌ । 


अत्रान्तर्भाव्यमिव्यथेः । अन्यत्तनतरं लाकूलादि । यद्यपि च त्रयोविश- 
तितात्त्विकेत्युक्त्वा तन्मात्रादीन्यन्तर्भावितानि, तथापि तानि बाह्यभौवनसंनि- 
चेकाव्यापकान्यन्यान्येव, एतानि तु स्थ॒लसूषक्ष्मशरी रसंनिविष्टान्यपराण्येव, 
इति न भ्रमितव्यम्‌ ॥५५६।। 
कि च-- | 
षट्कोशान्‌ विषयान्‌ पञ्च तदन्तर्भा .येत्‌ सदा ॥१५६॥। 
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अस॒डः मासलोममज्जास्थिस्नाय्वाख्याः षट्‌कोशाः सृक्ष्मदेहोपरि कोशा- 
कारतया स्थिताः । सदेति दीक्षाकाले । एवं च वतेमानेऽपि देहशोधनं चोदित- 
मेवेति तत्र कर्तव्यं येरूक्तं ते भ्रान्ता एव ॥। 

अत एवोक्ताध्वन्याप्तिविमशेरूपम्‌-- 


विश्ेषस्थापनं कृत्वा पूज्या गन्धादिभिस्ततः । 
तथा-- 
भेरवेणाहुती स्तिखः 
दद्यादिति शेषः । भैरवेणेति काकाक्षिवत्‌, तेन प्रणवनिष्कलप्रतिष्ठा- 
बीजान्युच्चा् "प्रतिष्ठायै नमः' इति मन्त्रेण पूजा, स्वाहान्तेन होमः । एवमु- 
तरत्रापि ॥ 
अथ-- 
तस्या वामी शिकल्पना ।१६०॥ 
साहि विप्रुषि सरवमन्तःकतु क्षमा । अत्र चादौ शक्ति न्यसेदित्यादि 
पर्वोक्तं स्मतेव्यम्‌ ॥ 
कि च-- 
स्वनामावाहनाद्यस्य अधंहोमादि पृवेवत्‌ । 
प्रोक्षणं ताडनं दद आकषेग्रहणे तथा ।॥१६१॥ 
धाम्नापूर्यं कुम्भयित्वा छित््वाथ ग्राहयेत्‌ पुनः । 
योजनं गभधारित्वं जननं पूववत्‌ क्रमात्‌ ॥१६२॥ 
पव वदित्यतिदेशेन निवृत्तयुक्तं सर्वं विधिक्रममनुस्मरेदिति शिक्षयति 
॥१६२॥ 
अथ प्रसङ्खात्‌ सवंदीक्षासु वक्तव्यशेषं पूरयति- 
एेइवरीं मृतिमास्थाय ताडनादीनि कारयेत्‌ । 


ताडनपोक्षणादीनि क्रियाशक्त्यावेशे कार्याणि, इति क्रियाराक्तिप्रधाने- 
क्वराहुंभावेनेव युक्तानि ॥ 


कि च- 
अधिकारस्तथा भोगो लयो निष्कृतिरेव च ॥१६३॥। 








१८२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


शिवरूपेण कतग्याः 
अधिकारादिज्ञानं प्रभुत्वसंपाद्यम्‌, प्रभृश्च सदाशिवादौ विदवत्र शिव 
एवेति शिवाहंभावेनैव तदुचितम्‌, निवृतौ निष्करृतिविरलेषहोमौ मूलनंवोक्तौ ॥ 
इह तयोविशेषमाह्‌-- 
निष्कतिः शिरसा पुनः । 
विदलेषरच हदा होम्यः 
पुनःशब्दौ विरोषाय सरवत्रैव । 
पारच्छेदस्तथासिना ।॥ १६४ ॥ 
तथाशब्दान्मूलेनापि । यथोक्तं प्राक्‌-- 
आहृतित्रितयं धाम्ना पाशच्छेदेऽपि (रव ० ४।१२६ ) 
इति पूरयष्टकच्छेदनताडनादीन्यपि असिनवेत्यपि तथाशब्दाथः, जाक 
षणग्रहणाद्यास्तु धाम्नवेत्युक्तम्‌ ।। १६४॥) 
कि च-- 
पूर्णाहतिसमुद्धारं पूर्ववद्ध रेण तु । 
निष्कलेनेत्यथंः ॥। 
ज्ञानशवितप्रधानः श्रीसदारिव इति-- 
सदाशिवतनौ स्थित्वा विर्लेषादीनि कारयेत्‌ ।।१६५॥ 
विर्लेषादीना भेदोपलान्तिपरत्वात्ततप्रधाना सदाशिवस्य व्यारप्तर््राह्या 
आदिशब्दादेकचेतन्यभावितोद्धारादयः ।। १६५॥ 
एवं प्रसद्धाद्विधि पूरयित्वा प्रकृतमाह्‌ -- 
आत्मस्थं पूरकेणैव हृत्स्थं रेचकवृत्तितः । 
सर्वमेतत्‌ पूर्वमेव निर्णीतम्‌ । 
अथ प्रतिष्ठाधिपतिम्‌-- 
स्वनाम्नोच्चारसेद्िष्णु ध्यातवावेाह्य तु रथापयत्‌ । १६६ ॥ 


पूजयेत्‌ पुष्पगन्धाद्ेः 
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तपेणायाहुतित्रयम्‌ । 

दद्यात्‌ ॥ 
किं च- 

रसं पुयेष्टकांशं तु अपंयेद्विष्णवे सदा ॥१६७॥। 
दीक्षास्विती शेषः ॥ १६७।। 
ूर्वैवत्‌ कृतश्रावणम्‌-- 

विसजज॑येत्ततो विष्णुं वागीशीं च विसजंयेत्‌ । 
अथ-- 

कलासंधियंथापूर्वं हस्वदीषप्रयोगतः ।। १६८ ॥ 

अभावं भावयेत्तस्मिन्‌ पाशजाले त्वनन्तके । 
अथ- 

कलाद्रयविनिमु क्तः पशुरूध्वेगमोत्सुकः ॥१६६॥। 

तस्येदानीं तृतीयस्यां विद्यायां योज्य शोधयेत्‌ । 
चैतन्य मित्यर्थात्‌ ।। १६६॥। 


तां च विद्याम्‌-- 


स्थापयित्वाथ संपूज्य जृहुयादाहुतित्रयम्‌ ।१७०॥ 
एवं तु संमुखो कृत्य प्रागिवाध्वावलोकनम्‌ । 
कार्यं मित्यथेः । १७०।। 





तदेवाह- 


पस्तत्त्वाद्यावन्मायान्तं विद्याया व्याप्तिरिष्यते ॥१७१॥ 
एवं च- 
सप्त तत्वानि 


पुरुषनियतिकालरागविद्याकलामायाख्यानि, पुरषस्यैतत्तत्वषट्कमेत- 
तत्कञ्खचुकरूपमन्तर द्ध वेदनहेतुतया स्थितत्वादिद्यास्यया कलया व्याप्तम्‌, 








१८४ स्वेच्छैन्दतन्तरम्‌ 
प्रतितिष्ठते भोगदेतुतत््वजालं यत्र ति निरुक्त्या प्रतिष्ठा, निवतं ते तत्तवसृष्टि- 
यत इति निवृत्तिः, अशेषभेदोपशमाच्छान्ता, तामप्यतीता तत्संस्कारेणापि 
शून्या शान्त्यतीतेत्यनुसंधेयम्‌ ॥ 

तथा- 

भुवनसप्तविशतिरेव च । 

यद्यपि पुमान्नियतिरित्या दिस्तत्तवक्रमस्तथापि पुंसो लोलिकामयस्य 
सामान्याभिष्वङ्कात्मना रगेणाग्यभिचारः, किचिद्रेदनात्मनो विद्याया नियम- 
नात्मना नियत्या, कतं त्वोद्‌ बलनात्मनदच कलायाः कालेनेति तत्तवपददीक्षयोः 
संपुटयोगस्य वक्ष्यमाणत्वात्तदनुसारेणेव मृवनेशस्थितिस्तच्र पुरुषरागततत्वयो- 
विचेशाष्टकं प्रधानमिति तदधिष्ठितान्यष्टौ भुवनानि, नियतिविद्ययोस्तु 
वामादिमनोन्मनान्तमुवनेदानवकाधिष्ठितानि नव, कालकलायोमंहादेवादि- 
त्रयाधिष्डठितं त्रयम्‌। एवम्‌ २०। एतत्तत्वकारणभूतायां मायायामधोभागे 
गोपतिरूध्वे विइवे मध्ये चरिकालक्षे मेशब्रह्याधिपतिशिवाइ्चत्वारः, एतदधि- 
ष्ठाता चानन्तः, इति सप्तेति भृ वनसरप्तावरशतिः ॥ 

तथा-- 

 पदविशतिराख्याता 

दक्षदिग्गतपदनवकाल्लकारान्त चतुष्टयं पूवेत्रान्तभू तमित्यवशिष्टं 

प्राग्वन्मादिक्षान्त पञ्चकम्‌, तथेशतत्त्वारधिष्ठताग्नेयकोष्ठनवकादूका रादिरे- 


फान्तं नवकम्‌, सदाशिवतत्त्वाधिष्ठितपूवेदिग्गतान्नवकादूकारादिक्षकारान्त 
षट्कमिति पदविरहतिः ॥ 


कि च- 
वर्णाः सप्त प्रको तिताः । १७२॥। 
जाद्याः घान्ता ।॥ १७२॥। 
तथा- 
मन्त्रौ दौ 
भघोरः कवचम्‌ ॥ 
इत्थमत्र- 


षड्विधाध्वानं ज्ञात्वा वागीशिकल्पनम्‌ । 
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अत्र पूर्वोक्त स्मारय।त-- 
प्रणवेन समावाह्य व्यापिनीं सर्वयोनिषु ॥१७३। 
समक लमृतुत्वेन ध्यात्वा संपूज्य तपंयेत्‌ । 
किं च- 
ततः शिवाम्भसा शिष्यं णोक्ष्य चास्त्रेण ताडयेत्‌ । 
तेनेव चास्त्रभूतेन हुंफट्कारयुतेन तु । 
आत्मनो रेचकेनेव 
गत्वेति शेषः । 
शिष्यदेहे विशेद्ध.दि ॥ १७५॥। 
अथास्य पुयेष्तकरूपम्‌-- 
अस्त्रमन्त्रेण संछद्य विशेषा (रलेष्या)स्त्रेण कयत्‌ । 
ढरादशान्तात्त्‌, संगृह्य आत्मस्थं पूववत्‌ कुरु ।। १७६॥ 
प्रकेणाथ संकुम्भ्य रेचयित्वा तु योजयेत्‌ । 
पूवेवद्व्यापकं न्यस्य चेतन्यं सवेयोनिषु ॥ १७७॥ 
योमाद्यं लयपय न्तं धाम्ना चैवात्र पवेवत्‌ । 
कुर्यादित्यथेः ।। १७७॥ 


विशेषस्त्वत्रायम्‌- 

शिखया शतहोमात्त. विद्याया निष्कृतिभवेत्‌ ॥ १७८॥ 
अथास्य विद्लेषपाशच्छेदाभ्यामनन्तरं परेणात्मस्थतत्स्थत्वे कूर्यात्‌ 

।। १७८।। 

अथ पुर्येष्टकांशापेणाय- 

प्रणवादि ततो शद्रमावाह्य स्थाप्य पूजयेत्‌ । 

ततोऽस्य विन्यसेह्‌ वि गन्धरूपे ध्रुवाहुती ॥ १७६॥ 
ध 
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पुयेष्ट काशं विन्यस्य विसज्ये रुद्रदेवताम्‌ । 
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वागीशीं च विसर्ज्येवं कलासंधिर्च पूववत्‌ ॥१८०॥ 


कायैः ॥ 
कथम्‌-- 
हस्वदौधैविभागेन विद्यां शान्तौ नियोजयेत्‌ । 
संधानार्थं तु मूलेन जुहुयादाहृतित्रयम्‌ ॥ १८५॥ 
संघेरनन्तरमध्वोपस्थापनाय-- 
स्वनाम्नावाहनं शान्तेविधिपूर्वं निवेदनम्‌ । 
प्रमेयभावनां कृत्वा 
तांच- 
पूजयेत्‌ कुसुमादिभिः ।\१८२॥। 


९. , अ 


त्रिराहुति तु मूलेन 
दद्यात ।। १८२ 
अस्या अध्वान्तरव्याप्तिमाह-- 
विद्यातत्तवात्‌ सर्दाशिवम्‌ । 
तत्त्वानां त्रितये व्याप्तिवेणानां त्रय एव च ॥1*८ ३।। 


क-ख-ग इत्यत्र च ॥१८३।। 
पदैकादशिका ज्ञया 


प्वदिग्गतान्नवकात्‌ क्षान्तस्य षट्कस्य {वद्यायामन्त्भावाद्रेफप्रणवह- 


कारात्मकं त्रयं मध्यमाच्च नवकादूका २) दिहान्तमष्टक मत पदक।द- 


हिका \ 


जा ० क 


--- 


~ - ~ 


। 
| 
| 
| 
॥ 
५, 
1 
| ॥ 
वि | 
# ॥ 
।॥ 
॥, 
7 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
| 


ण ७.२2 २. उ ~ 


पुराणि दश सप्त च । 


तत्र विद्यायां त्रिगुण्यादीनां विद्याराज्ञीनामेकमीइव रतत्त्वे त्वंश्वरं 


भवनमनन्तादिशिखण्डचन्तवि येरवरभुवनान्यष्टौ, धर्मादीनां भुवनानि चत्वारि, 
मेकम्‌ तस्मिन्नेव च भुवने 


वामादिशक्तित्रयम्‌ वनमेकम्‌, ज्ञानत्रिय) भवनं 
विद्याद्वयादेः प्रभवद्वादशकपयं न्तस्यैकोनषष्टेभुं वनानामवान्तरो विभागः। 


वक्ष्यति च- 


एकोनषष््टिम दनं ज्ञानशक्त्यादित्तिः क्रमात्‌ ।' 
(स्व० १०।।११८१ ) 
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इत्येवमीरवरतत्त्वे पञ्चदश भुवनानि । यद्वक्ष्यति-- 
'दश पञ्च च शोध्यानि भुवनान्यंश्वरे पदे ।' 
(स्व ° १०।११७१) 
इति । सदाशिवतत्त्वे सादाशिवमेक भुवनं स्वमिव ब्रह्माङ्गसकलाद्य- 
ष्टकरिवरूद्रभेदावरणगतानन्तभुवनव्यापकमिति सप्तदश भृवनानि ॥ 


तथात्र- 
मन्त्रौ हो 
तत्पुरुषास्त्ररूपौ ॥ 
तदत्र- 
षडविधोऽध्वेवं मुख्याः पाशा इमे स्मृताः ॥१८२४॥ 
पूवेवच्च-- ` 
सृक्ष्मपाशाननेकांरच तदन्त्भावयेत्‌ सदा । 


अथ-- 
वागीशीं कल्पयेत्तत्र पूवण विधिनाहुतिः ॥१८५॥। 
पूजनं मूलमन्त्रेण ततः प्रोक्षणताडनम्‌ । 
छेदाकषं ग्रहं चेव योगधारित्वजन्म च ॥१८६॥ 
अधिकारस्तथा भोगो लयो व पूर्वव्ूबेत्‌ । 
सर्वे ते मूलमन्त्रेण आहृतित्रितयन तु ॥१८७॥ 
योगो गर्भेषु चेतन्यस्यं, धारित्वं युगपद्‌गभेवधेनम्‌ । यदुक्तम्‌-- 
'सवैयोनिषु गभस्ति युगपद दिमागताः।' (स्व० ४।११८) 
इति । सवे इति गर्भाधानाद्याः संस्काराः ॥ १८७॥ 
कि च- 
निष्कृतौ शतहोमं तु कवचेन तु कारयत्‌ । 
तुशब्दः पूवेस्माद्विशेषाय ॥। 
विरलेषं पाशच्छेदं तु कुर्यादस्त्रेण द शिकः ॥ १८८॥। 
उद्धारक रणात्मस्थतत्स्थीकारान्‌ भवेन तु । 








प्रयोगः 


स्वच्छन्दतंन्त्रम्‌ 


अथ-- 
स्वनाम्ना प्रणवाद्येन ईशमावाह्य पृजयेत्‌ ॥ १८६ ॥। 
संपूज्य हृत्वा संतप्य बुद्धय दहं तिद्रं शकम्‌ \ 
अत्र प्रयोगः-- 
स्वनाम्ना प्रणवाद्यं तु स्वाहान्ते बुद्धिमपेयेत्‌ ।१९०॥ 
अहंकारं तथाप्येवं हृत्वेद क्षमयेत्ततः । 
वागीशीं पजयित्वा तु तर्पयित्वा विसजयेत्‌ १९१ 
यदव्रानुक्तं तत्पूवैतो योज्यम्‌ । १६१॥ 
अथ-- 
कला संधानकं पूर्वं शान्त्यतीते तु योजयेत्‌ । 
हस्वदोधविभागेन 
प्राग्वच्छान्ताशान्त्यतीते अनुसं दधीतेत्यथेः ।\ 
तदर्थं च - 
जुहुयादाहुतित्रयम्‌ ॥१६९२॥ 
अथ- 
घ्रवेण तत्त्वसंधानं कर्तव्यं विधिवेदिना । 
पूथेवत्‌ प्रणव घामशान्त्यतीताबीजोच्चारपूर्व “शान्त्यतीतायं नमः इति 


। > 


स्मर्तव्यः । तत्तवमत्र प्रकृता शान्त्यतीता, विधिवेदिना व्याप्तिज्ञन ॥ 
कि च- 
कलो पस्थापनं पड्चाद्ध्रुवेण जुहुयात्‌ प्रिये ॥१६३॥। 
त्रिराहृतिप्रयोगेण स्वनामपदमृच्चरन्‌ । 
शान्त्यतीतं समावाह्य स्थापयेत्‌ पूजयेत्‌ पुन: ॥ १६४॥ 
व्याप्तिमालोक्य चाध्वस्थां 
तामेव स्पष्टयति-- 
शिवतत्त्वगताइ्च ये । 
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पदार्थास्तेऽनुसंधेया अ्रैत्यथः । 
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तानाह-- 


बिन्दुर्नादस्तथा शक्तिः शिवतत्त्वे व्यवस्थिताः ॥१६५॥ 


शिवतत्त्वं समनाव्याप्त्यन्तमिहेति तच्छोध्यमेव । बिन्द्नादशक्तयोऽत्र 
गर्भीकितवक्ष्यमाणषोडशभ्‌ वना मुख्यान्यावरणानि ॥ १६५॥ 


कि च- 


पदमेकं मन्त्र एको वर्णाः षोडश कोतिताः। 
भुवनानि तु सूक्ष्माणि शान्त्यतोते तु भावयेत्‌ ॥१९६॥ 


पदं मध्यकोष्ठनवकमध्यगत ओंकारः, मन्त्र ईशानभदट्रारको धामत्रय- 
मयनेत्रमन्त्राभिन्तमूतिः, वर्णा विसर्गाद्या अकारान्ताः षोडश, भुवनानि 
भूमिकात्मक्रप्रमेयमात्ररूप.वात्‌ सूक्ष्माणि न तु संनिवेशवन्ति, त।नि च षोडश । 
तद्यथा--बिन्द्रावरणे निवृत््यादिकलाचतुष्कपरिवृतं शान्त्यतीताभुवनमेकम्‌, 
ततोऽधैचन्दरनिरोधिकाभुवने दवे निजनिजकलापञ्चकपरिष्कृते, नादावरणे 
पुनरिन्धिकादिरक्तोनां स्वशक्तिमदधिष्ठितानां पञ्च भवनानि, नादान्ते 
सुषुम्णेशपरब्रह्माधिष्ठितमेक भुवनम्‌, शक्त्यावरणे तु सकष्मादिशक्तिचतुष्क- 
परिष्कृतं पराशक्तिभुवनमेकम्‌, ततोऽपि व्यापिनीभूमौ व्याप्यव्योमरूपाना- 
थानन्तानाधितानां पञ्च भुवनानि, ततोऽपि समनायां महामायारूपायां तच्छ- 
क्तिमारूढः पञ्चविधकृत्यकारी शिव इति । 


नन्विह मन्त्राणां शोधकानामपि कथं शोध्यत्वमुक्तम्‌, तथात्वे वा कस्य 
तच्छोधकल्वं मुलमन्त्रस्यापि च मन्त्रत्वाच्छोध्यत्वप्रसङ्कः. निवत्त्यादिवच्च 
शान्त्यतीतायामप्य ज्गमन्त्र कि नोक्तः । निवृत्तिशान्त्यतीतयोमूं लेन निष्कृति- 
होमः प्रतिष्ठाविदयाशान्तानां शिरःशिखाकवचैनिवृत्तौ विदलेषो मूलेनान्यत्र 
हदयेनापरत्रास्त्रेणेति कोऽयं क्रमः। अत्रोच्यते--इह मन्त्राः रिवावेशशालिनो 
वीर्यविदो गुरोनिजशक्तिसारतया स्फुरन्तः शोधकाः पशनां तु गूहितस्व- 
वोर्याः स्वस्वरूपावरणतया तिष्ठन्तः शोध्या एव, ते चा द्गवक्त्रभेदादेकादडा, 
मूलमन्त्रस्तु - 

स्वयमुच्चरते देवः" (स्व ० ७।५६) 

इति वक्ष्यमाणास्थित्या नादामरौपरमार्थतया सर्वस्य स्फुरतीति नास्य 
शोध्यत्वम्‌ . केवलमकारादिसमनान्तप्रमेयेकाददाकमत्र सूक्ष्मरूपतया गर्भीकरित- 
मन्त्रैकादरशिकास्फारमित्यारुरक्ष्वारयेन  विदलेषणक्रमयुक्त्यांशां शिकाभि- 
प्रायात्‌ । 








१६० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


"अक्षरेषु कुतो मोक्ष आकाशे कुसुमं कूतः ।' (स्व० ७।२३८) 
इति मूलमन्त्रविषयमुक्तम्‌ । तत्तद च्यभागाभिप्रायेण च-- 
 (समनान्तं वरारोहे पाशजालमनन्तकम्‌। ' (स्व ० ४।४३२) 
इत्युक्तम्‌ वस्तुतस्त्वशेष वरव मेदमयो नित्योदितानुच्चाये महावि मशेरूप 
एवाय निष्कलनाथस्तदभिन्नमूत्तिः सकलोऽपि वेति नास्य कदाचिदपि 
शोध्यत्वं शङ्कितव्यम्‌ । गान्त्यतीतायां च ना मानुरूपत्वादेव न पुथग्खमन्तः 
संभवति । धामत्रयात्मनेत्रमन्तरस्तु ईश [नमन्त्रभिन्नमूतिरवश्यमनुप्रविष्टोऽ- 
न्यथा मन्त्रैकादरिका न शोधिता स्यात्‌, 
"मन्त्रा एकादश ज्ञे याः (स्व० ४।२०० ) 
इति च भाविवाक्यमसंगतं स्यादत एवास्त्र मः] स्ताडनादावेवोपयु्क्ते । 
नत्रमन्तरस्तु मूलमन्त्रादभिन्न इति न तौ कलान्तःरोध्यौ, इत्येकोयमतमसत्‌ । 
यस्तु निष्कृत्यादिहोमेषु मन्वनियम उक्तस्तत्रेशवराज्ञं व॒नियन्त्िकेति सवे- 
मनवद्यम्‌ ।। १६६॥। 
त एते सवे एव पाशाः-- 
शोधनीया वरारोह 
वर उत्कृष्ट उध्वदःदशान्तविश्रानितिह्प आरोह उल्लासो यस्याः 
ह्वेतेः।॥। , _ 
तावच्चैते गोध्याः-- | 
यावत्ते शिवरइमथः । 
निरवदेषभेदोपशान्त्या शिवस्य रदिमरूपा अभिन्तप्रभामात्रात्मननः 
संपद्यन्ते इत्यथः ॥ 
अत एव-- 
शिवस्योध्वे शिवो ज्ञयो यत्र युक्तो न जायते ।। १६७॥। 
उत्तीणैशिवतत्त्वोपरि विश्वोक्तीणे विर्व मयचिदानन्दघनस्वच्छन्द- 
भदारको यत्र वक्ष्यमाणयोजनिकाक्रपेण युक्तो न जायते, मुच्यते इत्यथः 
|| १६७॥ 
अत एवास्य यावान्‌ कलापञ्चकान्तः प्रपञ्चितः, स सवे एव- 
षडध्वा चैकतो ज्ञयः 
एकस्मिन वरमशिवात्मन्थभेदेनावस्थितस्तत्सामरस्यमापन्नो ज्ञातव्यो 
गुरुणा साकल्येन संकल्पितः । 
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कियानसावध्वा यो दीक्षयस्य शिवेकात्म्ं प्राप्त इति दशेयितुमाह-- 
तस्य संख्यां पूनः शुणु । 
कलारच पञ्च विज्ञ यास्ततत्वषट्त्रिशदेव तु ॥१६८॥ 
सचतुविशति ज्ञयं भुवनानां शतद्वयम्‌ । 
एकाशीतिपदान्यत्र व्णधिशतिका स्मृता ॥१६९६॥ 
मन्त्रा एकादश ज्ञेया इत्येतच्चाध्वमण्डलम्‌ । 
एतस्मिन्‌ शुदधिमापन्ने मुक्ति माप्नोति दीक्षितः।॥२००॥ 
शुद्धिरस्य परमशिवाभिग्यक्तिरित्युक्तम्‌ ।॥।२००॥।। 
एवं प्रासङ्किकमध्वशुद्धिग्रन्थमभिधाय प्रकृतमाह्‌ - 
घ्रुवेणावाह्य बागी शीं विन्यसेत्‌ 
तदथेम्‌- 
पूवेवद्ध तिः । 
संपूज्य कुसुमाद्य स्तु तद्योनौ पूवेवत्‌ पशुम्‌ ॥२०१॥ 
योजयेदिति शेषः ।॥२०१॥ 
कि च- | 
प्रुवेण सर्वं कतंव्यं जननादिलयान्तकम्‌ । 
निष्कृतौ शतहोमं तु मूलमन्त्रेण कल्पयेत्‌ ॥२०२॥ 
विरलेषपाशच्छेदाभ्यां प्रार्वत्‌ कुर्याद्‌ ध्रूवेण तु । 
 चेदाभ्यामिति तादथ्यं'। तेन विश्नेषचर्थं प्रात्‌ कुर्यात्‌, हत्यादिकमं 
त्यथः ॥२०२॥ 
कि च-- 
ग्रहेणात्मस्थतत्स्थत्वं प्रणवेन पशोः स्मृतम्‌ ॥२०३॥ 
प्रणवो निष्कलनाथः ॥२०३॥। 
सदाशिवमथावाह्य मूलमन्त्रं समुच्चरन्‌ । 
नमस्कारेण संस्थाप्य पुष्पैः संपूज्य तर्पयेत्‌ ॥२०४॥ 
मनः पुयेष्टकांशं तु विन्थसेत्‌ कारणेदवरे । 


च या 


न न न-पा 











१६२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


कथमित्याह - 
प्रणवादि समुच्चये मनःसंज्ञां नमस्तथा ।॥२०१५॥ 
विन्यस्य पूजयेत्‌ पश्चात्‌ संज्ञास्वाहान्तमेव च । 


प्रणवधामभ्यामनन्तरं "मनो देवदत्तस्याषैयामि नमः” इति मन्त्रप्रयोगः, 
होमे तु स्वाहेत्यन्तः । संज्ञास्वाहान्तमिति क्रियाविशेषणम्‌ ।२०५॥ 


अत्र च-- 
आहुतित्रितयं हृत्वा पुयेष्टांशाद्विशुद्धचति ।२०६॥ 
ततो विसर्जयेद्‌ देवं कारणं च सदाशिवम्‌ । 
ुष्पादिभिः स +भ्यच्यं वागीशीं तदनन्तरम्‌ ॥२१७।। 
ता तु संपूज्य संतप्य विज्ञाप्या भक्तिभाविता । 
क्षमस्व देवदेवेशि पडवथं खेदिता मया ।२०८।। 
इदानीं नोपरोद्धग्यं गच्छ देवि स्वविष्टपम्‌ । 


सरवैदीक्षान्त इयं विज्ञप्तिः कार्येति विशेषय्ोतनाय तुशज्दः' खेदनं 
भूयोभूयः परस्वरूपादगर्भाधानाद्यथंमवतारणम्‌, नोपरोद्धव्यमिति अस्य दीक्षि- 
तस्येदानीं त्वया नोपरोषेन स्वरूपावरणं का्थैमिति यावत्‌ । अत एव स्ववि- 
ष्टपं दीक्षितस्य परमरिवात्मस्वात्मस्वरूपमधिकरणं गच्छ तन्मयतयास्य सदा 
सफुरेत्यथः । अत एव श्रीस्पन्देऽभिदहितम्‌ - 

'स्वमाैस्था ज्ञाता सिद्धयुपपादिका' (स्प० ४।१८ ) 

इति । यदुक्तं ब्रह्मणि शब्दस्पशौ , विष्णौ रसः, रुद्रे रूपगन्धौ, ईश्वरे 
बद्धचहंकारौ, सदाशिवे मनः पथैष्टकांशमपेयेत्‌ तत्रायमभिप्रायः --इह्‌ ब्रह्मा 
परमया व्याप्त्या नादान्तोपरि ब्रह्मबिलाधिष्ठातृब्रह्मरूप, विष्णुरपि तदुपरि 
प्रसरद्रपशक्तिप्रधानशक्त्यात्मा, रुद्रोऽपि व्यापिनीपदावस्थितानाध्ितनाथरूपः 
ईरवरोऽपि समनापदाधिरूढः सुष्टयधिकारी शिवः सदाशिवस्तु स्वच्छस्वच्छ- 
न्दचिदानन्दघनः परमशिवः, इत्येकादशपटलोक्तव्यवस्थया परस्य ब्रह्मणो 
नादान्तशक्त्यो मध्व तत्वात्‌ सूक्ष्मतमाभ्यां राब्दस्पाभ्यां योगः । एवं 
मूलभूमौ स्पशे प्रधान पि प्रसरद्रूपतया रसमयी शवितरिति तन्मयस्य विष्णोः 
सृक्ष्मतमरससंबन्धः, ततोऽपि रुद्रस्य व्यापिन्यामनाशध्ितपदे विवस्यासूत्रणा- 
दमात्रात्मनः प्राक्सु गोपसंहृतजगद्गतसुसूक्ष्मतमसंस्कारमात्रात्मना तनीयस्त- 


> 


मेन गन्धेन चास्ति संबन्धः । समनाधिष्ठातरि तु शिवे मननमात्रसारे विगल- 
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दुद्धचयहंकारवासनासङ्खः, परमशिवेऽपि उन्मनाशक्तिसमारिलष्टे मननसंस्कार- 
स्यापि गलनमित्यतिसुसूृक्ष्मतमस्वप्रगान्तमनःसंस्कारसंबन्धोऽस्ति, इत्याशयेन 
निरवशेषसंस्का रपर्यन्तपुयेष्टकगप्रशान्त्यथेमेव पुयेष्टकांलापेणम्‌ । अन्ये तु- 

श्रुतित्वग्विप्लुतिर्ब्राह्मी ब्रह्यक्रव्यादयोनिदा । 

रासनी वैष्णवो रौद्री घ्राणलोचनहेतुका ॥। 

एे्वरी गवेधीरूपा मानसी शिवदेवता ।' 

(क्रि ८। १४०।१४१ ) 

इति निर्बीजदीक्षाविषयश्रोमुगेन््रवाक्यटीकायामुक्तेन्दरियविप्लुत्यात्मसमयो-। ‰ 
ल्ल द्खनसंभाव्यमानतत्तत्क्रव्यादत्वप्रामनाय पाशशोधनपरेऽपि वाक्ये | 22 | 
निर्बीजदीक्षायां पुयेष्टकात्‌ शब्दस्पश्पिणं ब्रह्मणि काययेमित्यादि यद्धनारा- | 
 यणक्ण्ठेनोकत्तं तदेवात्र योजयां चक्रुः । तत्र सबीजनिर्बीजादिसवदीक्षासु पूर्यष्ट- ` 
कांशापेणमाम्नातम्‌, अतो मगेन्द्रायां समयपाश्शशोधनपरेऽपि वाक्ये निर्बीज- 
दीक्षाविषयमेव पु्यष्टकांशपणं तदमिप्रायवणेनं च तेन।करि, त्युक्त मयुक्तं । 
वेति सचेतसः प्रमाणमित्यलम्‌ ।२०८॥। 


अथ वागीरीम्‌- 
विसर्ज्येवं कला भाव्या शान्त्यतीता लयं गता ॥२०६॥।। 
स्वशक्त्याधारपर्यन्ते सुसृक्ष्माभावसंस्थिते । 
स्व! स्वातन्त्रयात्मा शक्तिराधारः समवायिनी यस्य, स॒ एवाशेषस्य 
समना प्रतिष्ठास्थानत्वात्‌ पयेन्तः, अत एव सुष्टु सृक्ष्मस्याभावस्य समनात्मनो 
व्यापिन्यादिक्षित्यन्तनिःशेषभावाभावभित्तिभूतस्य महाशन्यस्य संस्थितं संस्थानं 
यत्र ।।२०६।। 
अथ कायवाडः मनःक्मन्यिथाभावे जाते सति- 
आत्मतत््वविभागेन धाम्ना वे जुहुयाच्छतम्‌ ॥२१०॥ 
आत्मशब्दो विद्याशिवावृपलक्षयति, तेनात्मविद्याशिवतत््वविभागेने- 
त्यत्राथेः ।२१०॥। । 
तथा- 


सशब्दोच्चारयोगेन आत्मतत्त्वे तु होमयेत्‌ । 


प्रणवनिष्कलोच्चारपूर्वं दीक्ष्यस्यात्मतत्त्वव्याप्तमायान्ताध्वश्ुद्धौ विधि- 
न्युनातिरिक्तदोषशुदधिरस्तु स्वाहेत्यत्र प्रयोगः ॥ 





१९४  स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


एतच्चात्मतत्त्वम्‌- 
मायातक्वावधि ज्ञेयं देशिकेन महाध्वरे ।२११॥ 
मायान्तं वेदं सवैमिति तद्रयाप्त्यात्मतत्त्वं महाध्वरे दीक्षाप्रयोजनशिव- 
यागे ।२११।। 
किमथमयं होमः, इत्याह्‌-- 
विधिवेकल्यकर्मार्थं प्रायदिचत्तविशुद्धये । 


विधिः पूजाहोमादिः शास्त्रचोदितस्तस्य वैकल्यकमं स्यूनातिरेकानु- 
ष्ठितिस्तदर्थमिति तन्तिवत्यथं या प्रायरिचत्तुद्धिस्तस्ये ।। 


अथ- 
विद्यातत्तवे तु होतव्यं श तमष्टोत्तरं प्रिये ।२१२॥ 


तच्च 
उपांशच्चारयोगेन विद्यातत्तवे तु हो मयेत्‌ । 
पूर्वोक्ताया विद्याया इयमन्यैव । | 
मायान्ते विद्या करणरूपा भगवतः, इति वक्तुमाह-- 
सदा†शवान्तमध्वानं विद्यातत्वं विर्निदिशेत्‌ ।२१३॥ 
जञानक्रियात्मा शक्तिः शिवस्य कारणं तद्र.पस्च सदाशिवः, इति 
तदन्ता विद्यातत्तवस्य व्याप्तिः ।\२१२।। 
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अत्रच- 
मन्त्रोच्चारविलोमेन प्रायरिचत्तं तु यइूवेत्‌ । 
तद्विशद्धच स होमः स्थाद्वि्यातत्वे तु यः कृतः ॥२१४॥ 
विलोमताऽन्यथाकरणम्‌ । अत्र च प्रणवनिष्कलावृच्चाये दीक्ष्यस्य 
विद्यातत्तव्याप्तसदाशिवान्ताध्वशुद्धौ मन्त्रोच्चारवैलोम्यशुदधिरस्तु स्वाहेति 
प्रयोगः ।।२१४1 
अनन्तरम्‌ - 
मनोविज्ञानवैकल्थात्‌ प्रायरिचत्तः त्‌, य द्भूवेत. । 
तच्छ चर्थं शिवे तत्त्व मूलमन्त्रेण होमयेत. ।॥।२१५॥। 
मानसेन प्रयोगेन 
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«ॐ 


मनोविज्ञानं भावना, शिवतत्त्वमुक्ततत्तवापेक्षयात्र प्रमातृरूपम्‌ ॥।२१५।। 
एतच्च- | 
शक्त्यन्तेऽध्वनि संस्थितम्‌ । 
शक्त्यन्तं समनान्तमृत्तीये शिवभटुारकस्य तावद्रचाप्तिकत्वात्‌ ॥। 
अथाशेषबन्धभित्तेमु ण्डान्तोध्वे वाहिन्याः प्राणशक्तेरधो वाहात्मकबन्ध- 
कत्वोपशमाय तदनुकारिण्याः स्थूलदेहगतायाः शिखायारचेदमादिशति- 
ततत्वत्रयविशुद्धचन्ते शिखाच्छेदं तु कल्पयत. ।॥२१६॥ 
कथं च-- 
अध्वान्तस्थां परां शान्तामनोपम्यामनामयाम्‌ | 
व्यापिनीं सवेतत्वानां सवेकारणकारणम्‌ ।॥२१७॥ 
ध्यात्वा शिशोः शिखाग्र तु पुष्पाग्रं जलबिन्दुवत । 
अध्वनोऽन्तेऽत एवाविद्यमानध्वान्ते पदे च स्थितां परां शान्तामिति 
शान्त्यतीतां सर्वोपाधिक्न ण्यादनामयामकलङ्कां षण्णामपि कारणानां कारणं 
शिशोः शिखाग्रे ध्यात्वेति संगतिः ।२१७॥ 
कि च-- 
कत रीं शिखयामन्त्य शिखया च्छेदयेच्छिखाम्‌ ।।२१८॥। 


शिखयेति नेष्कलेन शिखामन्त्रेण । इह विशेषानभिधानान्निर्बीजसबी- 
जदीक्षाद्रयविषयरिखाच्छेदनं न तु निर्बीजायामेव ॥२१८॥। 


अथ- 
शिखां समप्यं चान्यस्य निगच्छेत स सशिष्यकः । 
तत्र च- 
स्नानं समाचरेच्छिष्यः 
छिन्नरिखत्वात्‌ ॥ 
तत्स्पर्शात्तु-- 


गु रोराचमनं भवेत ।२१६॥ 








१६६ 


स्व च्छन्दतन्त्रम्‌ 


स शिष्यसंपकंत्वात्‌ पराशयग्रहणाय वा-- 
स्तानमृद्ध लनं वाथ आचरेत स्वेच्छया गुरः । 
ततः- 
प्रविरय सकलीकृत्य 
आत्मानम्‌ । | 
पूर्णया जुहुयाच्छिखाम्‌ ॥२२०॥ 
उक्तव्याप्तिप्राणशक्त्यनुकारिणीम्‌ । अत्र च पूवेसं वादितः पाशहोम- 


मन्त्रः प्रयोक्तव्यः ।।२२०।। 


इत्थं च- 
हुत्वा निगेम्य चाचम्याक्षालय स कसर.वकत रीः । 
प्रविरय सकलीकृत्य शिवहस्तानुप्‌ जनम्‌ ।॥२२१॥ 
कुर्वातित्यथेः ॥ 
ततस्त मण्डले परचात. पूजयेत. परमेश्वरम्‌ । 
पुष्पादिभिरशेषस्त्‌. ततो विज्ञापयेच्छिवम्‌ ॥२२२॥ 
भगवंस्त्वत्प्रसादेन अध्वषट्कन्यवस्थितम्‌ । 
पशु संगृह्य संशोध्य शिखाच्छदावसानकम्‌ ।॥२२९२॥ 
त्वन्मृखोक्तविधानं त्‌. लेशतो वतित मया । 
ग्रहणं पाशसूत्रात्‌ स्वदेहाच्च । संशोधनं मलेभ्यः । वतितं संपादितम्‌ 


।।२२३।। 
कि च, शिष्यमिष्टं धाम लम्भयितं मया- 


त्वच्छक्त्येव त॒ गन्तव्यमाशु ध्रुवपदं शिवम्‌ ॥२२४॥ 
एवकारो निरपेक्षः शक्तिपात एवात्र प्रभवतीति ध्वनति । एतच्च 


पञ्चमपटलान्ते निर्णेष्यामः । ध्रुवपदं सप्तमं परमशिवस्थानम्‌ ।२२४॥ 


तदथेमेव- 

इदानीं योजने कमे 
मयारभ्यते । 
ततोऽत- 


तवाज्ञानुविधायिनः । 





चतुर्थः पटलः १६७ 


आज्ञा मे दीयतां नाथ शिष्यं संयोजयाम्यहम्‌ ।।२२५॥। 
तवाज्ञेति 

'दीक्षणीयास्त्वया रिष्याः! 
इत्यधिकारावसरे प्राप्ता । 
अथ- 


लब्धानुज्ञातमात्मानं 
आज्ञालाभयुक्त्यैव सद्ररक्तिसमावेशात्‌ ~ 
प्रहृष्टो निगेतः पुरात. । 
अघेहुस्तो तब्रजेदग्निम्‌ 
पुरादिति मण्डलक्षे रात्‌ । 
अथात्र 
शिष्य माहूय प्रोक्षयेत. ॥२२६॥ 
परोक्षितस्य- 
पृवेवच्चासनस्थस्य सकलीकरणादिकम्‌ । 
अन्तःकरणविन्यासं नाडीसंधानपूवेकम्‌ ॥ 
प्जनं तपेणं चाग्नौ मन्त्राणां च शिवस्य च । 


कूर्यात्‌ । तर्पणं मूलपेक्षया वक्त्रा द्धानाम्‌ ॥ 
दशभागविभागेन 
नचात्र द्रव्येयत्तानियम इत्याह- 


यथा द्रव्यानुसारतः ॥२२०८॥। 
यद्रकष्यति- 


(तिस्रः पञ्च दशेका वा तिलेर्वाथ घृतेन वा ।' (स्व ४।४४८) 
इति ॥२२८।। 


अथ ये निष्कलस्वरूपनिमज्जनेन सकलतामून्मज्ज्य भगवतोऽन्तरङ्ख- 
रक्तिरूपा वक्त्रा द्धमन्त्रा भेद प्रथोत्थापनेन चिदात्मना संशुदधत्वापादनेऽधिकृता- 
स्तान्‌- 
मन्त्रान्‌ संशोधयेत्‌ पश्चात्‌ सकलीकरणे स्थितान्‌ । 
सकृदाहुतियोगेन 




















१६८ स्वच्छन्दतन्वम्‌ 


मूलमन्त्रेणैवेतरमन्त्रशुद्धिरिति निर्णीतमतः प्रणवनिष्कलोच्चारपूरवं 
हृदा्येकंकं जात्यन्तमुच्चायं भगवन्‌ दीक्ष्यस्य निष्कल्ञुद्धधामप्रथापरो भव 
स्वाहा' इति प्रयोगेन निष्कलधामविश्रान्तिभावनयाहूति दद्यात्‌ ॥ 
तत एतानिदं श्रावयेत्‌- र 
अधिकारो विवज्येताम्‌ ।२२६॥ 


सकलीकरणत्वेन न कदाचित्‌ पशोः पुनः । 


सकलीकारो भवद्भिः काये इति शेषः ।।२२९॥। 
एवं दीक्ष्यस्य मन्त्रेकादरिकाशुद्धिमितिकरतंव्यत्वेनोक्त्वा देवीमाह 
भगवान्‌ - 
योजनीयं प्रयोगं तु अधुना कथयामि ते ॥२३०॥ 
योजनायै दितं योजनीयम्‌, प्रकृष्टं योगमितिकतंव्यतारूपं प्रयोगं 
चाधना निःलेषपाशक्षपणे जते सति, ते इत्यनुग्रहैकप्रवणतया भगवत्या 
एवैकस्याः परस्याः शक्तेरयोजनायां शक्तायाः कथयामि विमशेपदं लम्भयामी- 
त्यथः ।२३०॥ 
अस्य चाभ्यस्तज्ञानयोगदृष्प्रापदंशिकप्रवरसाध्यत्वमिति दशेयित॒ महता 
पीठिकाबन्धग्रहणेन योजनोपयोगि प्रमेयत्रयोदशकं सद्गुरूणां हूदयंगमी कार्य 
निर्णेतुमुदाक्षिपति परमेश्वरः - 
ज्ञात्वा चारप्रमाणतु प्राणस्ंचारमेव च| 


षड़विधाध्व विभागं तु प्राणेकंत्र यथास्थितम्‌ ।॥२३१॥ 
हंसोच्चारं तु वर्णेर्च कारणत्यागमेव च । 

शून्यं समरसं ज्ञ यं त्यागं संयोगमन्धूवम्‌ ।२३२॥ 
भेदनं च पदार्थानां भावप्राप्तिवशात्‌ पुनः । 
आत्मविद्याशिवन्याप्तिमेवं ज्ञात्वा तु योजयेत्‌ ।२३३।। 


इह 
तस्मिन्‌ युक्तः परे तत्त्वे स्ेज्ञादिगुणान्वितः । 
शिव एको भवेहेवि अविभागेन स्वेतः ॥ 
( स्व० ४।४०२ ) 
इति भाविनीत्या परभरवंक्यापत्त्यात्मा योजना पुयेष्टकाहन्ताप्रशा- 
सत्येव गुरोः कतेव्या । पुर्येष्टके च प्राणाश्रयं लून्याश्चयं च स्वप्नसौषप्तयो- 
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चतुथे पटलं १६६ 


स्तथा निश्चयादिति प्राणद्युन्यपदयोः ण्डामनीयत्वे चारस्य प्राणवाहस्य देश- 
कालाभ्यां प्रमाणमवदयं ज्ञातव्यम्‌, तत्रापि चारोहावरोहरूपसंचरणं ज्ञात 
संचारस्य तत्रस्थोल्लङ्खनीयसमस्तध्वपरिज्ञानमुपयोगि, अध्वोल्लङ्खनमपि 
ऊध्वैनदनात्महंसोच्चारपरिज्ञानात्‌, तदुच्चारो द्विधा स्वाभाविकः प्रायल्तिक- 
चेति, प्रायत्तिके तस्मिन्‌ नैष्कलेरकारोकारादिभिवणेः कारणानां ब्रह्मादीनां 
त्यागोऽपि ज्ञेयः, चकारात्तदूचतकालत्याग इहानुहिष्टोऽपि वक्ष्यमाणो ज्ञातव्य 
एव, प्राणवच्च शून्यमपि प्ररामनीयत्वाञ्ज्ञेयमेव, परभैरवेक्यात्मयोजनं च 
मन्त्रात्मनाडयादिसाम रस्यज्ञप्तपू वकम्‌, सामरस्यज्ञानं साम्यज्ञप्तिपूवेकमिति 
साम्यात्मविषुवत्स्वरूपमपि भविष्यति, अका वाद्युन्मनान्तं द्वादशविधं ज्ञेयमपि 
मन्त्रोच्चाराद्खतया ज्ञ यभेव, त्यागाय वचेतज्जेयमिति त्याग उक्तः, स च 
तत्त हशासंयोगपूवेकः तत्तदशात्यागे चोरध्वर्ध्वारोहात्मोद्धवोऽपि ज्ञातव्यः, 


-----~--- 


जञानयोगाभ्याम्‌ । यद्वक्ष्यति - 
“मेदयेज्ज्ञानशुलेन (स्व ° ४।३२३५) 


इति । तथा 
“भेदयेन्मन्त्रशूलेन मूद्राभावयुतेन तु ।' (स्व० ४।३५७) 

इत्यादि । तच्च भावस्य द्‌डारूढप्रतिपत्त्यात्मनस्तत्तच्छब्दाद्यनुभवात्मनश्च 
वक्ष्यमाणस्य प्राप्तिवशाद्धवति। एवमियज्ज्ञानपुवं प्राणे शून्ये चप्रग- 
मितेऽपि, आत्मतत्त्वस्येतावदृत्तीर्णां शुद्धात्मदशानुभवरूपा, विद्यातत्त्वस्य 
चोन्मना विश्रान्त्यात्मा, शिवतत्वस्यापि च परतत्त्वसमावेशरूपा व्याप्तिरवश्यं 
ज्ञेयेति, इयत्प्रमेयपरिज्ञानमागमतोऽनुभवतश्च योजनायामुपयोगीत्या शयेनात्र 
वाक्ये ज्ञात्वेति द्विरुपात्तम्‌ ।२३३।। 


यथोदहिष्टं निणेतुमाह- 
तद्धिभागं प्रवक्ष्यामि यथा ज्ञायेत तत्वतः । 


विभागो विभजनमताधारणेन रूपेण विवेचनलक्षणम्‌ । प्रकारभेदकथ- 
नमपि यथासंभवम्‌ । 
तं क्रमेणाह- 
षट्त्रि शद्ध. लश्चारो हृत्पद्माद्यावश विततः ।२३४॥। 
तुटिषोडशमानेन कालेन कलितः श्रिये । 














९०५० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ नेम्‌ 

यावच्छब्द तलोप रेश्वरः । आयेनार्धेन देशतो द्वितीयेन कालतरश्चार- 
्रमाणमूक्तम्‌ । शक्तिरिह माविनीत्या समनान्ताभिप्रेता । तुटिङ्चषकषड्भाग- 
रूपस्य प्राणापानवाहस्य द्वात्रिशत्तमोऽशः । 

अथ प्राणसंचारमाह्‌-- 

संचरन्तं विभागेन यथावत्तं श्यणुष्व मे ॥२३५॥ 

तमिति प्राणं ताल्वादिस्थानानुसारिणा विभागेन यथावत्‌ स्वानुभव- 
साक्षिकं सम्यक्‌ चरन्तं शुणु कथितमन्तनिभालय ।२२५॥ 
हृत्पद्माद्यावदयन भागमेकं त्यजेत्त॒ सः । 
नासिकाग्रे दवितीयं तु शक्त्यन्ते तु तृतीयकम्‌ ।२३६॥। 
तत्रस्थो विनिवर्तेत यावत्तत्वं न विन्दति । 


विदिते तु परे तत्त्वे तत्रस्थोऽपि न बाध्यते ॥२३५७॥ 
एतच्छास्तरप्रक्रियया मन्त्रोदयस्थाना दत्पञ्ात्‌ प्रभृति ॥ अयनमिति 
कालाधिकारवक्ष्यमाणया प्राणे दिनोदयः इति स्थित्या प्राणादित्यस्य मध्या- 
ह्वगताश्चयं तालुस्थानमष्टादशा्खं -लान्तमिह्‌ विवक्षितम्‌ । तच्च मायाग्रन्थ्या- 
त्मकं रद्रस्थानं ुर्मेदमित्यशिक्षततदनुप्र वेशस्य तु मध्यनाङ्चया नासिकाग्र 
श्र मध्यमेरवरं स्थानं प्राप्नोति, एवमप्यभिन्नभ्रूमन्थेस्तस्मन्‌ नासिकाग्रे । दि 
तीयमिति षडद्ख लं भागं त्यजेत्‌, तत्प्रवेमनासाद्य पाइवेनाडीदटयेन यावच्छि- 
क्षिततदनुप्रवेशव्य तु शक्त्यन्तं ब्रह्मविलपरयन्तमाश्चयति, तथाप्यस्वीकृतशा- 
कंतबलस्य शक्त्यन्ते तसमस्तृतीयं भागं द्वादशार््गजल त्यजेत्‌, तव्रान्तरज्ञस्य 
ब्रह्मरन्ध्र णाघः प्रसरेत्‌, एतदेव तत्रस्थेत्यादिना शलो फाघंनोक्तमत एवासा- 
दितशाक्तबलः सम ग्रग्रन्थिसंचाराभिज्ञः परसि्मिस्तत्तवे विदिते । तत्र त्युक्तेषु 
ग्रस्थिस्थानेष्वप {स्थितो न बाध्यते, न देहा दिगप्रमातृतावेवद्यमेतीति यावत्‌ । 
अतद्व परततत्वज्ञप्तिपय न्तः प्णसंचारः शिक्षणीय इति पिण्डाः ।२३५७॥ 
अच्रौव संचारे पारिभाषिकः संज्ञा उद्घाटयति-- 
शवत्या चाधो यदा गच्छेदबुधस्तु तदा भवेत्‌ । 
शकितिपर्मन्तेऽपि पदे लब्धे तत्तवेऽना रोहात्‌ । 
यदातु तदारोहाय - 
हूद्गतः पुनरुत्तिष्ठेद्बुध्यमानः स उच्यते ॥२३८।। 





ततश्च-- 
शित प्राप्य बृधोज्ञयः 





चतथ पटलः २०१ 
ततोऽपि शाक्तबललाभात्‌ तत्त्वा रोहयुक्तिज्ञस्य-- 
व्यापिन्यंशे प्रबद्धता । 
यदा तु ततोऽपयुध्व मारोहति, तदा समनापयेन्तममेषमध्वानम्‌-- 
अतीतः सुप्रबद्धस्त्‌ 
परतत्त्वानुलाभात्‌ । अबृद्धरूपतेवेति केवित्‌, तदसत्‌, तस्येह प्राकर- 
णिकत्वेऽपि सुप्रबुद्धेकरूपत्वात्‌, अन्यथा गुरुत्वायोगात्‌ । | 
अस्यच - | 
उन्मनस्त्वं तदा भवेत्‌ ।२३६॥ 
मनःसंस्कारस्यापि क्षयात्‌ ।२३६॥ 
कि च-- 
न कालोन कलाचारोन तत्वं न च कारणम्‌ । 
सुनिर्वाणं परं शुद्ध गुरुपारम्परागतम्‌ ॥२४०॥ 
तद्विदित्वा विमुच्येत गत्वा भूयो न जायते । 


कालस्तुटचादिः परार्धान्तः, कला निवृत्यादिका, चारः प्राणवाहः, 
तत्त्वं पृथिव्यादि, कारणं ब्रह्मादि, सुनिर्वाणामति पराद्रयमयत्व त्‌, अत एव 
परं शुद्धं शुद्धागुद्धसदाशिवादिपदादपि प्रकर्षात्‌, गुरूणां परम्परव पारम्परं 
परमैरवतच्छक्तिसदारिवेशानन्तश्रीकण्ठादिरूपं तत आगतम्‌ । विदित्वेति 
अनुभूय, विमुच्यते इति जीवन्नेव विमुक्तः स्यात्‌, गत्वेति देहान्ते तदेका- 
त्म्यमेति ॥ 
अथाध्वषट्‌कविभागमाह-- 
अध्वषट्कं यथा प्राणे संस्थितं कथयामि ते ॥२४१॥ 
आपा दान्मर्धपरयन्तं चितेः संवेदनं हि यत्‌ । 
भुवनाध्वा स विज्ञ यस्तत्त्वाध्वा च तथेव हि ॥२४२॥ 
इह तस्य भावस्तननात्ततत्वमिति व्युत्पत्त्या निरुक्त्या च विशेषनिष्ठः 
सामान्याभासः शरीरभुवनभावविरचनाहेतुतत्त्वम्‌ । तदाभोगः शरीरभुवना- 
दियैथा देहमदारूपाषाणादौ काटन्याभासः पुथिवीतत्त्वमेवमन्यत्‌ । सामान्या- 


भासस्च चिद्धित्तौ भाति परचिद्ध. मौ च सर्वं चिदेकरसमिति न कोऽपि विभा- 
गस्ततः, “प्राक्‌ संवित्प्राणे परिणता! इति न्यायात्‌, प्राणसंकोचिन्यास्तस्याः 











१०८ स्वच्छन्दतन्म्‌ 


प्राणत्वारोहेण देहमप्यदनुवानायात्तच्वप्रतिभासरूपं स एव तत्त्वाध्वा घटते 
इत्यभिप्रेत्यापादान्मूरधान्तिं यच्चितेः संवेदनं तत्तत्काठिन्यादिगप्रतिमासरूपं स 
एव तत्त्वाध्वा भुवनाध्वा चेत्युक्तम्‌ । तत्त्वसत्तयैव च .भुवनसत्तापि सौक्ष्ये- 
णानुमीयते । प्राणचारो ह दयाच्छक्त्यन्तं षटव्रिशद ङ्घ .ल उक्तः । अध्वषट्‌- 
कविभागस्तु प्राणैकत्रेति समस्तदेहव्यापिसूकष्मप्राणमात्र एवोदष्टो न तु प्राण- 
चार इत्यापादादित्यादिका युक्तेवोक्तिः । तत्त्वानां चोद्‌ शान्ते श्री मत ङ्क ऽप्यु- 
क्तम्‌-- | 
(तत्तवं वस्तुपदं व्यक्तं स्फुटमाम्नायदशेनात्‌ । 
ततमेतेन वा यस्मात्तत्तत्तवं तत्त्वसंततौ ।।' ( १।५।४) 
इति । तथा 
“शिवाद्यवनिपयैन्तो योऽयमध्वातिविस्तृतः । 
स समस्तरिचतो ज्ञेयो नाशिवत्वाद्विमूच्यते ।॥ (१।१०।२३) 
इति ।॥२४२॥। 
प्राणे कलाध्वस्थितिमाह- 
कलाकलितसंतानः प्राणः संचरते सदा । 
कल।[भिः कलितो व्याप्तः संतानः प्राणवाहो यस्य ॥ 
अस्य हि- 
निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा च अधोभागे प्र्वातिके ।२४३॥। 
विद्या शान्तस्तथा चोर्ध्वे शान्त्यतीता त्वर्धिष्ठका । 
'आ पादाम्मूर्ध पयैन्तम्‌' इत्युकत्वा समस्तदेहव्यापी सामाव्यघ्राणनारूपः 
प्राण उदिष्टो यस्य प्राणापानाद्यात्मिका वि शिष्टा वृत्तयः, ततोऽघोभागप्रव- 
तिके इत्यादिक संगतमेव । ये ूर्ध्ववादिप्राणाश्रयमेतत्‌, इत्यभिप्रायेण अघो- 
आगग्रवत्तके इति पटित्वा अधोभागे प्रवृत्तिरवस्थि्िविद्यते ययोरत्या!द 
दिलष्टं व्याचक्षते, तेषां शवतया चाधो यदा गच्छेदिति (४।२३८) पूर्वोक्त 
विस्मृतम्‌, जडस्य च शवत्यात्मककलःव्यापक्वेमुबतम्‌ न € विपयेय इत्या- 


€ 


स्तामेतत्‌ । एवंप्रायं व्याख्यानं बहुं असमञ्जसं टीकाकृतामस्ति, तत्‌ स्वयमे 
वान्वेष्टव्यम्‌, गरन्थगौ रवभयात्‌ प्रतिपदं नोन्मीलितं कियन्मात्र तु दशितम्‌ ॥ 
हेयहान्या शिष्याणामुपादेये धीः प्ररोह्वि।त व.लातीतं पदं निरूप- 
यितुमाह-- 
तदतीतः परो भावः 
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शान्त्यतीतामप्यतिक्रान्तः शुद्धात्मदशारूपः स्वभाव इत्यथः । 
अत एवोन्मनापरतत्त्वात्मकशक्तिशक्तिमत्सामरस्यात्मकम्‌ - 
तद्ध्वं पदमव्ययम्‌ ॥ २४४॥। 
यत्प्राप्त्यथंमियान्‌ चास्त्रसं रम्भः ।।२४४॥। 
प्राणे निवृत्यादिकलास्थितिमुक्त्वा मन्त्रकलास्थितिमप्याह-- 
एवं बिन्द्कला ज्ञेया नादशक्त्यात्मिकार्च याः । 
व्यापिन्याद्यात्मिका याच व्याप्यव्यापकरभेदतः ।२४५॥ 
प्राणेकसंस्थिताः सर्वाः 
अकारोकारमकारात्मानः कलाः प्राणेः सर्वेरुच्चरन्त्य उपलभ्यन्ते 
यास्तु बिन्द्राद्याः समनान्ताः करमेण व्याप्यव्यापकभावेन स्थिताः, ताः सर्वाः 
पराणे ` स्थिता ज्ञेयाः प्रयत्नेनानुभवितव्याः । बिन्दुनादव्यापिनीरनां तिसृणां 
प्रधानतया इह उह गोऽधचन्द्रादिशक्तीनां यथायोगमेतदन्तभू तत्वेन प्राधा- 
न्यात्‌ । 
अत एव- 
षट्त्यागात्‌ सप्तमे लयः । 
सर्वोपलभ्या अकारोकारमकारकलाः, योगगम्यास्त्‌ बिन्दुनादन्यापिन्य 


इत्यासां षण्णामपि त्यागात्‌ परमयोगिनां सप्तमे परशक्तिमति परतत्त्व एव 
लयो विश्रान्तिः कार्था ॥ 


एतदुपसंहूत्यान्यदवतारयति-- 
कलाध्वैवं समाख्यातो वर्णाध्वानं निबोध मे ॥२४६।। 
तमाह- 
वर्णाः शब्दात्मकाः सवं जगत्यस्मिरचराचरे । 
स्थिताः पञ्चाशता भेदे: शास्त्रेष्वानन्त्यकोटिषु ।।२४५७॥ 
शब्दात्‌ प्राणः समाख्पातस्तस्माद्र्णास्तु प्राणतः । 
उत्पद्यन्ते लयं यान्ति यत्र शब्दो लयं गतः ।२४८॥ 


आनन्त्येन कोटिसंख्येषु शास्त्रेषु पञ्चाशता भेदर्मातकाशूपेः चरे जङ्गमे 
वाग्बति, अचरे चान्तःसंज्ञे स्थावरे तत्तदव्यक्तवाच्याक्षराद्यभिव्यञ्जके वर्णाः 
स्थिताः, ते च शब्दात्मकाः शब्दनरूपाः, दाब्दोऽपि प्राणनात्मा ध्वनिसतत्त्व- 





क 


इ स्वच्छन्दतन्वम्‌ ` 


न 
कि 


ङ्च प्राणोऽत एवास्माद्ध्वनिरूपादर्णा जायन्ते, यत्र च शब्दात्मा प्राणो लयं 
याति तत्र ब वर्णा लीयन्ते, इति प्राणनात्मनि प्राण एव वर्णाध्वा स्थितः 
|| २४८॥। 


यतरच वर्णानां प्राणस्य चैकत्र लयस्ततः-- 
शब्दातीतो वरारोहे तत्वेन सहं युज्यते । 
युक्तः सर्वगतो देवि घर्माधिमेविवजितः ॥२४९॥। 
नाधो निरीक्षते भूयः शिवतत्त्वं गतो यदा । 
तत्वेन परमरिवेन सह युज्यते एेक्यमेति, अत एव सवेगतो धर्माधमभ्यां 
प्राणापानाभ्यां शुभा्युभाभ्यां च रहितः । अध इति इदन्तारूपो भेदः । 
यदेति यतः ॥। 
‹तदृपपादयति-- 
अधो वै यात्यधर्मेण धर्मणोध्वं व्रजेत्‌ पुनः ।२५०॥। 
विज्ञानेन द्वयं त्यक्त्वा सर्वंगस्तु भवेदिह । 
अघर्मणादुभेनाधः स्थावरान्तमपानात्मदेहभूमि, धर्मेण जुभेन देवयो- 
न्यादिताम्‌, प्राणात्मना तु शक्त्यन्तं ब्रजति । एतद्द्वयं तु विशिष्टेन शिवेक्या- 
त्मविमर्शत्मिना । ज्ञानेन त्यक्त्वा, इहेति देहावस्थितोऽपि स्वैगः शिवो 
भवति ॥ 
उपसंहरति- 
व्णध्विवं समाख्यातः 
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अथ -- 
पदाध्वा प्रोच्यतेऽधुना ।२५१॥ 
एकाशी तिपदान्यव विद्या राजस्थितान्यपि । 
वर्णात्मकानि तान्यत्र वणाः प्राणात्मकाः स्थिताः २५२ 
तस्मादेवं पदा्यत्न तानि प्राणक्रमेणतु । 


एकस्मिन्नपि विद्याराजे नवात्मन्येकाीतिपदानि प्राग्विभक्तनीत्या 
यानि रिथतानि, तान्यपीदानीमेव निर्णीतनीव्या वर्णातमकानि, वर्णाद्चि प्राण- 
रूपास्तदात्मकत्वात्‌ पदानाम्‌ ॥२५२॥। ॑ 
पदाध्वेवं समाख्यातः 





चतुथं पटलः २०५ 


अथात्र- 
मन्त्राध्वानं निबोध मे ।॥२५३॥ 
तमाह- 
मन्त्रैकादशिकायातुसा च हंसे व्यवस्थिता । 
पदेकादशिका साच प्राणे चरति नित्यशः ।॥२५४॥ 


हंसे मध्यमे प्राणे, नँ ष्कलवक्ताद्खरूपा मन्त्रैकादरिका स्थिता यस्मात्‌, 
सा पदंकादशिका नित्योच्चरन्तिष्कलकलारूपविश्रान्तिहेतुब्रं ह्यादिवाचकाका- 
रादिसमनान्तपदरूपा । निर्णीतं चेतत्‌ पूवमेव ।२५४।। 


एतानि पदान्याह- 
अकाररच उकाररच मकारो बिन्दुरेव च । 
अर्धचन्द्र निरोधी च नादो नादान्त एव च ॥२५५॥ 
शक्तश्च व्यापिनी चेव स्रमनेकादशो स्मृता । 
निषकलनाथेऽकारकला यादुश्यस्ति, यादृशं चंतत्कलानां रूप तददूर 
एव निर्णेष्यते ।॥२५५॥ 
एकादरिकाया अस्या अध्वरूपतां ददेयितु माह-- 
उन्मना च ततोऽतीता तदतीतं निरामयम्‌ ।॥२५६॥। 


तत इति तां समनामतीता, तदतीतमिति तामुन्मनामतिशयेनेतं गतं 
तदभिन्नम्‌ । उन्मनापरतच्प्राप्तहेतुत्वात्‌ पदवर्णादौनामिव मन्वाणामप्यध्व- 
तेति यावत्‌ ।।२५६॥। 


उपसंहरति- 
मन्त्रा एवं स्थिताः प्राणं 


बहिःस्थूलरूपस्याप्यध्वप्रपञ्चस्य मान्त्रकलोच्चारणे सूक्ष्मरूपतया 
मन्त्रोच्चिचारयिषा मन्त्रविश्वान्तिद्लायोगे पररूपतया मन्त्रौपयिक एवोपल- 
म्भो भवतीत्याशयेन पयैन्ते मन्त्राध्वा निर्णीतः ॥ 


क्रमत्राप्तः-- 
हंसोच्चारस्तथोच्यते । 








तमाह -- 
हकारस्तु स्मृतः प्राणः स्वप्रवृत्तो हलाकृतिः ।॥२५७॥ 
योऽयं हलाकृतिरनच्को हका रोऽनाहतध्वन्यात्मा 
‹स्वयमुच्चरते देवि' (स्व ० ७।५६। 
इति भाविनीत्या स्वप्र ब्रत्तः 
'नादाख्यं यत्परं बीजं (कालो० १।५) 


इति तन्त्रान्तरोक्तदशा सवस्य स्वतः स्फुरन्‌ स एष प्राणः प्राणनापर 
पर्यायो जीवः, स्मृतो गुरुप।रम्पर्येणाविच्छेदेनाघीतः । अथ च धूलिभेदानु- 
सारेण हलाकृति रशेषं विश्वं गर्भीकृत्य कुण्डलिन्याकारः प्रसुप्तभुजगरूपः । 
स्वप्रवृतः इति स्वयमेव नादामशेरूपतां निमज्ज्य प्राणात्मकं रूपमाविर्य 
स्थितः । यतः पारमेली बोधाख्या शक्तिविर्वं गर्भीकृत्य परा कुण्डलिका सती 
विमरूपतया नादात्मवणेकुण्डलि कात्मना स्फुरित्वान्तनिमज्जितंतत्स्वरूपा 
प्राणकृण्डलिकात्मतया भातीत्याम्नायः । एवं च व्याख्यातरूपः प्राण एव हंस 
ऊध्व मध्व स्वरसेन वहन्‌ हानसमादानधमेकहकारसकारविमशेरूपतया 
स्फुरणात्‌ ।।२५७॥। 


अथात्रौ व वर्णैः क(रणत्यागं निर्णेष्यन्‌ वर्णोच्चिरं तावन्निरूपयति - 
अकारेण यदा युक्त उकारचरणेन तु । 
मकारमात्रया युक्तो वर्णोच्वारो भवेत्‌ स्फुटः ॥२५८॥। 


योऽयं नादात्मनो हंसस्य नित्यप्रवत्त उच्चारः स एव स्फुटो वर्णोच्चारो 
भवति, कथमकारेणानच्रहकारस्याभिव्यक्तिहेतुना शिरोरूपेण यदा युक्तस्तदा 
उकार एवोध्वाधःसंचारकत्वाच्चरणरूपस्तेन तथा विन्ढादिप्रमेयासूत्रका- 
नुसाररूपमकारमात्रया यदा युक्तः, ईदृशो हि उच्चरन्नसौ स्वंरुपलभ्यते 
।।२५८।। 
अथ च- 


बिन्द्ः शिरः समायोगात्‌ सूस्वरत्वं प्रपद्यते । 


उक्तरूपो वर्णोच्चार एव योगिनां भ्रूमध्येऽकारादिमात्रात्रयस्वीकृत- 
निःगेषभेदसंपिण्डिताविभागवेदनात्मकविन्दुरूपतामाश्ित्य शिरःसमायोगादिति 
रिरसि ललाटल्ये प्रगाम्यद्रेयप्राधान्येऽधचन्द्रे प्रशान्तवेचयप्रधानतया ऊर्ध्वो- 
मुखत्वेन स्पष्टरेलात्मनि, अयोगिनो नादपथप्रवेशरोधकत्वान्निरोधिकासमा- 








, चतुथे पटलः ` २०७ 
ख्ये, सम्यगासमन्तात्‌ योगात्तत्तत्पदारोह्‌।त्‌ सुस्वरत्वं गुणीकृतवे्यभेदप्रधाने- 
दवरपदं समस्तवाचक्राविभेदविमशेप्रधानान्नादनादान्तभुमि गृह्लातीत्यथैः ॥ 

अतरचेयत्पदमारूढस्य- 

नादोऽस्य वदनं प्रोक्तः 

यतः प्रोक्तनीत्यानाहतध्वनिपरमार्थोभऽयं हंसस्ततो वर्णोच्चारात्मता- 
दशायामपि ललाटमध्ये नाद एवास्य वदनमिव वदनं मुल्यमङ्खम्‌ ॥ 

युक्तं चेत्यतः- 

वदनं शब्दमी रयेत्‌ ।२५६॥ 

नादरूपं वदनं कतर शब्दं नादान्तात्मानमौरयेद्‌ "ब्रह्मरन्धरतले ब्रेरयेत्त- 

दरपतया स्फुरेत्‌ ॥। 


न केवलमेव मयं नादात्मा प्राणः शिरोवदनचरणयुक्तो नदन्‌ हंस इत्यु- 
क्तो यावत्‌ - 


अनेनव च योगेन हंसः पुरुष उच्यते । 
ब्रह्यविष्ण्वोशमागंण चरन्‌ वे सर्वजन्तुषु ॥२६०॥ ४ 
पुरुषः क्षे त्रजञोजेनव मध्योध्वेमार्गारोहणत्मना योगेन सर्वजन्तुषु 
हकण्ठभ्र मध्यललाटमागेण प्रसरन्नधरभूमिहानोध्वेपदसमादानरूपो हंस 
उच्यते । वक्ष्यति चाग्रे-- 
शिवो धमण हंसस्तु सूर्यो हंसः प्रभान्वितः ।' 


(स्व० ७।२९। 
इत्युपक्रम्य- 
"आत्मा वे हंस इत्युक्तः प्राणो हंससमन्वितः ॥' 
(स्व० ७।३०) 


इति एतच्च तत्रैव व्याख्यास्यामः।।२६०॥, 
एवं नादान्तरूपतां गृहीत्वा- 
शक्तितत्तवे लयं याति 
नादान्तरूपतां प्रशमय्यानन्दस्पर्शात्मतां ब्रह्मविले श्रयति ॥ 





२९८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


ततोऽपि शिवपदसमाविविक्षावष्टम्भात्मना-- 
विज्ञानेनोध्वेतां ब्रजेत्‌ । 


कथम्‌- 
व्यापिनीं समनां त्यक्त्वा व्रजेदुन्मनया शिवम्‌ ।॥२६१॥ 
शक्तौ स्पशेमनुभूयोध्वंप्रवेशयुवत्या व्यापिन्यां त्वक्केरपदे व्याप्ति 
लब्ध्वा तदुध्वं दिख केशस्थाने समानसे पदे मन्तव्याभावान्मननमात्ररूपतया 
स्थित्वा ततोऽप्ु्ध्व हंसः शुदढात्मरूपो मननोल्ल ङ्खनस्वभावो युगपदशेषविशवा- 
मेदप्रका्ात्मकोन्मनाशक्त्याश्रयेण शिवं व्रजेच्चिदानन्दघनपरभैरवसमापत्ति 
श्रयेत्‌ ।।२६१।। ¦ 
एवं च- 
शिवतत्वगतो हंसो न चरेत्‌ 
रिवाख्यं तत्त्वं परमरिवो न चरेन्न संकोचेन प्रसरेत्‌ ।। 


अपितु- 


यि ण र य 
क ज्‌ दातः 


कान ज- 


~~~ ~ ~~ 
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4 ~ ज य 


द द 
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व्यापको भवेत्‌ ॥ 
दिवादिक्षित्यन्तारोषविद्वात्मना तदृत्तीणेन च रूपेण स्पुरेदित्यथः ॥ 
उपसंहरति- 
हंसोच्चारः समाख्यातः कारणैदच समन्वितः ॥२६२॥ 
कारणैर ह्यादिभिः, चकारादकारादिवणेवस्तुगत्या संभवद्भिः सम्य 
गन्वितो मिश्रितः ॥ 
इदानीं वर्णे; कारणत्यागं निरूपयति, तत्र-- 
हकारः प्राणशक्त्यात्मा 
प्राणशक्तेरात्मोक्तस्थित्या जीवितरूपः। 


एतस्य शिरोरेखात्मा- 


1 
1 4 
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॥। 
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अकारो ब्रहावाचकः ॥ 


हृदि त्यागो भवेत्तस्य 
वाचकोच्चारणान्त इति यावत्‌ ॥। 
एवमृत्तरत्र- 
उकारो विष्णुवाचकः ॥२६३॥ 





चतुथः पटलः २०९ 
` कण्ठे त्यागो भवेत्तस्य मकारो रुद्रवाचकः । 
तालुमध्ये त्यजेत्तं तु 


त्यजेदिति कतुं प्रत्ययस्तुशब्दश्व रौ ्रग्रनथ्युल्ल क्ुनेऽवधातव्यमिति 
सूचियति । 


बिन्दुश्च वेरवरः स्वयम्‌ ॥२६४॥ 


अभेदोक्त्याकारादिवदितःश्रभृति न पृथग्‌ वाच्यवाचकतेति दयति । 


त्यागस्तत्र भ्र वोमेध्ये 
विधीयत इत्युत्तरस्थं संबध्यते । अर्धचन्द्र रोधिकान्तास्येव व्याप्तिः । 
नादे वाच्यः सदाशिवः । ` 
तदभेदेन विमृरयेत्यथेः ८ 
ललाटान्मूधेपयेन्तं त्यागस्तस्य विधीयते ॥२६५॥। 
नादस्येव नादान्तान्ता व्याप्तिविधीयते योगिभियेतनेन क्रियते । ६५। 
अथ याः सूक्ष्मानुभावगम्याः- 
शक्तिव्यापिनीसमनास्तासां वाच्यः शिवोऽव्ययः । 
सदाशिवापिक्षयाय म्ययः परमरिवपेक्षया तु सव्यय एव ॥ 
तत्र- 
मृधे मध्ये त्यजेच्छक्ति तद्धे व्यापिनीं त्यजेत्‌ ॥ २६६॥ 


व्याख्यातस्पर्शानुभूत्यन्ते इत्यथेमेवं व्याख्यातम्‌ ।।२६६॥ 
मननमाव्ररूपानुभवान्ते-- 


समनाम्‌ 
तद्ध्वे त्यजेदित्येवम्‌ ॥ 
एवमियदध्वातिक्रान्त्या प्राप्तशुद्धात्मस्वरूपस्य योगिनः- 
उन्मनां त्यक्त्वा षट्त्यागात्‌ सप्तमे लयः । 


भवतीति शेषः । व्यास्यातरूपोन्मनाशक्त्यनुप्रवेशेन परमरिवीभाव 
एवोन्मनात्यागः। एवं च षण्णां ब्रह्मविष्णुरद्रहवरसदाशिवरिवास्यानां कार- 








२१० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


णानां व्यागाद्विश्ान्तिपूवेमु्ल द्खनात्‌ सप्तमे परमरिवे लयः समापत्ति- 
भेवति ॥ 
एतदधिकावपिनोपसंहरति - 
ृकष्मसृक्ष्मतरेभविरेवमेवं त्यजेत्‌ श्रिये । २६७॥ 
सथूलस्थूलतरंभविर्नानासिद्धिफलप्रद 3 
अवरोहक्रमेण यथोक्तवाच्यवाचकात्मानो भावाः पदार्था ये वक्ष्यमाण- 
युक्त्या स्थूलस्थूलतरास्तत्तत्सिधप्रदा' स्थितास्तैरेवारोहक्रमेण यथोत्तरं 
ूक्ष्मसृक्ष्मतरेरुपलक्षितम्‌ । एवमिति सवं मध्वानम्‌, एवमित्युक्तयुक्त्येव त्य- 
जेत्‌, तस्त्यज्यमानैरूपलक्षिता ये सूकष्मसूक्ष्मत, । आरोहक्रमेण यथोत्तरं त एव 
च: कारणभूतैरेवमिति प्रदशितनीत्या एवमिति यथोक्तं त्यजेत्‌ । स्थूलानां 
सिद्धौ सूक्ष्माणां मुक्तौ हेत॒त्वमित्ययिकमत्रोपक्षिप्तम्‌ ।।२६७॥। ए 
तत्र- 
सृक्ष्मोऽत्यन्तं परो आवस्त्वभावः स विधोयते ॥२६८॥। 
परी भावः परा सत्ता परमरिवेऽव्यन्तं सूक्ष्मो विज्ञे यं सर्वकारणं चेत्यथंः । 
स चादोषभावप्रत्यक्षयात्मकलत्वादमान ; 1 २६८॥ 
न च स एवेद्ग्‌ यावत्‌-- 
उन्मना त्वपरो भावः 
परभावपिक्षया स्वात्मविमशरूपतया किचिदौन्मुख्यादुन्मना अपरो 
भावो महासत्तात्मा सूक्ष्मो भावोऽभावश्चेति समन्वयः ॥ 
स्थ॒लस्तस्यापरो मतः \ 
तस्योन्मनाख्यस्य स्वभावस्य य. संबन्धितया व्याप्यव्यापकरूपतय, 
न तु ततः पृथक्त्वेनापरः समनाख्यस्तवपेक्षया स्थ॒लोऽकाराद्यपेक्षया तु सोऽपि 
सूक्ष्म एवान्यथा सक््मसृक्ष्मतरेरिति बहुवचनं न युज्यते ॥\ 
तस्यापरं पुनः शून्यं 
तस्येति समनात्मनो भावस्यापरं व्यापिनीरूपं शून्यमशेषभावासूत्रण- 
रूपं महाशून्यमित्यथेः । पुनःरब्देन समनात्मकं तावन्निःशेषभावाभावासुत्र 
शून्यमिदं तु सवभावा आवाभासनभित्िकल्पं दितीयमित्युक्तम्‌ 
अजत एव च-- 


संस्पर्शं च ततोऽपरम्‌ ॥२६६। 
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नादान्तात्मा नादरूपह्चव । 
ततोऽपि- 
ज्योतिः 
व्याप्तनिरोधिकार्धचन्द्रपदो बिन्दुः । 


ततो मन्त्राः कारणा भूवनानि च । 
मन्त्रा मकारोकाराकारवणेपरामर्शत्मानो वाचकाः, तद्वाच्या रुद्रोपे- 
द्र ब्रह्मणः कारणानि तदाश्चरयभूतानि च तत्त्वानि भूवनानि च क्रमेणात्यन्तं 
स्थूलतमानीत्यथः । 


तदाह- 
पञ्चभूतात्मभुवनं कारणैः समधिष्ठितम्‌ ॥२७०॥। 
पञ्च भूम्यादीनि स्थूलसूक्ष्मादिरूपतयात्मा कारणं यस्य भुवनस्य । 


मायाविद्यादिपदेऽपि हि भुवनानि सन्ति, न च तत्र स्थूलभूतारब्धानि, तेषां च 
सक्ष्मभूतारब्धानामपि स्वाधिष्ठातृकारण पिक्षयां स्थूलत्वमेव, वस्तुतस्तु एषां 


भवनादीनां रिवरूपत्वमेव. 


यथोक्तमन्यत्र-- ८ ` 


भवनं विग्रहो ज्योतिः खं शब्दो मन्त्र एव च । | | 
बिन्दुनादादिसंभिन्नः षड्विधः शिव उच्यते ।+' {^` °, >; ;. 25") || 
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इति । आरुरुक्ष न्‌ प्रति तु स्थूलस्थूलतररित्याचुक्तम्‌ ।।२७०॥। ` 
यदुक्तं 'स्थूला भावाः सिद्धिदाः' इति, तत्रोक्तक्रमप्रातिलोम्येन सिद्धि 
भेदं विभज्य दरोयति- 
भुवनं चिन्तयेदयस्तु वक्ष्यमाणेकरूपकम्‌ । 
भवने शत्वमाप्नोति 


वक्ष्यमाणमिति भृवनाध्वनि भुवनेशत्वं कलारन्यादिरूपत्वम्‌ । 
यस्तु परो योगित्वादेतद्ध्‌ .वनं वक्ष्यमाण विग्रहाद्यपि शिवरूपतयंव 
प्यति सः-- 
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शिवं ध्यात्वा तु तन्मयः ।॥२७१॥ 
कविवस्य च चिदानन्दघनतयैव ध्यानं नत्वाकारेण । अन्येषां तु- 
ब्रह्मादिकारणानां च साधने विग्रहं स्मरन्‌ । 
पर्वकितिलक्षणं यश्च तन्मयत्वमवाप्नुयात्‌ । २७२॥। 
पूवमित्यासननिणेयावसर उक्तम्‌ यद्चेत्यत्र स इत्यध्याहायः ॥ 
मन्त्रैदच मन्त्रसिद्धिस्तु जपहोमाचेनाद्‌ भवेत्‌ । 
आराधितेरिति शेषः ॥ 
अतश्च जपादिना पूवेमेव ये साधिता मन्त्रा अङ्खब्रह्माचाः-- 
पूर्वोक्तिरूपकध्यानात्‌ सिद्धचन्त्यत्र न संशयः ॥२७३। 
एषां पूरवैमेव ध्यानम्‌, साधनफल चाग्र भविष्यति ।२७३॥ 
ज्योतिर्ध्यानात्त्‌ योगीन्द्रो योगसिद्धिमवाप्नुयात्‌ । 
` ज्योतिबिन्दु । योगसिद्धिरतीतादिज्ञानम्‌ ॥ 
योगप्रकरषत्ति- 
तन्मयत्वं यदाप्नोति योगिनामधिषो भवेत्‌ ।२७४॥ 
अधिप इति भगवदीश्वररूपः ।।२७४॥। 
णब्दध्यानाच्च शब्दात्मा वाडः मयापूरको भवेत्‌ । 


शब्दो नादः ।। 





स्प्ध्यानाच्च स्पर्णात्मा जगतः कारणं भवेत्‌ ।२७५॥ 
स्प आनन्दात्मा शक्तिगतस्तस्प्राधस्तनजगत्कारणत्वाज्जगतः कारण- 
मित्युक्तम्‌ ।।२७५॥। 
व्यापिनीपदे तु- 

जन्यध्यानाच्च शन्यात्मा व्यापी सवेगतो भवेत्‌ । 

समनाध्यानयोगेन योगो सवेज्ञतां ब्रजेत्‌ ॥२७६)। 
एवं स्थलस्थूलतरादिभावापेक्षया सिद्धीः प्रतिपाद्य 
सृक्ष्मोऽत्यन्तं परो भावः' (स्व० ४।२६८) 





चतुर्थः पटलः २१३ 
इत्यादिप्रतिपादितदृशात्यन्तसूक््मोन्मनापेरतत्त्वाध्यानं मुक्तिप्रदमित्या- 
दिरति- 
उन्मन्या तु परं सूक्ष्ममभावं भावयेत्‌ सदा । 


उन्मन्या समवायिन्या शक्त्या सह॒ परं पूर्वोक्तशिवतत्तवरूपमभावं 
भावयेत्‌ । 


अभावं व्याचष्टै- | 
सवे न्द्रियमनोतीतस्त्वलक्ष्योऽभाव उच्यते ॥२७७॥ 


सर्वाणीद्द्रियाणि मनक््चातीतोऽतिनिष्क्रान्तः, समनापदादृध्वंस्य वेदित्रे- 
करूपत्वात्‌, अत एवालक्ष्यः, अतश्च न विद्यन्ते वेद्यादिरूपा भावा यत्रेति 
वयुत्पत्त्याभाव उच्यते, वस्तुतस्त्वसौ चिदानन्दघन एव ।॥ २७७॥ 


ननु यद्यय मीदृशस्तत्कथमुक्तम्‌-- अभावं भावयेत्‌ सदाः इत्याश- 
्याह- 
अभावं भाव्यं भावेन भावं कृत्वा निराश्रयम्‌ । 


न विद्यन्ते भावा यर्मिस्तदभावरूपं पदम्‌, भावेन परसत्तात्मनां 
चिन्मयेन रूपेण भाव्यं भावनीयम्‌ । ननु चित्तत्त्वं भावकं तत्कथं भाव्यमृच्यते 
-भावं कत्वा निराश्रयमिति। भवतीति भावः सदारिवादिः क्षित्यन्तः, 
तं निराश्रयं निरालम्बनं प्रशान्तरूपतया शक्तिधामानुप्रवेशेन तन्मयीकृत्य ॥ 

इत्थं च-- 


सर्वोपाधिविनिमु क्तमभाव' लभते पदम्‌ ॥२७८॥ 
उपसंहरति- 

एष ते कारणत्यागः 
कारणत्यागेऽ्थाक्षिप्तं कलात्यागमाह-- 


कालत्यागं निबोध मे। 
स च~ 


तुटिषोडशसंयुक्तः प्राणस्तु समुदाहूतः ॥२७९॥ 
तस्य च- | 

तुटिद्वयं समाश्रित्य एकैको भैरवः स्थितः । 
द्वितीयावरणनिष्ठः कपालीशभैरवादिः ॥ 














अहोरात्रविभागेन कुव न्त्युदयमेव ते ॥२८०॥ | 
यथाह्नि प्राणेऽष्टावृदन्त्येवं रात्रौ अपानेऽपि ॥२८०॥ 
। । ` , एषां व्यापकः-- | 
नवमस्तु परो देवः श 1 
। 
प॒र इत्यष्टानां पूरको व्यापकः प्रहृष्टश्च श्रीस्वच्छन्दनाथः ॥ 
 एतदीयान्महाभ्रकाशात्मनो व्यापकात्‌-- ह | 
त ग  तेजसस्तूदयन्तिते। ` 
तद्धत्तावेव स्फुरन्तीत्य्थः। अतस्च प्राणोदये तदविनाभाविनि बाह्ण- | 
न्तरनी लसुखादिज्ञाने तद्िकल्पनेऽपि वा परभेरवविकासमया एव महायोगिनो 
न तु कदाचित्‌ क्वचिदपि खण्डचन्ते, प्रत्युत स्वात्मविकासेन सततं मण्डचन्ते, 
इति सरहस्यार्थोऽत्र कटाक्षितः ॥ | 
एवं स्थिते सति-- 
` सर्वं कालं त्यजेत्‌ प्राणे यथावत्‌ कथयामि ते ॥२८१॥ 
1 ¡: 1 तट्यः षोडश्ेवोक्ताः कालस्य करणं तुताः। 
तदादिः संस्थितः कालः सव चरति वाड. मयम्‌ ॥२८२॥। 
करणे तु ता इति प्राणारम्भद्ारेण ताभिः सर्व॑स्य कालस्योत्थापनात्‌। ` 
तदादिरिति | | 
“क्षणद्वयं तुटिः प्रोक्ता" (स्व° ११।२०१) 
इति भाविनीत्या यद्यपि क्षणादिः कालस्तथापि 
“मानुषाक्षिनिमेषस्याष्टमोऽशः क्षणः ।' (११।२०१) 


इति भाविवाक्येनैव लक्षयस्यानुमेयत्वमुक्तमिति न तस्य सावधानेरपि ` 
तुटिवत्‌ स्फुटसंवे्यत्वमित्येवमुक्तम्‌ सवं चरति वाङ्मयमिति । प्राणोच्चारो- 
च्चरन्मातृकाव्याप्तिद्रारेण समस्तं वाचकराशि तद्वारेण च वाच्यनियममपि 
व्याप्नोति ॥२८२॥ १ 
तदादिरित्युक्तं विभजति-- 
तुटिलैवो निमेषश्च काष्ठा चैव कला तथा । 
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म॒हतंश्चाप्यहोरात्रः पक्षो मास ऋतुस्तथा ॥२८३॥ 
अयनं वत्सरश्चेव युगं मन्वन्तरं तथा । 
कल्पश्चंव महाकल्पः 
तुटचादयः षोडश इति, वक््यमाणौ च दरौ एकाददापटले निर्णेष्यन्ते । ` 
'महाकल्पस्य पयन्ते ब्रह्मा याति परं लयम्‌ ।' (११।२६४) 


इति । एषोऽत्र महाकल्पो न ग्राह्योऽसंगतेः, अपि तु सदाशिवजी वितावध्यात्मा 
परममहाकल्पः ॥ 


यदाह - 
गक्त्यन्ते त परित्यजेत ॥२८४॥ 


शक्त्यन्तर्भावानुप्रवेशान्ते सूक्ष्मदृशा सदाशिवान्तकारणपञ्चकोप- 
संहारी कालः प्रशाम्थतीत्यथंः ॥२८४॥ 


अथ- 
व्य (पिन्यन्ते परः कालः स तदद्धी 
स परममहाकल्पोऽङ्घमवयवः तेनाद्धी पर इति साम्याख्यः । यद्र- 
क्षयति - 


'स कालः साम्यसंज्ञो वे ( ११।२०९) 
इति ।॥। 


तं च समनानुभवदरायां परित्यजेत्‌ ॥ 
पूतरेप्रकारापेक्षया च- 


, सचसप्तदशो ज्ञयः 


ततोऽपि- 
पराधंपरतः स्थितिः ॥२८५॥ 
सोऽपि चाष्टादशो देवि समनान्ते तु त त्यजेत । 


समनानुभवपयेन्ते उन्मनान्तभवि त्यजेत्‌ प्रशमयेत्‌ ॥ २८५॥ 
एवमेकंप्राणोच्चारेणैव बहिविततमपि परार्घन्तिं कालं गुश्प्रवरः 
प्ररामय्य भकालकलिते पदे स्थिति बध्नीयात्‌ । तदाह्‌- 
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२१६ स्व॑च्छन्दत॑न्तरम्‌ 


सवकालं त्‌. कालस्य व्यापकः परमोऽन्ययः ।२८६॥। 
उन्मन्यन्ते परे योज्यो न कालस्तत्र विद्यतं । 
कालस्येति पराधन्तिस्य, स्वकालं नित्योदितत्वेन व्यापकः, अत एव 
परमोऽग्ययरच, उन्मन्यन्ते परे शक्तिदाक्तिमदनुभवावेशे योज्यः सामरस्येन 
प्रत्यमिज्ञेयः । तत्र च कलनात्मा कालो नास्ति, तस्यैव विरवकलनाकारि- 
त्वान्न तं करिचित्‌ कलयतीत्यथेः ।। २८६ ॥। 
अत एवासौ- 
नित्यो नित्योदितो व्यापी 
नित्योदित इति न केनचिदाच्छादितः इत्यथः ॥। 
- तं च सर्वोपरिवतित्वात्‌- 
आदिरूपं न संत्यजेत. ॥२८७॥ 
तमेव दृढावष्टम्भयुक्त्या श्रयेत्‌ ॥ 
एवं च सति- 
त' च नित्योदितं प्राप्य तन्मयो जायते सदा । 


योगीन्द्र इति रोषः । 
एवं च कारणत्यागानन्तरीयकः कालत्यागो निर्णीत इत्याह- 


कालत्यागो भवेदेवं 

उह शक्रमायातः-- 
शून्यभावस्त्वथोच्यते ॥२८५॥ 

शून्यो रूपो भावः पदाथः, परञयुन्यपदप्राप्टयुपायभूत इत्यथः ।। २८०८ ॥ 
तमाह- 

उध्वेदून्यमधःशन्यं मध्यशून्यं तृतीयकम्‌ । 
(चतुर्थं व्यापिनीशन्यं' (४।२६०) 

इति वक्ष्यमाणत्वाद्‌ उध्वेशून्यमत्र॒ नादान्तान्तनिःशेषपाशप्रशमभूः 


शक्तिपदम्‌, अधः शून्यमनुल्लसितप्रपञ्चं हृतक्ष त्रम्‌, मध्यशून्यं तु क्रमेणा- 
धस्तनप्रमेयप्ररामात्मकं कण्ठतालुश्र मध्यललाटमूधेरन्ध्रात्मकम्‌ । 





च॑तुथः पटलैः २१७ 
इत्थं च-- 
रन्यत्रयं चलं ह्यं तत्तदधो मध्य ऊध्व तः ॥ २८६॥ 
तदेतत्‌ क्रमेणाधो मध्य ऊध्वेतः स्थितं शुन्यत्रयमपेक्षिकत्वाद्ध य- 
मित्यथंः ।। २८६ ॥ 
कि च-- 
चतुर्थं व्यापिनीशृन्यं समनायां च पञ्चमम्‌ । 
उन्मनायां तथा षष्ठ 
अत्राप्यापेक्षिकत्वाच्चलं ह्ये तदिति योज्यम्‌ । 
अतच - 
षडेते सामयाः स्थिताः ॥२६०॥ 
आमयपदेनात्र हेयत्वमुपलक्ष्यते, तेन चलत्वाद्‌ एते हेया इत्यथः । 
उन्मनाया अपि परतत्त्वापेक्षया किचिच्चलत्वमस्ति । परतत्त्वप्यैव तु अवि- 
चलत्वादुपादेयत्वम्‌ ।। २६० ॥ 
अत एवेते-- 
तत्त्वेनाधिष्ठिताः सव सामया अपि सिद्धिदाः। 
तत्त्वं परमशिवः अधिष्ठितिर्व्याप्तिः । सिद्धिरत्र परयोगिनः पुणनिन्द- 
घनात्मेव, इतरस्य तु तत्तत्स्वप्नपदोचिता ॥। ॥ 
अत एव~ च 4 | 
+ (4९ +“ | 
षट्‌ शून्यानि परित्यज्य सप्तमे तु लयं कुरु ॥२९१॥ 
यतः- | 
तच्छृन्यं त्‌, परं सूक्ष्मं सर्वावस्थाविर्वजितम्‌ । 
परं सूक्ष्ममिति निर्णीतं प्राक्‌ । उन्मनाया अपि- 
शोवी मूुखमिहोच्यते ।' (वि० भ ० २०) 
इति न्यायात्‌ परमपदप्रविविक्ष्‌. (योग्या ? क्ष्‌ योग्या) शयेन परमत्त्वानुप्रवेशो- 
पायत्वाद्‌ अवस्थात्वमरतीति कृत्वा सवविस्थाविवजितमवस्थात्रयेकरूपं 


परमेव तत्त्वम्‌ ॥ 
एवं चेत्‌ कथं शून्यमित्याह्‌- 


अशून्यं शून्य मित्युक्त शून्यं चाभाव उच्यते ॥२६९२॥ 











२१६ स्वेच्छन्दतन्म्‌ 


अभावः स समुदिष्टो यत्र भावाः क्षयं गताः । 


यदेतच्छृन्यमित्युक्त म्‌, तदरस्तुतोऽशन्यं चिदानन्दघनपरमशिवतत्त्वम्‌ । 
अत्र हेतुः सून्यमिति। चो ह्यथं । यस्मात्‌ शून्यमभाव्‌ उच्यते, अभावर्च न 
विद्यते भावः सवः प्रमेयादिप्रपञ्चो यत्रेति व्युत्पत्त्या इह चित्तत्त्वमेवोदिष्टम्‌, 
तस्मादसून्यमेव ून्यमिति युक्तमुक्तम्‌ ॥। 
अत एव तत-- 
सत्तामात्रं 


मह्‌ सत्तारूपम्‌, प्रकाशात्मैव हि सर्वेषां भावाभावानां सत्ता ॥ 
निःरेषभेदप्रशमात्तु-- 
परं शान्तः तत्पदं किमपि स्थितम्‌ ।।२६३॥ 


लोकोत्तरमित्यथेः ।॥। २६९३ ॥ 
न च विहवोत्तीणेरूपमेव एतद्यावद्विहवमयमपीत्याह-- 


यत्र यत्र च नादादिस्थूला अन्येऽपि संस्थिताः । 
तत्र तत्र परं शून्यं सवं व्याप्य व्यवस्थितम्‌ ।२९४॥ 


नाद आदियेषां बिन्द्रादीनाम्‌, नादस्य चादयः शक्तिव्यापिन्याद्या यत्र 
यत्र ललाटादिक्षे तरे, अन्येऽपि स्थूलाः नादादिवाच्याः सदारिवाद्यास्तद- 
चिष्ठिताङ्च तत्तत्तत््वभुवनादयो यत्रान्तबैहिर्वा संस्थिताः, तत्र सर्वत्र परं 


| 


सत्तामात्ररूपं शून्यं सवेमिदं रकं रारसवत्‌ तिलरोऽशमंशं व्याप्य विचित्रेण 


रूपेणावस्थितम्‌ ।। २६४ ॥ 


व्यापकमेव च व्याप्यात्मतया स्फुरति, न तु व्याप्यं नामान्यदित्याह- 
तदेव भवति स्थूलं स्थूलोपाधिवशात. प्रिये । 

महा प्रकाशात्मा श्रीस्वतन्त्रनाथः स्वस्वातन्त्येणेव यतः स्थूलाभासतया 

स्फुरति, ततस्तदृपाधिवशात्‌ स्थूलमृच्यत इत्यथः ।। 

इत्थं च- 
स्थलसूक्षमप्रभेदेन तदेक संग्यवस्थितम्‌ ।।२६५।। 

अत एव यस्येयतीं धारामारूढा संविन्महायोगिनः स- 
तत्प्राप्य तन्मयत्व च लभते नात्र संशयः । 
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प्राप्येति दृढप्रतिपत्यावलम्ब्य, न संशयः इति तत्त्वमेवेतन्मन्तव्यं न तु 
जडजनसुलभः संख्योऽत्र कायैः । यस्त्वियति रहस्येऽथं न समारइवस्तस्तद- 
पेक्षया कारणत्यागादुक्तम्‌ ॥। 
सून्यमूपसंहूत्येतदुचितानुक्रमं समरसमवतारयति- 
दून्यभावः समाख्यातः सामरस्यं निबोध मे ॥२९६॥ 


समो रसो यस्मिन्‌ स समरसो लोलीभावः । २९६ ॥ 
तद्ध दानुहिशति- 
मत्मन्पेकः समरसो मन्त्रे ज्ञयो द्वितीयकः । 
तृतीयं नाडिग कुर्याच्छक्तौ कुर्याच्चत्‌ थेकम्‌ ।॥२९७॥ 
व्यापिन्यां पञ्चमं प्रोक्त समनायां त्‌ षष्ठकम्‌ । 
तातत्वः समरसो देवि सप्तमस्त्‌ विधोयते ।२९०॥ 
एतान्यथोह्‌ शं लक्षयति- 
शिष्यात्मानं त्‌. संगृह्य पूर्वोक्तविधिना क्रमात । 
परचादात्मनि संयोज्य लोलीभूतं विचिन्तयत्‌ ।॥२९६॥ 
आत्मानं पुय ष्टकसंविदं पूरवोक्तिविधिनेति ताडनच्छेदनादिपूर्वेमात्मनि 
चैतन्यमात्रे संयोज्याविकल्पं विमृश्य तद्धिश्रान्त्यैव समरसीकरर्यात्‌ ॥ २६६॥ 
अत्रैवेतिकतैग्यतां शं पूरयन्ताडिमन्त्रसामरस्ये निदिशति, तत्र शिष्या- 
त्मनो ग्रहणाथेम्‌- 
पूरकं कुम्भकं कृत्वा समानेन निरोधयेत्‌ 
कुम्भकप्रकषल्लिब्धबलेन समानेन  निरोधयं दित्याक्रामेदर्थात्‌ 


सवेनाडीः ॥ 
यदाह्‌- 


यावत्यो नाडयो देवि तियेगृध्वंमधःस्थिताः ॥३००॥ 
समानेन समाकृष्टा एकोभूता भवन्ति ताः । 

तदित्थं कुम्भकप्रकर्षेऽवस्थितस्य- 
ताघु यं वायवस्तेऽपि प्राणे समरसीगताः ।३०१॥। 
नाडचस्तु सुषुम्नायामेकौभूता व्यवस्थिताः । 
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` भवन्तीति शेषः ।। ३०१ ॥ 
इत्थं नाडिसामरस्यपूरवं मन्त्रसामरस्य भवति । तदाह- 
ततो वें उच्चरेन्मन्त्रः | 
उदित्यध्व मवहितस्य, चरेत्‌ स्वयमेव प्रसरेत्‌ ॥ 
उच्चरन्तं च तं सादाख्ये पदेऽव्यक्तध्वन्यात्मनि- 
नादे लीनं विचिन्तय त्‌ ।।३०२॥ 
उपसंहरति-- | 
मन्त्र आत्मा तथा नाडी एवं समरसीभवेत्‌ । 
वामदक्षिणमध्य तु 
युगपदेवेत्थं मन्तरादिसामरस्ये वृत्ते- 
ततो नादं प्रमोचयेत्‌ ॥२३०३।। 
सेतुबन्धं च तं मागं यत्र गत्वा न जायते । 


शक्ितव्यापिनीसमनोन्मनारूपसेतुबन्धात्मकं मागं सर्वध्वपारवति- 
दिवपदग्रापकं पन्थानं नादं मोचयेद्‌ गमयेत्‌ । तद्गतौ च सत्यां न संसरति । 
मुचेगेत्य्थे विवक्षया दिकमेता ॥। 


जत्र च कारणसामरस्यमथेसिद्धमित्याह- 


ब्रह्मा विष्णुडच रुद्रश्च ईवरः शिव एव च ॥३०४॥ 
एतेऽत्र समतां यान्ति 


यदा त्वकारोकाराचुच्चारेहं तकण्ठादौ विश्रान्तिस्तदा 
अन्यथा तु पृथक्‌ ¶ृयष्क 
समनन्तरोक्तसेतुगतौ सामरस्यान्तराणि स्थितानि लक्षयति- 
तस्मिन्‌ समृच्चरेन्नादं यावच्छक्तौ लथ गतः ॥३०५॥ 
णवितमध्यगतो नादः शक्त्यात्मा तु विधीयत । 


सर्वं शव्ितिमयं तत्र सवं समरसीभव त ॥३०६।॥ 


तस्मिन्निति पूर्वोक्ति सेतुबन्धे, सवेमिति नादे समरसी भूतमात्ममन्त्र- 
नाडिकारणरूपम्‌ ॥ 
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तदेतच्छक्त्यं क्यमाप्य- 
तदूर्ध्वं व्यापिनीं प्राप्य सर्वं तन्मयतां ब्रजेत्‌ । 
सर्वं प्राप्तव्यापिन्यभेदम्‌ ॥ 
समन्ताद्‌ व्याण्नुयाद्स्माद्‌ व्यापिनीव्यभिधीयते ॥३०७।। 
ततस्च - 
तदुर्ध्व' समतां व्याप्य तन्मयत्व व्रजेत. पुनः । 
ततर व 
साच सवगता ज्ञेया सामरस्यन संस्थिता ।॥३०८॥ 
. चशब्द एवार्थे, सेव तत्र सवेगता, सर्वावबोदव्येत्वर्थः। गमिरत्र 
ज्ञानाथः।। ३०८ ॥ 
तदित्थम्‌- 
षष्ठं समरसं त्यक्त्वा सप्तमं तु ततो व्रजेत. । 
उन्मनारक्त्यनुप्रवेरेन प्राप्नुयात्‌ ॥ 
तं प्राप्य तन्मयत्वं हि नत्र कार्या विचारणा ॥३०६९॥ 
यह्चेत्थं प्राप्तपरसामरस्यः- | 
सच सवषु भूतेषु भावतत्वन्द्रियषु च। 
स्थावरं जङ्खमं चेव चेतनाचेतनस्थितम्‌ ॥३१०॥ 
अध्वानं व्याप्य सव तु सामरस्येन संस्थितः। 
सचेति स एव स्थावरमचेतनं जद्धमं सचेतनं चेति संक्षेपेण द्विधा 
स्थितं षडविधमध्वानं व्याप्य तदन्तर्वेतिषु सवंष्विति देवयोन्यादिष चतुदशसु 
भूतेष भावेशु धर्मादिषु घटादिषु च तत्त्वेषु पृथिव्यादिषु भोगसाधनेषु चेन्द्रि- | 


येषु सामरस्येन स्थितः सर्वास्ववस्थासु अविलुप्तपरभेरवसमापत्तिः । एषैव च 
निर्व्युत्थानसमाध्यात्मा महारहस्यभूता ॥ 


अध्यासितसमाधिषु तु - 
प्रसह्य चञ्चलीत्य व योगिनामपि यन्मनः ॥३११।। 


कुटिलं चलति भोगाभिलाषेण व्युत्थानमेव धावति, नाभीष्टं पदमवष्ट- 
इनाति, यदिति यस्मादेवम्‌ ॥३११॥ 
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ततः- 
यस्य ज्ञे यमयो भावः स्थिरः पूणः समन्ततः । 
मनो न चलते तस्य सर्वावस्थागतस्य त्‌. ।।३१२॥ 
ज्ञेयं च यथा व्याख्यातं परतत्त्वम्‌, भाव आशयः, स्थिरो निर्चलः, 
पूर्णो निराकाङ्क्षः, समन्ततः सर्वंसविकया, तुरप्यथं ॥३१२॥ 
। ईदशस्य महायोगिनः-- 
| यत्र यत्र मनो याति ज्ञेयं तत्रैव चिन्तयत. । 
1 चलित्वा यास्यते कुत्र सव शिवमयं यतः ॥२३१२॥ 
| मन एव परतत्त्वैक्यभावनावासितं कतृं यथोक्तं ज्ञे यं "सर्वत्र चिन्तय- 


| 
् 
॥ त्येव । तदुक्त. महागुरुभिः-- 
'रिवभावनवौषध्या वद्धे मनसि संसृतेः । 


/ 
काष्ठकूड्यादिष्‌ क्षिप्ते रसवच्छिवहेमता । 
( शि० द्‌० ७।४८ ) 


इति ॥३१३॥ 
एतदेव द्रढयति-- 
विषयेषु च सवषु इन्द्रियार्थेषु च स्थितः । 
यत्र यत्र निरूप्येत नाशिवं विद्यते क्वचित. ॥२३१४।। 
इन्द्रियाणि चा्थश्चन्द्ियकं प्रयोजनं विषयोपभोगस्तेषु स्थितो योगि- 


व॒रो यो निरूप्येत विचार्येत, यत्र॒ कुत्रापि नास्याशिवमस्ति, सवेस्यास्य 


प्रकाशमानतया प्रकाशघनरिवेकात्म्यात्‌ ३ १४॥ 
एवं समरसं ज्ञात्वा नासौ मुह्य त. कदाचन । 


मितयोगिनो व्युत्थाने मुदहयन्त्येवेति कदाचनपदस्याशयः ॥ 


अतर्च- 
धस्थेवं स्वतो भावः सोऽपि सवेगतो भवेत्‌ ॥३१५॥।, 
ति नास्त्यत्र विमतिः, यस्य त्वेवं शिवेक्येन 


सर्वगतो भवेद्‌ महाव्याप्तिमनुभवत्येव ॥ 


शिवस्तावत्‌ सवेगत इ 
याभावि अनुदिष्टमपि विषुवत्स्वरूपं निरू- 


भाव आशयः स्वेगतः, सोऽपि 
एतदुपसंहूत्य एतत्पूव कक 


पयति-- 
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एवं समरसः प्रोक्तो विषुवत्तु निबोध मे। 
तद्विभजति- 
प्रथमं प्राणविषुवन्मान्त्ं ज्ञेय द्वितोयकम्‌ ॥३१६॥ 
त तीय नाडिविषुवत प्रशान्त च चत्‌.थेकम्‌ । 
पञ्चमं शक्तिविषुवत. षष्ठं वं काल उच्यते ॥३१७॥ 
सप्तमं तत्त्वविषुवत. 
विषं साम्यरूपां व्याप्तिमहेतोति विषुवत्‌ ॥ 


एवं विभक्तस्यास्य- 
प्रविभागस्त्वथोच्यते । 
प्रकषण विभज्यतेऽन्यपरिहारेण व्यवस्थाप्यते वस्तु येन स प्रविभागो 
लक्षणम्‌ । | 
तत्र - 


आत्मानं च मनः प्राणे संयोज्य विषुवद्‌ भवं त. ।।३१८।। 
रिष्यसत्कमात्मानमात्मीयं च मनः प्राणे मध्यवाहिनि सम्यगित्यु- 
वतवक्ष्यमाण करणयुक्त्या योजयित्वा प्राणविष्‌ वद्‌ भवति ॥३१६॥ 
ध 
प्राणे विषुवदाख्यातं 
अथ- 
मान्त्रं विषुवदुच्यते । 
मन्त्रमुच्चारयेत्तावद्यावन्नान्यमना भवेत्‌ ।॥३१६॥ 
परापरविभागेन मन्त्रात्मा तु तदुच्यते । 
मन्तरं श्रीनिष्कलं, परापरेति नादान्तमपरम्‌ उन्मनान्तं तु परम्‌ ॥ 
भान्तं विषुवदित्युक्तं 
मन्त्रोच्चाराश्रयो नाडिरतः 
| नाडिस्थं तन्निबोध मे ।॥३२०॥ 
सर्वासामेव नाडीनां मध्ये या संब्यवस्थिता । 


वि 
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सुषुम्ना नामसाज्ञया नाभेः शक्त्या शिवं गता ।॥३२१॥ 
आ नाभेः नाभेरारभ्य, शक्त्या शक्त्यनुभ वानुप्रवेशेन, शिवं गता परं 


तत्तवं प्राप्ता ॥ 
एवं स्थिते- 


तत्र प्रवाहयेन्नादम्‌ 
नादमव्यक्तध्वनिरूपम्‌, प्रकर्षेण वाहयेदकारादिसंयोगेन उध्वं 
प्रापयेत्‌ ॥ 


तदेतत्‌ सवैनाडीसाम्यात्मकम्‌- । 
नाडीविषुवदुच्यते । । 
उच्यते, उक्तमित्यथः ॥ । 
क्रमप्राप्तं तु 
प्रशान्तं विषुवच्चंवमधुना कथयामि ते ॥३२२॥ 
तदाह - 


अयने षडङ्क. लश्चारः कारणान्य ङ्ख. लेऽद्ध.ले । 

तान्यधस्तात्‌ परित्यज्य कारणानि षडेव तु ।॥२३२३॥। 

सप्तमे तु प्रशान्तं वे प्रशन्तेन्द्रियगोचरम्‌ । 

विषवदिति शेषः । षट्‌त्रिशदङ्ग ले चारे कालाधिकारस्थित्या हृदयात्‌ 

प्रमृति मकरादिराशिसंचारणूपेषु अयनेषु, प्रत्येक षड -लहचारः, तत्र॒ च 
प्रतिषटकं षटकारणान्य ङ्क. लेऽदङ्ख ले इति षष्ठे षष्ठे इति यावत्‌ । एवं यानि 
प्रपञ्चव्याप्त्या षटकारणानि अधस्तात्‌ स्थितानि, तानि त्यक्त्वा सप्तमे 
परमकारणे कारणानां साम्यावस्थितिरूपात्‌ प्रशमात्‌ प्रशान्तविषुवद्‌ भवतीति 


विरोषः ॥ 
प्रशान्तं व्याचष्टे- 


प्रशान्तः स्तिमितो ज्ञेयः स्तिमितो निरचलः स्मृतः 
।।२२४॥।। 


निरचलो निस्तर द्कश्च स्थिरः पुणः समन्ततः । 
मेदतर ङ्गशान्त्या चिद्धनतेव प्रशान्त इति निस्तर ङ्खपणेपदाशयः ॥ 
एवं भावं समास्थाय दीक्षा कार्या तु दैशिकः ॥३२५॥ 
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प्रशान्तविष॒वति विश्रम्येत्यथेः 
एतत्प्रशान्त विषुवत्‌ 
अथ- 
शक्त्युपार्धि निबोध मे । 
शवितमध्यगतो नादो नादोध्वं च चरेदयदा ॥३२६॥। 
तावत्तु शवितिविषुवत्‌ 


शक्तिमध्यगतो मध्यधामारूढः, नादोऽव्यक्तध्वनिः, नादात्‌ 
सदारिवपदादर्ध्वं शक्तिस्थानं यदा चरेत्‌, यदा मध्यस्थस्तदा शक्तिवि- 
षृवत्‌ ॥। 
कालाख्यं तु निबोध मे। 
तदथेमाह- 
तुटिः षोशडका या तु प्राणान्ते संव्यवस्थिता ॥३२७॥ 
कालो चर क्षेपमात्रस्तु तत्रान्ते कोतितो मया । 
तं परापरभागेन पुनरेव त्रिधा कुरु ॥३२५८॥। 
प्राणस्यान्ते या षोडशी तुटिः, तत्र तस्यामन्तेऽधेतुटिरूपे, भक्ष पमात्रो- 
ऽत्यन्तसृक्ष्मसाष्टभागाङ्ग -लचारसंचारात्मा यः कालः, तमेकं त्रिधा अपरेण 
परेण परापरेण च भागेन कुरु, तुटेरर्धीकृतायाः त्रिधा विभजनमिति पुनः 
शब्दाः ॥३२८॥ 
तत्र- 
अपरः षोडशो यावत्‌ 
षोडशः पूर्वोक्तो महाकल्पाख्यो यावदपरः स्थूलः ॥ 
कालः सप्तदशः परः । 
पराख्ययेव पूर्वं निदिष्टः ॥। 
परापरस्तु यः कालः स प्रियेऽष्टादशः प्रभुः ॥३२६।; 
परापर इति परादपि परः, अष्टादशः परार्धष्यिः प्रभुः सवेकालावयव 
व्यापी ॥३२६॥ 
तदित्थम्‌- 
प्राण एवं त्रिधा कालं कृत्वा चेव त्यजेत्‌ पुनः । 
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प्राणं प्राणीयोध्वेतुटचधे पूर्वं वर्णेः कारणत्यागावसरेऽनुनिष्पादितया- 
ष्टादश्ावयवकलात्यागो मन्त्रोच्चारयुक्त्योक्तः । इदानीं तु योगक्रमेण प्राण- 
चारस्थित्या सप्तदशावयवं कालं यत्तेन त्यक्त्वाष्टादशे कालविषुवति विश्रमि- 
तव्यमिति पुनःशब्दाथेः ॥ 
त्रिधा विभक्तस्य कालस्य पूर्वोक्तं स्थानविभागं स्मारयति- 
अपरः शक्तिमृधंस्थो व्यापिन्यां च द्वितीयकः ॥३३०॥। 
तृतीयः समनास्थाने तत्कालविषुवत्‌ स्मृतम्‌ । 
यस्तृतीयस्तस्कालविषुवदिति संबन्धः । 


तदर्ध्वं हि- 
“न कालस्तत्र विद्यते" (४।२८७) इत्युक्तम्‌ ॥३३०॥ 
तदित्थम्‌- | 
एतत्षष्ठ समाख्यातं 
भथ-- 
सप्तमं तातत्वम्‌ च्यते ।॥३२१॥ 
तदाह- 


उन्मना परतो देवि तत्रात्मानं नियोजयेत्‌ । 

तस्मिन्‌ युक्तस्ततो ह्यात्मा तन्मयरच प्रजायते २३३२ ॥ 
परत इति समनायाः, य एवात्मन उन्मनायोगः ॥।३३२॥ 
तदेव-- | 


तत्त्वाख्यं विषुवद्‌ देवि सर्वेषां परतः स्थितम्‌ । 
उपसंहरति- 
विषुवदेवं विधं ज्ञात्वा को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥३३२३॥। 
विषुवत्तं समाख्यातं 
इदानीं परम्पराविनाभूतान्‌ पञ्चपदार्थात्लद्धयितुमूदिशति-- 
पदाथेभेदनं श्यणु । 
त्यागं चानुभवं चेव योजनं च प्ररे पदे ॥२३४॥ 
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पदानि वक्ष्यमाणप्रमाणकानि हूदादिस्थानानि, तत्र॒ तत्तत्कारणानुभ- 
वकारित्वेनार्थ्यैन्त इति पदार्था अकारादिसमनान्ता एकादश ते षामेव भेदन- 
मनुभवयुक्त्या स्ववशीकरणम्‌, यथा भेदिता माण्डलिका भभू ज इति । अत्र 
चावकश्यमधराधरत्यागे सति उत्तरोत्तरपदा्थनामन्‌भवोऽस्ति, स एव च 
पर्व सम्यग्योगरूपः संयोग इत्युहिष्टः, भेदनपयेन्ते च परे पदे योजनमवद्य- 
भावि, तच्च पूर्वं सर्वोध्वभावनात्मत्वात्‌ पदेनोहिष्टम्‌ ॥ 

तत्र-- 

पदार्थेकादशी ज्ञया 
याच पूवं निर्णीता, 
तत ऊध्वंत्‌-- 
उन्मनान्तः परो भवेत्‌ । 


पदार्थं इत्यथः ॥ 
अतस्तत्रावस्थितये तां पदार्थेकादशीम्‌- 
भेदयेज्ज्ञानदूलेन 
समनन्तरनिर्णेष्यमाणपरशवितस्फा रप्रकाशरूपं यज्ज्ञानं तदेव समरसो- 
मूतेच्छादिश्ितत्रथसंवृता (रा) रूपतोन्मीलित।तितेक्ष्येन भे दकत्वात्‌ शुलम्‌ ॥ 


न केवलमेत दकं यावत्‌- 
ज्ञानं ज्ञ यस्य ज्ञापकम्‌ ।३३५॥ | 

ज्ञे यमिह परं तत्त्वम्‌ ।। 
अत एवास्य- | 
ज्ञापकं बोधमतुलं | 
परशवितिप्रथात्मकं न तु विषयानुभवरूपं बोधमिति (स्थिति ? द्वितीया ) - 


निरदेशश्छान्दसः ॥ 
अत्र हेतुः- 


दीपवहयोतनं यतः । 


एतत्‌ स्फुटयन्‌ ज्ञानौपयिकं ज्ञेये विश्वाम्येदित्याह-- 
 दीपहुस्तो यथा करिचद्‌ द्रव्यमालोक्य चाहुरेत्‌ ॥३३६॥। 


एवं ज्ञानेन च ज्ञ यं तस्मिन्‌ कुर्यात्त. संस्थितिम्‌ । ` | 
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दीपज्ञानयोरंशमात्रेण दुष्टान्तदार्ष्टान्तिकभावः ॥। 
न तु दीपवद्‌ ज्ञानं ज्ञेयाद्धिन्नमित्याह्‌-- 
ज्ञानं व लक्षणं प्रोक्तं ज्ञ यत्त्वस्य सुव्रते ।३३७॥ 
न च कमण्डलुनेव छात्रो ज्ञानेन परं तत्त्वं लक्ष्यते इत्याह- 
लक्षणं गुण आष्यातः 
असाधारणस्तत्त्वव्यवस्थापको हि धर्मो लक्षणम्‌ ।। 
अत एव तत्‌-- 
कला तत्त्वस्य सर्वदा । 


तत्त्वस्य प्रत्यभिज्ञे यस्य परमशिवस्य सर्वं ददाति चति चेति व्युत्पत्त्या 
विश्वसगेसंहा रकारिणी स्वातन्त्याख्या सवेदा च नित्यावियुक्ता कला शक्तिरेव 
लक्षणम्‌ । उक्तं च श्रीविज्ञानभेरवे-- 


'यथालोकेन दीपस्य किरणैरभास्करस्य वा । 
ज्ञायते दिग्विभागादि तद्रच्छक्त्या शिवः श्रितः || 
(वि° भे०२१) 
इति ॥ 
एतादुक्छक्त्यात्मना-- 
न गुणेन विना तत्तवं न तत्त्वेन विना गुणः ३३८ ॥। 


शिवशक्त्योनित्यलोली भाव इत्यथः ॥। 

एवमपि- 
गुणं गृह्न्ति सवेत्र न तत्त्वं गृह्यते क्वचित्‌ । 

धर्मैमुखेनैव रिवो धर्मी प्रथते विशेषतः परमशिवात्मा, तस्मिन्‌ 

विश्वनिभेरे शक्त्युपायं विना स्वतोऽनुप्रवेशायोगात्‌ ॥ 

युक्तं चैतदित्याह -- | 
गृह्यते ह्यनुमानैन प्रत्यक्षानुभवेन च ॥३३९॥ 
अथिप्रत्यथिभावेन आगमेन तु लभ्यते । 


तत्त्वादेविश्वस्य संनिवेशविशेषवत्त्वात्‌ तत्तत्कतु रनुमानं तावद्विर्व- 
ज्ञत्वक तं त्वमूेनेव प्रत्यक्लानुमवोऽपि योगिनां प्रोक्तशक्तिद्रारक एव । 
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यथोक्तम्‌- 

(तदास्याज्रत्रिमो धर्मो ज्ञत्वकतृ त्वलक्षणः ' (स्प० ।१०) ` 
इति । अर्थी प्रष्टा, प्रत्यर्थी संशयच्छेदको वक्ता, तयो्भावोऽनुग्रा- 
ह्यानुग्राहुकत्वात्मा, तेन यः प्रवृत्त अगमस्तेनापि शब्दनरूपेण नियतशक्तिद्रार. 
कमेव तत्तत्त्वं लभ्यते ॥ 


उक्तयोगिप्रत्यक्नं कथोगक्ष मतामागमस्य कथयति- 
आगमो ज्ञानमित्युक्तमनन्ताः शास्त्रकोटयः ॥३४०॥ 


अनन्ताः शास्वरकोटयो यः प। रमेश्वर आगमस्तज्ज्ञानं परशक्तिस्फार- 
रूपमित्युक्तम्‌ । आ समन्ताद्‌गमयति अभेदेन विमृशति पारमेशं स्वरूपमिति 
कृत्वा परशक्तिरेवागमस्तत्प्रतिपादकस्तु शब्दसंदभेस्तदुपायत्वात्‌ शास्त्रस्य 


|| ३४० 
कथं परशक्त्यात्मत्वमित्याह- 


शास्त्रं शब्दात्मक सवं शब्दो हंसः प्रकी तितः । 
यत्‌ किचित्‌ क्वचिच्छासनाच्छास्त्रं तच्छब्दात्मकं पञ्चाराद्रणेशब्द- 


राशिसतत्त्वं शब्द राशिश्च हंसोच्चा रात्मा हंसोच्चारख्च परशक्त्यनुभवस्फा र- 
सार इति ॥ 


निर्णीतमेतदित्याह - 
हंसयोगः पुराख्यातः 
तेन सवंप्रमाणानां शक्तिविषयत्वात्‌ शक्तिमदरपमप्रमेयमेवेति युक्त- 
मुक्तं गणं गृ ह्लन्ति सवत्र इति संगतिः । 
भेदयेत्‌ ज्ञानशूलेनेत्युपक्रम्य भेदयेन्मन्त्रसूलेनेति प्रतिपादयिष्यति । अतो 
ानसतत्त्वं वणेमन्वोच्चारकालम्‌, तेन च वाच्यवाच वाचकयो्वैणेदेवतयोः 
संबन्धम्‌ तद्राच्यदेवताश्रयहूदयादिस्थानपरिमाणं च कक्तुमासुभयति-, 
मात्रासंख्या त्वथोच्यते ॥ ३४१. 
मात्रायोगो यथा चास्य प्रमाणं हृदयादिषु । 


मात्रा अकारादिवर्णोच्चारकालः । अस्येति मेदकस्य मन्वोच्चारा- 
त्मनो हंसोच्चारस्य यथा मात्राभिर्योगो यथा चोच्चारणास्प्दानां हृदादीनां 
प्रमाणं तत्सवेमुच्यत इत्यथ ; । 
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तत्र प्रमाण तावदाह्‌- 
नाभेरूध्वं वितस्त्यन्ते कण्ठाधस्तात्‌ षडद्ख.ले ३४२ ॥ 
हृदयं मध्यदेशे तु चतुर ङ्ख लसंमितम्‌ । 
वितस्तिः दादशाङ्ख. लानि तदन्ते, कण्ठाधस्तात्‌ षड्गं ले अवधिभूते 
त त्रदे यो मध्यदेशस्तत्र चतुर ङ्ग. लो हद्‌ग्रन्थिः इति संबन्धः ॥ 
अत्राधिष्ठातारमाह-- 
चतुिशतितत्वैस्तु ब्रह्मा तत्र व्यवस्थितः ॥२४२ ॥। 
सहाथ तृतीया, प्रकृत्यन्तमधिष्ठाय ब्रह्मात्र स्थित इत्यथः ॥ 
तदुध्वंम्‌-- 
कण्ठमष्टाङ्ध. लं विद्धि विष्णुस्तत्र व्यवस्थितः । 
तत्तवषट्केन संयुक्तः 


पुमादिकलान्तेन ॥। 
तद्ध्वं चतुरद्ध.लम्‌ ॥२४४॥। 
तत्र. ~~ 
मायातत्त्वं समाश्रित्य रुद्रस्तालुतले स्थितः ॥ 
तदूध्वेम्‌-- 


अद्ध लद्रयमानं तु घर्‌.वोर्मध्यं प्रकोतितम्‌ ॥३४५॥ 
तत्रेश्वरः स्थितो देवि तत्वद्रयसमन्वितः । 

तत्त्वद्वयं शुद्धविदयेदवराख्यम्‌ । 

ततोऽपि- 
एकादशाद्ख. ले चेवमूध्वं देवः सदाशिवः ॥३४६॥ 
तत्त्वदयसमायुव्तो यावद्‌ ब्रह्मविलं गतः । 


सदाशिवतत्वशविततत्त्वाभ्यां युक्तः । एवं च वदन्‌ अधेचन्द्रादिना- 
दान्ते श्रीसदाशिवोऽधिष्ठाता इति शिक्षयति, तत्तवन्यवस्थया तु निरोध्यन्त- 
मीशवरतत्तवस्य नादान्तान्तं सदाशिवतत्वस्येति वक्ष्यमाणनीत्या तत््वव्याप्ते- 
रन्थैवेयमीइवरसदाशिवाख्यदेवताव्याप्तिः ॥ 


तदर्ध्वेकाद्ध.ला शक्तिः 
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शवितग्र॑न्थिस्थानमित्यथेः । 
शिवस्तत्र व्यवस्थितः ॥३४७।। 
अनाधिताख्यः ।२४७॥ 
अत्रेव चाङ्ध.ले- 
त्वकृछषे व्यापिनी प्रोक्ता समना च 


सापि भूः रिवेनेवाधिष्ठितेत्यथंः । राक्तिव्यापिनीसमनाख्याः शिव- 
तत्त्वभूमयः, शिवाख्यकारणाधिष्ठिता इत्यथेः। एवं च वदन्नापादाद्बाह्यमानेन 
यतषण्णवत्यद्ध ले मृण्डान्तस्थानम्‌ तदेवेह हादशान्तमान्तरव्याप्त्याहावधेस्ता- 
वतः षट्‌त्रिशदङ्ख _ लत्वेन विभजनादिति ध्वनति । अन्यत्र द्र्यमानोध्वेवाहि- 
धूमलेखान्तं बाह्यमानेनाष्टोत्तरशता ङ्ख .लान्तं तदुच्यते मृण्डान्तात्‌ प्रभृति 
च निरावरणता, इत्युभयथा प्रतिपादनेऽपि न किचित्प्रमेयवेषम्यम्‌, बिन्द्रा- 
दिसमनान्तप्रमेयसोपानमालिकायाः स्वेत्र स्थानसाम्येनाभिधानात्‌ ॥ 


एवं कारणषट्कास्पदस्थानषट्‌कप्रमाणर्‌क्त्वा निष्प्रमाणकं सप्तमं पदं 


परमशिवाधिष्ठितमित्याह- 
उन्मना ततः । 
तत्परं तु परं तत्त्वं प्रमाणपरि्वाजितम्‌ ।३४०८॥ 
पदाथभेदनाङ्खतया- 


मात्रासंख्या च योगस्चाधुना हंसस्य कथ्यते । 
हु सस्येत्ति तदभिन्नस्य निष्कलस्य । यद्यपि- 

'मात्रासंख्या त्वथोच्यते । मात्रायोगो यथा चास्य' (४।३४२) 
इति पूरवभेवोदिष्टम्‌, तथापि ब्रह्मादिकारणाधिष्ठितहृदादिग्रमाणमू- 


क्त्वा यदिदानीं निर्णीयते तदयुक्तमेव, स्थानाश्रयणक्रमेणेव हि वाचकवणे- 
कलाकालविश्वान्त्या वाच्यदेवतान्याप्त्यनुभवरूपं पदाथभेदनं भवति । 


तत्र - 
अकारइ्च हकारश्च द्रावेतावेकतः स्थितौ ॥३४६॥ ` 
विभकवितर्नानियोरस्ति मारुताम्बरथोरिव । 
अकारोऽनुत्तरशक्तिविमर्शात्मा, हकारश्च शांभव वि मशेनस्वरूपः, शिव- 


शक्त्योश्चाभेदाद्‌ एतौ खवायुवदेकत्र एेक्येन स्थितौ विश्वामशिनः स्वयमुच्च- 
रतोऽनच्‌कहकारस्य शिरोरेखारूपाकारकलानुप्रवेशात्‌ ॥ 




















२३२ स्वच्छेन्दतंनतरम 
एकमात्रः स विज्ञे यौ हेदयात्‌ संप्रवर्तते ॥३५०॥ 
स इत्यकारयुक्तो हकारः केवलस्त्वनुच्चा्यैत्वादकालकलित. एव 
|| २५०।। 
ऊकारस्तु द्विमात्रो वे कण्ठस्थाने समुच्चरेत्‌ । 
त्रिमात्रस्तु मकारो वं तालुमध्यगतश्च रेत्‌ ॥३५१। 


त्रिमात्रत्वं गीतिकाक्षरस्वरमध्येऽक्षरशून्यपदोच्चारवत्‌ ॥२५१॥ 
प्लुतोच्चारयुक्त्या मात्राभेदं स्थूलस्थित्योक्त्वा, सूक्ष्मस्थित्याप्याह्‌-- 


बिन्दुश्चैवाधेमात्रस्तु 
अनुस्वारोच्चाररूपः ॥। 
कुत इत्याह-- 
मात्रार्धं हि स उच्यते। 


वक्ष्यमाणयुक्त्या मेदितम्रन्येर्योगिनो मात्रारधमेव तदृच्चारो भव- 
तीति ॥ 


अस्य स्थानमाह-- 
भ्र वोर्मध्ये स उच्चारस्तस्य देवि विधौयते ॥२५२॥ 


मेदितम्रन्थिभिर्योगिभिः ।३५२॥ 
अथास्यैव विगलदिभागध्वन्यात्मनोऽनुनिह्ादरूपः - 


तच्छेषाच्चारधचन्द्रस्तु पादमात्रस्त्वसौ भवेत्‌ । 
मात्राया इत्यर्थात्‌ 

निरोधी चाधेपादस्तु 
सोऽयमधैचन्द्रो निरोधीयमन्तरैकदेशः । 

ललाटान्ते समुच्चरेत्‌ ॥३५२॥ 

ललाटाग्रतदग्रभागात्मन्यन्तद्रये द्वावच्वरत इत्यथः ।।३५३॥। 
अत उऊध्वेम्‌-- 

नादः षोडशकांशस्तु मूर्धान्तं यावदुच्चरेत. । 
नादस्य नादान्तः पल्लवप्राय इति पृथडः नोक्तः ॥ 








॥ ६ । ४ ७1 
. >^ [+ १ ¢ ५ न 


चेतथः पटलः ९३३ 


अत उध्वेम्‌- 
द्रात्रिशदेशा शक्तिस्त षटत्रिशान्ते समृच्चरेत. ॥२५४॥। 
प्राणचारस्य यत्षट्त्रि शद द्ध. लं तल्लक्षणान्ते सम्यक्‌ शान्तभेदस्पशे- 
मात्रानुभवात्मतया उच्चरेत्‌ । इह एकत्रैव षट्‌त्रिशद ङ्ग -लरन्ध्रान्ते शक्तिः, 
त्वकशेषे व्य पिनी, केशदेशे समनेति स्थितिः ।।३५४॥ 
तत्र शक्तेर्मानमुक्तं व्या पिनीसमनयो राह 


व्यापिनो चत :षष्टय शा शक्तेस्त्‌. परतः स्थिता । 
समना च | 
चतुष्षष्टय दोव, एवं चेमौ चतुष्षष्टय शावेकीकृतौ द्वात्रिशांशः सोऽपि 

शक्त्यात्मद्रात्रिशांरेन सह मिलितः षोडशांशो जायते, सोऽपि नादीयश्च षोड- 
शांशोऽष्टांशो जातः सोऽपि निरोध्यष्टांशेन सह चतुर्थांशः स्थितोऽधेचन्द्रः, 
अपरख्चतुर्थाशो बिन्दुरधेमात्रेत्येष मात्रा मकारान्तारच षण्मात्रा इति समना- 
त्तमात्रासप्तकक्रोडीकृताशेषाक्षे पिभाविदेवीसप्तकोऽयममात्रोन्मनापरतत्वस- ` 
तत्त्व: श्रीनिष्कलनाथः । यत्त॒ | 


4 पराधेः परतः स्थितः । ¦ 
 सोऽष्टादशस्तु तं देवि समनान्ते परित्यजेत्‌ ।।' (८।२८६) 
इत्युक्तम्‌,  तद्राच्यदेवतावधिभूतबाह्यस्थू्‌ लकालप्र शमनपरमिदं तु 
मन्त्रावयवगतातिसूक्ष्मोच्चारकालप्रतिपादनपरमिति न काचिद्धानिः। अतच 
सक्ष्ममन्त्रकलोच्चारकालेनेव बाह्यतत्त्वगतसंभाव्यमानविततविततमपि कला- 
ध्वानं वटधानिकादलनेन वटदलनवद्योगीन्द्रः प्रशमयेदिति निरूपितं भवति । 
अत्र॒ च मन्त्रावयवविमशेकाले तत्तद्राच्यदेवतानुभवोऽधराधरानुभावस्य 
चोर्ध्वोध्वैपदानुभावात्मसाद्धावो भवतीति मन्तव्यम्‌ ॥ 
समनाया अपि- 
उन्मना चोध्वेममात्रः परमोऽव्ययः ।॥३५५॥ 


न्मनया सह परमशकितिमान्‌ व्ययहीनत्वादमात्रो मात्राधेमात्रादिका- 
लस्पशैरहित इत्यथः ॥३५५॥ 
एतदुपसंहरति- 
मात्रासंख्या च योगङ्च प्रमाणं परिकी तितम्‌ । 





२३४ स्वच्छन्दतन्तभ्‌ 
तदेतत्सवम्‌-- 
एवं ज्ञात्वा वरारोहे पदार्थान्‌ भेदयेत्ततः ।।३५६॥। 
वरारोहे इति प्राग्वत्‌ ॥३५६॥। 
कथम्‌-- 
भेदयेन्मन्त्रदूलेन मुद्राभावयुतेन च । 


 प्राडिनर्णीतज्ञानदूलसतत्तवेन मन्त्रशूलेन, सद्रया वक्ष्यमाणकरणरूपया, 
भवेन जिज्ञासाजिज्ञासितानुभवात्मना युक्तेन । 


त्रयमेतद्‌ ज्ञानक्रियेच्छाशक्तिस्फारसारमत एतच्छक्तिमयमहेश्वर- 
| कात्मा गुरुभेदनं कुर्यादिति प्रकाशयति- 
~} ॥.८-१. ~ -मन्त्रो वै ज्ञानशवितिर्च मूद्रा चैव क्रियाति 'का ।३५७॥ 
भावदच मन इत्युक्तं तन्मनो बुद्धिपुवकम्‌ । 


मनः सततं मननमनुभवो बद्धिपूवैकमिति निदिचित्य प्रवृत्तस्य तत्तद- 
नुभवलाभात्‌ । भेदन चैतत्परतत्त्वनव्याप्त्यथम्‌ ॥ 


परतक्तवव्याप्तिदच जिज्ञासाप्रमुखक रणबन्धे मन्त्रोच्चा रोन्मिषत्पूणे- 
स्वसंवेदनत इत्याह-- 
परदच मनसा गम्य इच्छाशक्त्या त्वधिष्टितः ॥३५८॥।। 
मनसा स्वसंवेदनेनेच्छाशक्त्या तत्परमा्थतया जिज्ञासयाधिष्ठितिः 
प्रथमं विषयीकृत इत्यथः ।।३५८॥। 
युक्तं चेतत्‌, यतः-- 
य॒त्र यत्र भवेदिच्छा ज्ञानं तत्र प्रवतंते । 
क्रियाकरणसंबन्धात्‌ 
योगात्‌ क्रियाया व्यापारस्य करणस्य च तद्रचापारोचितश्रीरसंनि- 


९. 


“ वेशस्य सम्यग्‌ बन्धाद्‌ जिज्ञासितेऽ्थे ज्ञानं भवतीत्यथेः । 
तदित्थं शवितत्रयात्मरिवावेशाज्ञस्य गुरोः-- 
तत्वस्योच्चारणं भवेत्‌ ।३५६॥। 


| | तत्तवं वीयेसारो मन्त्रः ॥३५६॥ 
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चतुर्थः पटलैः ६३५ 


अत्रैव भरं दशेयितुमप्यथेलन्धं व्यतिरेकमाह-- 
क्रियाकरणहीनस्य न चैवोच्चारणं भवेत्‌ । 
करणभेदेन क्रियाभेदं सम्यग्‌ मन्तरोच्चारसिध्यद्थं दश यितुमपक्रमते-- 
क्रिया करणभेदेन सा चेव त्रिविधा स्मृता ॥३६०॥ 
तत्र- 
एकेनोच्चारयेत्तत्वं करणेन विचक्षणः । 
ऊध्वेरेचकेन 
नाडीइचाथ द्वितीयेन द्वाराणि च निरोधयेत्‌ ॥३६१॥ 
कुम्भकेन 
ततीयं करणं दिव्यं कृत्वा वे तत्त्वमृच्चरेत्‌ । 


तत्तवं निष्कलं तेन कुम्भकेन द्वाराणि निरोध्य दिव्यं करणं बद्धवा ऊध्वं- 
रेचकेन मन्त्रमच्चारयेत्‌, इत्ययमत्र क्रमः ॥ 
तमेव स्पुटयितुमुपक्रमते- 


4 

पूरकं कुम्भक कृत्वा सवंद्वाराणि रोधयेत्‌ ॥३६२॥ ¦ 
कुम्भकावसर एव ।।३६२॥ 
तानि- 

गृदद्रारेण रुद्धन रुद्धान्यत्र भवन्ति हि । 
रोधस्चास्य संकोचविकासाभ्यामावेशवरोन कायः । 
एवं कृत्वा- 

हारमेकं ततचोध्वं प्रवहत्तद्विचिन्तयेत्‌ ॥३६९२ ॥ 
मध्यनाडिरूपं विचिन्तयेत्‌ न तु संप्रत्येव वाहयेत्‌ ।।३६३॥। 
तथा सति हि- 

नाडयो म्रन्थिपद्माश्च येऽधोमुखगताः प्रिये । 

ते कुम्भकेन संरुद्धा विकसन्ति समन्ततः ॥३६४॥ 
प्राणडक्तिकौटिल्यधामानि हृदयादीनि ग्रन्थयः । संकोचविकासधर्भं 


त्वात्‌ पद्मानि । तानि चापानशक्तिप्रवाह वशादधोमुखानि विकसन्तीत्यूध्वेवा- 
होन्मुखीभवन्ति ।३६४॥ 

















: ३ ६ स्वेच्छन्दतन्तरेम्‌ 


इत्थं कुम्भकादनन्तरम्‌-- 
करणं तु ततः कत्वा 
अत्र च तत्त्वस्योच्चारणं कुर" (४।३६७) 
इति दूरेण संगतिः । मध्ये तु करणलक्षणम्‌ ॥ 
तदाह-- 
| लक्षणं तस्य वे शृणु ! 
| जिह्वा वु तालुके योज्या किचिदू्वं न संस्पृदोत्‌ ॥३६९५॥ 
|| ईषत्प्रसा्यं ववतं तु क्िचिदोष्ठौ न संस्पृशेत्‌ । 
दन्तपडः क्तौ तथवेह दष्टिर्चाधोध्वंवजिता ॥३६६॥ 
कायं समुन्नतं कृत्वा करणं दिव्यमुच्यते । 
| अत्र जिह्वायास्तालुयोजने कुञ्चितत्वम्थलन्धं किचिदोष्टौ नेति न 
|| किचिदपि स्पृशेदिति योज्यम्‌, तथैवेति प्रसा्थं न संसपृशदित्यथंः । दष्टेरध 


/| क्वं वरजनं निङ्चलतारकत्वेन विकल्पहूानये समुन्नतमति सम्यगविकृततयो- 
| त्तं दिवि परसंविल्लाभे उपायतया भवं दिव्यम्‌ ॥ 


तदित्थम्‌- 
| दिव्यं च करणं कृत्वा तत्वस्योच्चारणं कुरु ॥३६७॥ 
चकारात्‌ कुम्भकमूध्वेरेचकं च तत्त्वं मूलमन्त्रः ।३६७॥ 
अत्र दिव्यकरणावसरे ऊरध्व॑रेचकमपि कुर्वतित्याह- 
कु म्भितश्चंव यः प्राणो रेचयेत्तं शनैः शनै: । 
ऊध्वेमित्यर्थात्‌ ॥ 
तथा सति हि- 
नाड.यो ग्रन्थिपद्मारच देह याः संव्यवस्थिताः ३६८॥ 
रेचकेन सम। क्षिप्ता उर्ध्वस्रोतो भवन्ति ते । 


मध्यवाहरूपतां यान्तीत्यथेः। अत्र च रोमाञ्चोद्गमोऽभिज्ञानम्‌ । 
एव करणत्रयबन्धावरहितः- 


ततो वं ज्ञानशूलेन म्रन्थीन्‌ भिन्दन्‌ समुच्चरेत्‌ ॥३६९॥ 





चतुथः पटलः २३७ 


जञानगुलं पूवं निर्णीतम्‌, ग्रन्थीनां भेदो हुदयादिपदेषु प्राणाक्तेः 
स्पष्टीभावेन तत्तदनुभवलाभः, सम्यगविकल्पमुच्चरेत्‌ स्वयमेवमूर्वं प्रसरेत्‌ 


।२६६॥ 
मन्त्र इति, अ्थदित्र भेदेन घटमानस्य योगिनो भावप्राप्तिविशादिति 


यः पूवं हेतुरुक्तः तन्निणेयानुभवभेदान्तिरूपयति - 
भित्वा हूत्पद्यग्रन्थि तु ततः शब्दः प्रजायते । 
यदाकाशसमायोगात्‌ 
सम्यगासमन्ताद्योगाद्‌ मन्त्राद्यकलोच्चारकाग्रतारूपात्‌ । शब्द इति 


उपांशुरूपतयान्तरकारादिकलात्मा स्फुटं श्र यमाणः ॥ 
स च-- 
घोषशब्दोपमो भवेत्‌ ॥३७०॥। 
श्रवणाङ्क_ लिसंयोगा्यः शब्दः संप्रवतेते । 
दीप्तवल्भिस्वनाभोगः स नादो घोष उच्यते ।।'' 


इति लक्षितो घोषो दीप्तग्रर्यो धकधकाकृतिशब्दतुल्याकारशरुतिरुच्च- 
रतीत्यथेः ।३७०॥ 


कण्ठस्थो विरमेच्छन्दः कण्ठ प्राप्य वरानने । 
मन्त्रो विमशेः कण्ठं प्राप्य य दा तत्स्थो भवति तदा घोषः शाम्थेदि- 
त्यथेः॥ 
तत्र तु- 
भिन्दतः कण्ठदेशं तु शब्दो धुगधुगायते ॥३७१॥ 
तद्रूषाकार उच्चरतीत्यथेः । ३७१॥। 
अतः उध्वेम्‌- 
तालुमध्यगतः प्राणो यदा भवतिसुत्रते । 
भिन्दतस्तालुग्रन्थि तु शब्दो धुमधघुमायते ॥३७२॥ 
शोभनं ब्रतं मध्यधामनिभालननियमरूपं यस्या सा सृत्रता, तत्संबोध- 


नम्‌ घुमघुमायते इति तदनुकृति्मकारकल्लोटचरतीत्यर्थः।। ३७२॥ 
तदत्र म्रन्थित्रयभेदेन- 


एवं तेऽनुभवाः प्रोक्ताः प्राणे चरति सुव्रते । 
१. घरमरीवाचार्षेण स्वयद्धलौ । 





स्तम 


पक्क 





२२३० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


प्रोक्तराब्दविषयाः 
त्रयस्तेऽष्टकलाः प्रोक्ता उपय्‌ परितः कमात्‌ ॥३७३ ॥ 


इह एकादशे पटले- 
अष्टधा तु स देवेि व्यक्तः शब्दः प्रकीतितः । 
घोषो रावः स्वनः शब्दः स्फोटाख्यो ध्वनिरेव च । 
भांकारो ध्वंकृतश्चेव अष्टौ शब्दाः प्रकीर्तिताः ।॥! 
(स्व° ११।६७) 
इत्युक्त्या व्यक्तस्य शब्दस्याष्टविधत्वं वक्ष्यति । अकारोकारमकाराश्च 
त्रयोव्यक्ता इति तद्च्चारस्थानेष प्रन्थिभेदानुभवविषयाणां शब्दानां घोषाद्- 
ष्टकलत्वम्‌, यत्तु घोषोपम इत्युक्तम्‌, तत्र, घोषेकरूपत्वमपितु घोषसमान- 
त्वमिति, तत्रापि रावादिशब्दाः सन्त्येव ।।3७३।। 


तदित्थम्‌- 
तिष्ठेत्‌ स यत्र वे प्राण आत्मा तदगतिमाप्नुयात्‌ । 
प्राणाश्रया संवित्‌ तद्वारेणैव तत्तत्स्थानमाप्नोति ॥ 
तत्र- 
तत्तद्रूपं भवेत्तस्य स्थानभावानुरूपतः ।।३७४॥ 


स्थाने हृदादौ भावस्तत्तत्कारणान्तर्भावः । 
एवं हृत्कण्ठतालुषु ब्रह्मविष्णुरुद्राधिष्ठितेषु सुष्टिस्थितिसंहाररूपतां 
प्राणावस्थितिक्रमेणात्मा भजते । 
भ्र वोमध्यं यदा गच्छेत्‌ स्फोटशब्दस्तु जायते । 
अनभिव्यक्तवरणैरूपस्फुटत्वादशब्दकल्पः स्फोटः । 


एष च -- 
बिन्दु भेदयतो देवि शब्दो धुमधुमायते ॥३७१५॥ 
विन्दुमिति विन्दुग्रन्थि भिन्दतो बिन्दुकलाख्य एव मन्त्रावयवबोधो 
धूमधुमानूकृतिरुच्चरति । बिन्दुग्रन्थिभेदश्चायमपवगेपदाधिरोहे प्रथम- 
सोपानकल्प इत्यत्र भरः कतैव्यो योगिभिः, तष््रदे हि उर्ल्भखित एव 
मेदमयः संसारः ॥३७५॥ 
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अन्यथा तु-- 
क पिरवे नारिकीलेन आचार्यः सह बिन्दुना । 
अभिन्नेन कुतो मोक्षं सबाह्याभ्यन्तरं प्रिये ॥३७६॥। 
भजते इति वाक्यशेषः । दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकभावोऽत्राथेलम्यः, तेन 

यथा कपिर्नारिकेलेनाभिन्नेन कुतो मोक्षं भजते न भजते, नारिकीलं 
रसास्वादायाभङः क्त्वा न मुञ्चति, तथेवाचार्यो विन्दुग्रन्थिना अभिन्नेन 
सहेति साकं दीक्ष्येण शिष्येणेत्यर्थात्‌, कुतः सबाह्याभ्यन्तरं कृत्वा मोक्ष 
भजते, वाह्यात्‌ स्थलाद्‌ भावभूतररी रादाभ्यन्तराच्च सूक्ष्मात्‌ पू्यष्टक- 
रून्यशरीरान्न मुच्यते, बिन्दुभेदात्तु मुच्यते एवेत्यथेः। ककपेर्वे नारिकेलेन 
तथाचार्य॑स्य बिन्दुना" इति स्पष्टः पाठः ॥३७६॥ 


अतर्च- 
भित्वा बिन्दुः ततो देवि अधेचन्द्रं विभेदयेत्‌ । 
भिद्यतश्चाधं चन्द्रस्य ललाटे क्लिमिक्िमायते ॥ ३७७॥ 
अधचद्धश्रन्थि भिन्दतस्तत्स्यन एवधेचन्दराख्यो मनत्त्रावयवो 
शिमकिपनुकरो ज।पते इत्यथे; । इत्थनृत्तरत्रापि योजना कार्या ॥३७७॥ 
अथ- 
अधेचन्द्रं तु भित्त्वा वे भेदयेत्त्‌ निरोधिनीम्‌ । 
तस्यास्तु भिद्यमानायाः शब्दः सिमिसिमायते ।३७८॥ 
बिन्द्रादौ प्राग्वत्‌ कलाव्याप्तिमाहु- 
स्थानत्रयमिदं देवि पञ्चपञ्चकलान्वितम्‌ । 
तत्र बिन्दोः 
(निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा च विद्या शान्तिस्तथेव च ।' 


(स्व ° १० । १२१७) 
इत्युपक्रम्य 


एतस्य वामदिग्भागे शान्त्यतीता ।' (स्व० १०। १२१८) 
इति कलापञ्चकं वक्ष्यति । एवमर्धैचन्द्रस्य 
ज्योत्स्ना ज्योत्स्नावती कान्तिः सुप्रभा विमला शिवा ।॥' 

(स्व० १०। १२२०) 





२४ © 
इति, निरोधिन्या अपि 
“रुन्धनी रोधिनी रौद्र ज्ञानबोधा तमोपहा । | 
(स्व० १०। १२२१) 


इति कलापञ्चकं स्थानत्रयमिति वर्गीकरणमादयग्र न्थिभेदादेवापरग्रन्थिभेद 
इत्याशयात्‌ । एवमुत्तरत्र ॥ 


तदित्थम्‌ 
प्राणस्य चरतस्तत्र यस्मिन्‌ स्थाने स तिष्ठति ।३७६॥। 
तद्रूपो भवेदात्मा तां तां गतिमवाप्नुयात्‌ । 

तत्रेति तेषु त्रिषु ईरवरतत्त्वाधिष्ठितेषु स्थानेषु चरतः प्राणस्येति 


चरन्तं प्राणमनादत्य संवित्प्रधानतया प्राणभूमिकां गुणीकृत्य यस्मिन्‌ स्थाने स 
योग्यात्मा तिष्ठति, तततदरूपतामनुभूय तत्तन्मयत्वमाप्नोतीत्यथः ॥ 


अथ- 
निरोधिनीं भेदयित्वा ततो नादं ब्रजेदबुधः ॥२८०॥। 


वंशशब्दसमः शब्दस्तत्र सूक्ष्मः प्रजायते । 
सूक्ष्मत्वं पृवपिक्ष मीशव रतत्त्वम्‌ ॥। 


ततोऽपि- 
भेदयेन्नादसंस्थानं ब्रह्मरन्ध्रं सुदुर्भिदम्‌ ।।३८१॥ 


भि्यतो ब्रह्मरन्ध्रस्य शब्दः शुमशुमायते । 


नादस्य सम्यक्‌ स्थानं विश्रान्ति्ेत् तन्नादसंस्थानं ब्रह्मरन्ध्र 
सुदुरिदं नादान्तपदं तदेव च ब्रह्मरन्ध्मू्वंकवाटच्िद्रः सुदुभिदं सातिशयाव- 
धानैरेव भेत्त्‌ शक्यम्‌ ।। 
एवं नादनादान्तस्यानं सदाशिवाधिष्ठितं भित्त्वा- 
ग रितमध्यगतः प्राणो वंशनादान्तसंनिभः ॥३८२॥। 


शविितभेदस्पशद्विंशनादान्ततुल्यो भवति, नतु गक्तिस्थानभेदा्रशनादस्य 
मधुरध्वनिरूपस्यान्तोऽनु रणनरूपः सृक्ष्मस्तत्तुल्यो भवति ॥३८२।. 
अथ-- ` 
तां वै तु भे दयेच्छवित दुभा सवेयोगिनाम्‌ । 
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भिद्यते च यदा शक्तिः शान्तः शुमशुमस्ततः ।॥।३८३।। 
ुर्भेदत्वं चास्याः, तदनुभवाह्लादस्य स्पृहणीयतमत्वेन त्यक्तुमशक्य- 
त्वात्‌ । शान्त इति प्रवृत्तिस्थानकरणाभिधातादेव शब्दवृत्तिः शाम्यति, इह 
तु शमित्वा आनन्दस्पर्शारंमत भितीत्यथः ॥३८२॥। 
कि च-- 
शक्ति भित्वा ततो देवि यच्छेषं व्यापिनी भवेत्‌ । 
अनुभावो भवेत्तत्र स्पशो यद्त्‌ पिपीलिका ॥३८४ 11) 


शावितभेदानन्तरं यन्मन्त्रावयवरूपं वस्तु गेषमिति रिष्यमाणं तद्न्या- 
पिनी भवेत्‌, शक्त्यन्तसर्वाध्वव्यापनाद्‌ व्यापिन्याख्यो मन्वावयवः सः । "तच्छेषे 
व्यापिनी भवेत्‌" इति तु स्पष्टः पाठः । तत्र चानुभवः प्रगान्तशब्दव्याप्ति- 
कत्वात्‌ स्पशेप्रथारूपः यद्रत्‌ पिपीलिकेति संचरन्तीनां पिपीलि कानामिवे- 
त्यथः । पिपीलिका इत्यत्र नाशब्दस्य लोप एेश्वरः ।।३८४॥। 


अत्रापि कलाविभागमाह-- 


स्थानत्रथमिदं दैवि पञ्चपञ्चकलान्वितम्‌ । 
तत्र नादस्थाने श्रीसदारिवाधिष्ठिते 
'इन्धिका दीपिका चेव रोचिका मोचिका तथा । 
ऊध्वेगा' (स्व° १०।१२२६) 
इति वक्ष्यमाणाः पञ्च कलाः, शक्तितत्त्वे व्यापिनीपदे च श्रीरिवनाथाधिष्हिते 
क्रमेण ` 
“सृक्ष्मा चैव सुसूक्ष्मा च तथा चंबामृतामिता । 
व्यापिनी" (स्व० १०।२१४२) 
इति पञ्च कलाः, 
व्यापिनी व्योमरूपा चानन्तानाथा त्वनाधिता ।' 
(स्व० १०।१२५०). 
इति पञ्चैताङ्च सर्वाः स्वावसरे निर्वक््यामः। 
यत एवं ततः- 
यत्र यत्र चरेत्‌ प्राणस्तत्तद्रूपमवाप्नूयात्‌ ३८५ ॥। 
प्राणो जीवस्तत्तदनुभवं प्राप्नोतीत्यथः । 








२४२ स्वच्छन्दतत्त्रम्‌ 


तदनुभवाभ्यासप्रकर्षात्‌ तु-- 
यत्र यत्रावतिष्ठत तां तां गतिमवाप्नुयात्‌ । 
तत्तदात्मेव भवतीत्यथः । 
एवं च - 
समनान्तं वरारोहे पाशजालमनन्तकम्‌ ।' (स्व ० ४।४३२) 
इति वक्ष्यमाणमेतत्सवेम्‌-- 


तस्माद्र सुप्रयत्नेन भित्वा याति परां गतिम्‌ ॥३८६ ॥ 
शोभनः प्रयत्नो दिव्यकरणधाराधिरोहुरूपः ॥३८६॥। 
अत्र कममाह्‌- 
भित्वा वे व्यापिनीं देति समनायां मरस्त्यजेत्‌ । 
मनसा तु भवस्तपक्त्वा जीवः केवलतां ब्रजेत्‌ ॥३८७ ॥ 
मन इत्यविकल्पं चेतः । मनसेति स्पशेप्यन्तस्य मन्तव्यस्य क्षीणत्वात्‌, 
अविकल्पमननमात्ररूपेण चित्तेनैव ताद्णमेव च मन एकाग्रता प्रकर्षात्‌ त्यक्त्वा 


वेद्याभासजिघुक्षासंकोचरूपं स्वं वेदनं प्रशमय्य जीव आत्मा केवलत्वमेति 
शुद्धो वेदितृमात्ररूपो भवतीत्यर्थः ।३८७॥ 


एवं भेदनं च पदार्थानां भावप्राप्तिवशात्‌ इत्युपक्रान्तं निर्वाह्य क्रम- 
प्राप्तामात्मव्याप्तिमाह- 
जीवो वे केवलस्त आत्मज्ञानक्रियान्वितः । 
बन्धनाशेषनिमु क्तः सत्तामात्रस्वरूपकः ।३८८ ॥ 
समस्ताध्वपदातीतः शुद्ध विज्ञानकेवलः । 
गृह्णाति नापरं भावं न परं च शिवात्मकम्‌ ॥३८९ ॥ 
परापरविनिमु क्तः स्वात्मन्यात्मा व्यवस्थितः । 


यो जीवः प्राणनात्मा, स तत्र समनोध्वे यतः समस्तमध्वपदमतीतोऽत 
एवाशेषेण मलत्रयरूपेण बन्धेन निःशेषेण वासनापयेन्तेन मक्तस्ततदच सत्ता- 
मात्रस्वरूपो भावाप्रतियोगिप्रकाशमातव्रतत््वो य आत्मा आत्मीयाभ्यां स्वोचि- 
ताभ्यां ज्ञानक्रियाम्याम्‌, नतु परमशिवसंवन्धिनीभ्यां सामरस्य।वस्थितित- 
त्वम्परामन्विता आप्ता तु वांद्यादिमुर्तहपः। एष च मायोध्व॑वर्त्याणव- 
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मलयुवतविज्ञानकेवलवेलक्षण्यात शुद्धो विरिष्टेन चाशेषाध्ववेद्चीकरणातमना, 
नतु मायापुंविषयकरूपेण ज्ञानेन, तेनेव च केवलो न तु मन्त्रमन्त्रेदवरवद्टिजञे- 
येनापि संपृक्तः अत एवापरं शिरं सदाशिवशूपं स्वभावं न गृह्णाति, न च परं 
परमशिवरूपं स्वच्छस्वच्छन्दचिदानन्दघनम्‌, अतङ्चव अयं व्याख्यातपरापर- 
रूपाद्‌ विनिमुं क्तस्त्यक्तापरारूपोऽप्यत्राप्तपरस्वभाव स्वात्मन्येव बोद्धता- 
मात्ररूपे व्यवस्थितः ॥ 
न चैवात्र संतोषः कायं इत्युपसंहारदिशा दिशन्नन्यदवतितारयिष्‌- 
राह- र 
आत्मव्याप्तिभेवेदेषा शिवव्याप्तिरतः परम्‌: ।!३६०॥। 
बन्धना्ञेषभावेन सर्वध्वोपाधिवजिता । 
एषेति समनान्तस्थिता, नतु सांख्यपातञ्जलाद्युक्ता, अस्यैव त्वात्मन 
उन्मनापदारोहेण चिदानन्दघनप रतत्वव्याप्तिरूपा शिवव्याप्तियेतः सा बन्ध- 
नानामाणवादीनां मलानामशेषभावेन 
'समनावधिपयेन्तः कलङ्काधार उच्यते" (स्व° ७।२२६) 
इति भाविनीत्या समनान्तेन प्रसरेण ये पूर्वोविता सवेऽध्वरूपा उपाध- 
योऽवच्छेदकास्तैविशेषेण समस्तबन्धनप्रशमसंस्कारात्मनापि वजिता शुद्ध 
विज्ञानकेवलतायां समनान्तसमस्तबन्धनप्रशमेऽपि तन्निवृत्तिसंस्कारभावेनाव- 
च्छेदकल्वात्‌ सोपाधित्वम्‌, परमदिवता तु विद्वोत्तीर्णविर्वमयस्वतन्त्रचिदा- 
नन्दघनानवच्छिदेव ।। 
यत ईदी शिवव्याप्तिस्ततः-- \ 
अविदित्वा परं तत्त्वं शिवत्वं कल्पितं तु यैः ॥३६१॥ 
त आत्मोपासकाः होवे न गच्छन्ति परं शिवम्‌ । । 
यैरिति दौवपाशुपतलाकुलादिभि्ननिात्मवादिभिः शिवत्वं कल्पितमा- 


त्मनां व्यापकत्वनिव्यत्वामूतेत्वाचत्वखष्टृत्वाद्यनन्तधमंसाम्येन शिवेकरू- | 


पाणामपि केनचित्कत्पनामात्रेण निथुं वितकेन भिन्न शिवरूपत्वमुच्यते, ते सवं 
व्याख्यातव्याप्तिकात्मोपासकाः शवेऽस्मिन्तद्रयनये परं शिवं व्यास्यातस्वरूपं 


न गच्छन्ति न तन्मयीभवन्ति, सांस्ययोगवेदान्तवाद्यादयस्तु अपरपदस्था | 
| 


एवेति केन तेषामियत्पदप्राप्तिसंभावनापि । अथ च सर्वं एवात्मोपासक।ः: 
शवेन पारमेश्वराहयदशेनोक्तेन ज्ञानेन परं शिवं गच्छन्तीति तन्त्रेण सप्तमी 


तृतीये योज्ये । उक्तं च श्रीमृत्युजिति-- 
“ये वदन्ति न चेवान्यं विन्दन्ति परमं शिवम्‌ । 


| 
। 
। 


। 


| 


(~ 


त आतमोपासकाः शैवे न गच्छन्ति परं पदम्‌ ।'(ने० त० ८।३०) | 
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इति । अत्र हि परमशिवमभ्यं वदन्ति, केवलं न चैव विन्दन्ति, न पुनः 
केनापि प्रमाणेन लभन्ते, साधयितुं शक्नुवन्तीत्यथंः ।। 
तेतु सवं- 
~ । आत्मतत्त्वगति यान्ति आत्मतत्त्वान्‌ रञ्जिताः ॥३९२ ॥ 


-आत्मतत्वरूपतायां तत्त्वं परमरिवाभेदाख्यात्यात्मा संकोचः तेन येऽनु- 
रञ्जितास्तदादवस्ताः पाश्ुपताद्याः, त आत्मनो यत्तत्त्वं शुद्धविज्ञानकेवलता- 
रूपं तद्गति लभन्ते, न तु तात्विकीं मुक्ति भेदस्यापरित्यागादिति ॥३६२॥ 


 मुक्तशिवसंसारं परिजिहीर्षुणा-- ` 
तस्मादात्मा परित्याज्यो यदीच्छेच्छिवमात्मनः । 
आत्मेति मक्ताणुरूपता, शिवमिति मुक्तविकसितपरमशिवेकताम्‌ ॥। 
। तदित्थम्‌-- 
८ । आत्मतत्त्वं ततस्त्याज्यं विद्यातत्वे नियोजयेत्‌ ।॥।३६३॥ 
आत्मानमिति शेषः ।॥३९३।। 
कात्र विदयेत्याह- 
उन्मनासातु विज्ञया 
तां व्याचष्टे- 
मनः संकल्प उच्यते । 
संकल्पः क्रमतो ज्ञानमृन्मनं युगपत्‌ स्थितम्‌ ॥२३९४॥। 
संकल्प इच्छा, सा चेरितव्यविइवक्रमासूत्रणात्मत्वात्‌ क्रमतो ज्ञान- 
मित्युक्तम्‌ । उन्मनमृत्कान्तमूत्कषं च मनः प्राप्तं यत्र तदृन्मनम्‌, युगरपादति 


विश्वस्यासूत्रणावभासननिर्माणाचन्तनन्तशाखाशतमिःनस्याप्यत्र नित्योदिता- 
नन्दघनस्वातन्त्यशक्त्याभासात्मत्वेन। वस्थानात्‌ ।३६४।। 


यत ईद्गुन्मनं ज्ञानमेवोन्मनाशक्तिः-- 
तस्मात्‌ सातु पराविद्या 


मायान्तावधिकात्मतत्वोध्वैस्थशुड विद्य दिशवत्यन्ताध्वव्यापकाद्‌ विद्य- 
तत्त्वादियमन्येव विद्या ॥ 


यस्मादन्या न विद्यते 
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ईद शीत्यर्थाद्‌ एतयैव अशेषविरवक्रोडीकारात्‌ ॥ 
तदाह- - 
विन्दते ह्यत्र युगपत्‌ सावेज्ञ.यादिगुणान्‌ परान्‌ ॥३९५॥ | 
परानित्यभेदरूपान्‌ सवेज्ञत्वादीन्‌ यतो युगपदत्रोन्मनायां योगिवरो 
लभते, तत इयं परा विद्या "विद्लृ लाभे" इति धात्वर्थानुगमात्‌ ॥ ३६५॥ 
किं च-- 
वेदन।(नादिधमंस्य परमात्मत्वबोधना । 
वजेना परमात्मत्वे तस्माद्विदयेति सोच्यते ॥३६६॥ 
अनादिधमेः स्वातन्त्यशवत्यात्मा स्वभावः, तस्य वेदना विचारणा, 
आत्मनर्व यत्परमात्पत्वं शिवरूपत्वमस्ति, तस्त बोधना अवगमहेतुः, अत 
एवापरमात्मत्वेऽतद्धिषये इयं वजंना संपद्यते । तस्मात्‌ "विद विचारणे", "विद 
ज्ञाने" इति धात्वर्थानुगमादियं विद्योच्यते ।॥ ३६६ ॥ 
एवं च 
तत्रस्थो व्यज्जयेत्तजः परं परमकारणम्‌ । ` &. 


< * भ | व | 
परर्मितेजसि व्यक्ते तत्रस्थः शिवतां व्रजेत्‌ ॥३९६७॥ 

तत्रेति उन्मनाख्यायां विद्यायाम्‌ व्यञ्चयेदात्मीयमेवोन्मीलयेत्‌ प्रत्य- 
भिजानीयात्‌, तेजः चिज्ज्योतिः परमसंकुचितं परमकारणं परमरिवरूपम्‌ 
अतश्च शिवतां ब्रजेत्‌ तदकात्म्यमियात्‌ ॥ ३६७ ॥ 


एतद्दृष्टान्ते नोपपादयति-- 
सुप्रदोप्ते यथा वह्नौ शिखा दुद्येत चाम्बरे । 
देहप्राणस्थितो ह्यात्मा तद्वल्लीयेत तत्पदे ।३६८॥। 


देहमन्त्रप्राणात्महिवपादानामौचित्यात्‌ काष्ठारणिवद्भितच्छिखाम्ब- 
राणि दुष्टान्तः। तेनारणिमन्थनयुक्त्या सृप्रदीप्ते प्रज्वलिते वह्भौ सति यथा 
शिखा ज्वाला दाह्य दश्ध्वाम्बरे दश्यते, तत्र लयात्‌ तदात्मभावं प्राप्तावलो- 
क्यते, तद्विदि यकरणमन्तरारणसमुत्तेजनेन देहे यः प्राणस्तस्मिन्‌ सुप्रदीप्ते 
मध्योध्वं वाह्य दानाग्नितामायाति देहे, स्थितो य आत्मा प्रोवतशुद्धविज्ञान- 
कैवलरूपो ्वाह्निरिखातुत्यः समनान्तं समस्तं देहदारं दग्ध्वा तस्मिन्‌ पदे 
लीयते निरूपाधिपरमरिवैकात्म्यमेत्येवेत्य्थः ॥। ३६८ ॥ 


व 
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इत्थमुक्तयुक्त्या परत त्वलीने-- 
तद्देवाभिमानस्तु कतैव्यो दैशिकोत्तमेः । 
तद्रत्‌ परमपदवदभिमानः ूर्णाहंविमशे कतेव्यः स्वीकार्यः नत्‌ पारवे 
शरीराद्यहंभावे व ततन्यमेतदथेमेवोत्तमपदम्‌ ॥ 
तमभिमानं स्फुटयति -- 
अहमेव परो हंसः शिवः परमकारणम्‌ ।३६६॥ 
एतत्‌ पूरवष्याख्याभिगेताथम. ।। ३९९ ॥ 
अतच्च-- 
मल्पराणे स तु पर्वात्मा लोन: समरसीगतः । 
एवंविधस्य सममत्र णे प्रोक्तषडध्वव्याप्तिमये ॥ 
त पूर्वोक्तयुक्त्या समरसीकृतम.-- 
मन्त्रकरणक्रियायोगाद्योजयामि परे शिवे ॥४००॥। 
मन्त्रो निष्कलः, कारणं दिव्यम. क्रियायोगो द्वाररोधोध्वेवाहाधरपद- 
त्यागम्रन्थिभेदनाय्यात्मा ।॥ ४०० ॥ 
नचैतद्रचनमात्रेण घटते, अपितु -- 
एवं यो वेत्त तत्त्वेन अग्निवद्‌ देहमध्यतः । 
यद्वद्रह्निशिखातीता तद्व्योजयते परे ॥४०१॥। 
तत्तवेनानुभवरूढ्या य एवमिति हिवाभेदं वेत्ति, स इन्धनकत्पस्य 
देहस्य मध्येऽग्निवत्‌ पा शानुरप्लोषयति, दीप्तभ। स्वजञ्ज्योतिर्मात्रिरूपतया स्थितः 


शिष्यात्मानं परे शिवे योजयते, तदैकात्म्यमासादयति । कथम्‌ ? वह्शिखा 
अतिशयेन इता व्योम्नि लीना तदक्यमाप्ता यद्वत्‌ ॥ ४०१ ॥ 


अतदच-- 
तस्मिनृथुवतः परे तत्त्वे सावेज्ञ.यादिगुणान्वितः । 


शिव एको भवेद्देवि अविभागेन सर्वतः ॥॥४०२॥। 


युक्त इति योग एेक्यम. । यथोक्तम्‌-- 
'योगमेकत्वमिच्छन्ति' (मा० वि ४।४) 








प क 
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इति । एक इत्यविभागेन, स्वत इत्यनेन चाभिन्नरिववादस्य वास्तवत्वे 
ध्वनति । सवज्ञत्व'दिकमिह्‌भेदसारं मन्तव्यम्‌, न त॒ मन्त्रादिवद्भरदवि 
षयम. ॥ ४०२ ॥ 

` भावित्रितत्त्वदीक्षायां 


ज्ञात्वा, तत्त्वे नियोजयेत्‌ ।' (स्वऽ ४।४०४) 
इति य द्रक्ष्यति, तत्राप्येतदेव मन्तव्यमित्याह- 


तत्त्वत्रयं परं ख्यातमपरं चाध्वमध्यगम्‌ । 
भेदनं तु पदार्थानां त्यागानुभव योजनम्‌ ।।४०३।। 
पूर्वोक्तं च इदं सर्वं ज्ञात्वा तत्वे नियोजयेत्‌ । 
परं शुद्धात्मोन्मनापरशिवरूपं यत्तत््वत्रयं प्रकाशितम्‌, यच्चापरं 
स्थुलम_ अध्व मध्यगमिति पञ्चमपटलभावितत्त्वभृवनाध्वदीक्षामध्ये मायासः 
 दाशिवशिवान्तव्याप्त्या आत्मविद्यारिवाख्यं तत्त्वत्रयं पूवं प्रायरिचत्तशुद्धावपि 
निर्णीतमेतत्‌ व्रित्तत्वदोक्षायां प्रधानरूपम्‌, तथा पृवक्तिं भेदनादि चकाराच्चारं 


प्रमाणादिकं च ज्ञात्वा एतज्ज्ञानप्राधान्येनैव तत्त्वे परस्मिन्‌ योजयेत्‌ शिष्य- 
मित्यथेः। एतच्च दीक्षान्तरविषयमपोति मन्तव्यम ॥ ४०३ ॥ 


अथेह परतत्त्वस्वरूपं निरिचन्वन्‌ भाविचतुभेदतत््वदीक्षामष्येऽसंगही- 
तामप्येकतत्वदीक्षां प्रसङ्गेन सूचयितुमाह - 


संक्षेपेण तु तत्त्वस्य व्याप्ति शृणु सुरेवरि ।४०४।। 
सुराणां ब्रह्मादिशिवान्तानां कारणानामीश्वरि परस्वातन्त्यशक्तिरूपे 


॥। ४०४ ॥ 
विद्यातत्त्वास्पदं बद्धवा विन्द्‌ तत्त्वासने स्थितः । 


नादशक्तितनुश्चेव व्यापिनीकरणान्वितः | ४०१।। 


विद्यातत्त्वे शुद्धविद्यायां प्रोक्तकरणावण्टम्भलभ्यमभ्यविकासेनास्पद्‌- 
मवस्थिति बद्धवा, श्रथ च विद्याया मातुकायास्तत्तवे मूलमन्त्रे वा स्थिति 
बद्धवा, तदुच्चा रावहितो भूत्वा मान्त्र विन्दुतत्तवेऽभिन्नवेदयज्योतीरूपेऽशेषवि- 
रवविश्वान्तिस्थानत्वादासने स्थितोऽधिरूटः , नादो विमशेमात्ररूपो ह्वादानु- 
भवात्म शक्त्यन्तस्तनुः शरीरं यस्य, व्यापिनी राक्त्यन्ताध्वव्यापिका 


® टणमान्तरमुपलन्धिसाधनं यस्य गुरोः, स सरव ज्ञात्वा तत्त्वे नियोजयेदिति 
पूव क्तिन संबंधः ॥ ४०५ ॥ | | 


प ् ॥ 
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२४८ | 
अस्य करणरूपा या व्यापिनी- 
सर्वज्ञत्वावबोधेन समना 


सैवे्यथेः ॥ 
अन्तद्चरा तु सा। 


सैवास्यान्तःकरणमित्यथेः ।। 
एव मीदृशे ततत्वासने श शिरान्तबेहिष्करणस्यास्य-- 


त्रितत्त्वं यत्परं प्रोक्तं तेन चाप्रिता तनुः ।) ४०६।। 
परादिशक्तित्रयमयेन आत्मकल्पेनेत्यथेः ।। ४०६ ।। 
यस्मादध्वातीतं समनान्तमतिक्रम्य स्थितं तस्मात्परं 
तत्त्वम , यत्तु मायासदाशिवशिवभ्याप्ता तदपरं यस्मादध्वमध्यगम., अत 
एवापरेणात्मादितत्तवत्रथेण धरादे शिवान्तस्यान्तःकृतत्वात्‌ तदारन्धा-- 
अपरा सा तनुः स्थूला षद्‌ त्रिशत्तत्त्वकल्पिका । 


एतच्च त्रितत्त्वं 





इयं पुनः-- 

॥ तत्त्वत्रयं परं यच्च सर्वतक्तवाध्ववजितम्‌ ।।४०७॥: 

| तेन चाप्रिताशेषं सा तत्तवाध्वपरा तनुः । 

| समस्ताध्वातिक्रान्तं यत्‌ शु मादितत्तवत्रयं तेनोक्तसतत्तवनाशेषं 

कृत्वा आपृरिता सर्वात्मताभासनेन व्याप्ता 1 प्रक्रान्ता नादशक्त्यात्मा तनुः 

सा तत्तवाध्वनः सकाशात्‌ परा प्रकृष्टा ॥। ४० ॥ 

एवमीद्क्शिवाभेदविमशंमय एव यथार्थं आचार्यो भवतीत्याह - 

एवमाचरते यस्तु आचारं तु शिवात्मकम्‌ ।\४०८)। 
शिवेन सहचारित्वादा चार्यस्तेन चोच्यते । 


आचारः प्रोक्तस्फारानुप्रवेशः सहचारित्वं तदभेदविमक्ेपरमाथेम. 
| ४०८ ॥ 


अस्य माहात्म्यमाह -- 
तस्य दर्ञनसंभाषास्पशेनात्‌ स्मरणादपि ।\४०६।। 


भ्रवत्यैवेहवरी व्याप्तिनं भवेत्तदधोगतिः । 


यतोऽस्य करणानि मोक्तव्यापिनीसमनाव्याप्िमयानि , ततस्तत्सद्धा 


दोद्वरस्य शिवतत्त्वस्य व्याप्तिभवत्येव देहान्ते, न त्‌ शिवादधः प्रवृत्तिः कदा- 





चतु: पटल २४९ 
चिदपि, योऽपि तं यथारूपं भक्त्या प्यति सोऽप्येवम्‌, तेन तस्थैति कर्तरि 
कमणि च षष्ठो ॥४०६।। 
यस्तु अनुत्तरशव्तिपातवशात्‌-- 
तेन संयोजितो जन्तुः 
स 
ब्रह्महापि शिवो भवेत्‌ ॥४१०॥ 
परमरिव एव ।।४१०॥। 
तदेवं भवति-- 
ततस्तेन समो नास्ति जगत्यस्मिश्च राचरे । 
तेन रिवेकात्मनाचार्येण कः समः, तस्येकत्वात्‌ ॥ 
अतरच- 
शिष आचायेरूपेण लोकानुग्रहकारकः ।४११॥ 
अनुजिधृक्षापरो हि परमशिव आचायेदेहमास्थाय पशुनां पाशान्निङृ- 
न्तति ।४११॥ | 
| यत एवम्‌- 
तस्मान्न मानवीं बुद्धि कारयेह्‌ शक भ्रति । 
दिशत्युपदेशमिति देश कः उपदेष्टा, तस्मिन्‌ दौरात्म्यान्मानवीं बृद्धि 
कुवेन्तं निवतेयेदित्यथंः ।। 
यतो येऽप्येते मायोध्वंवतिनोऽनन्तभटारकाद्यास्तेऽपि = 
आचार्यस्य च मन्त्रस्य शिवज्ञाने शिवस्य च ॥४१२॥ । 
नानात्वं नैव कूवन्ति विद्यं शाश्चक्रनायकाः। | 


चक्रस्य विद्याग्रामस्य नायकाः प्रभवः स्वस्वरूपज्ञापकाड्च, शिवज्ञाने 
पारमेशे शास्रे आचायैस्योपदेष्ट्मन्त्रस्य शिववाचिनो निष्कलादेस्तद्वाच्यस्य 
च शिवस्य भेदं न कुवन्ति, नैतद्धिन्नं पदयन्तीत्यथेः, आचाय दिव शिवशास्त्र- 
मन्त्ररिवानामवगमात्‌ । यत्र च विदयेरवरा अप्येवमभेदं मन्यन्ते, तत्र तदनु 
गृहीतैः कथं भेदधोः कार्या । एवं च ये आचार्यंशिवमन्त्रानेक्येन जानन्ति, ते 
वियेङ्वरा इति मन्त्रेश्वरस्फारमेव विशन्ति ॥४१२॥ 








:२५० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


युक्तं चेतत्‌, यतः-- | 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा वै वीरवन्दिते ।४१३॥ 
आचायेत्वे नियुक्तायेते सवेतु शिवाः स्मृताः । 


 शिवाचाये एव हि आचार्यो युक्तः ।(४१६॥। 
ये तु आचार्यैमित्थं न मन्यन्ते, ते प्रत्यवायिन इत्याह -- 


अन्यथा प्राचस्वरूपेण ये परयन्ति नराधमाः ।४१४।। 
नरके ते प्रपच्यन्ते सादाख्यं वत्सरत्रयम्‌ । | 
अधमत्वं गहीतदीक्षाणामपि गरुदरेषेण विलयदाक्त्याघ्रातत्वात्‌ । सादा- 
ल्यवत्सरमानमेकादशे पटले भविष्यति ॥४१५॥ 
पातकिसंगतिरपि पापायेत्याह- कः 
न तेन सह संभाषा कतेव्धा तु शिवाथिना ।४१५॥ 
कृत्वा संभाषणं तेन नरक भ्रोऽपि गच्छति । 
यत एवम्‌- ं 
तस्माच्छिवससाः सरवे द्रष्टव्या मृक्तिमिच्छता ।।४१६॥। 


यस्मात- 
भक्ितिमकितिफलावाप्तिभेवत्येव तदानज्ञधा । 


अस्य चेयान्‌ प्रभावो यदयम्‌-- 
आचायः स्वजनानां च कुलको (टि ? टीः) सहस्रशः 
| | ४१५७॥ 
ज्ञानज्ञे यपरिज्ञानात्‌ समस्तास्तारयिष्यति । 


स्वे आत्मीया विद्यासंबन्धिनो जनाः शिष्याः, तेषां चकारादात्मनश्च 
सहस्रशः कुलको (टि ? टौः) ज्ञानस्य तावदनुग्राह्यानुग्रहाभिसंधिपूरवं परशाक्त- ` 
स्फारानुप्रवेशस्योपायकूपस्य, ज्ञ यस्य चोपादेयस्य परत्वस्य, परितः समन्ता- 
दविकल्पसविकल्पसमापत्तिभ्यां परतत्त्वविश्रान्त्यात्मकात्‌ शिष्यप्रशिष्यादि- 
क्रमेणानन्तकालव्यापिनश्च ज्ञानात्तारयिष्यति संसारान्धेरुदधरिष्यति । ज्ञान- 
ज्ञे यपरिज्ञानमेव गुरोमु ख्यं रूपम्‌ । यथोक्तं प्राक्‌-- 
ज्ञानज्ञे यविशारदम्‌' (१।१३) इति ।॥।४१७॥। 
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एतदुपसंहरन्‌ प्रकृतमाह्‌ - 
एवमृक्तविधानज्ञो भावज्ञदचापि देशिकः ॥ ४१८ ॥ 
पूर्णाहृत्येकयेवासौ परशून्‌ योजयते परे । 


उक्तं प्राणचा रादिविधानम्‌, भावः परतत्त्वभावनात्मा ॥ 
पूर्णाहुतौ प्रयोगं जिज्ञासु देवीं प्रत्याह- 
ूर्णाहतिप्रयोगं तु कथायाम्यधृना तव ।॥४१६॥ 
पूणेत्वाथेमाहुतिप्रयोगमाह्‌-- 
ऊध्वेकाय ऋजुग्रीवः समपादो व्यवस्थितः । 
नाभिस्थाने स्‌ चो मूलमृत्तानाग्रमुखं समम्‌ ॥४२०॥ 
सर्‌ च्युपरि स्रव दैवि कृत्वा चेवमधोमुखम्‌ । 
पुष्पं दत्त्वा ख्‌ गभ्रे तु दभेण सहितौ करौ ।॥ ४२१॥ 
मृष्टिना चेव हस्ताभ्यां गृहीत्वा यत्नतोऽपि च । 
अग्रतो दक्षिणं हस्तं वामं वे पृष्ठतः प्रिये ॥४२२॥ 
मष्टिभ्यां संगृहीत्वा वे उत्तानकरयोगतः । 
ततो धृतेन संप्लाग्य अभिमानं तु कारयेत्‌ ।॥ ४२३ ॥ 
अहमेव परं तत्तवं परापरविभागतः । 
ऊध्वैकाय उत्थितः, उत्तानमग्रस्थितवेदिकापुष्करादिरूपं मुखं यत्र, 
सममृजुतया स्थितम्‌, स्‌ च्युपरि स्‌वमिति शिवशवितिव्यापकौ स्‌कस्‌वौ 
परस्परोन्मुखौ कृत्वा, अत एव च पुष्पदानम्‌, अतश्च शिष्यस्य शक्िस्त्य- 
क्ताधः प्रसरा शिवोन्मुखा शिवेन संमुखेन प्लुष्टेति भावनीयम्‌ । करावित्यत्र 
कृत्वेति शेषः, हस्ताभ्यामूरध्वाधिःस्थिताभ्यां दक्षवामाभ्यां कृतो यः प्रत्येकं 
मुष्टिस्तेन, अत एव मृष्टिभ्यामिः्युवितः। यत्नत इत्यनवलिप्ततया, अग्रत 
इति ख डमूलगतवामपेक्षया, दक्षिणमिति . ल्ल ववदधोमुखं शिवव्याप्त्या, 
वाममिति ख्‌ गवद्त्तानं च शवितव्याप्त्या, यदाह्‌ उत्तानेन करेण यो योगः 
इत्यर्थादधोमुखस्य दक्षिणस्यवामेन ' संप्लाव्येति संपूरितां स्‌ चं कारयित्वा, ` 


अहमेव परं तत्त्वं परापरेति प्राग्वत्‌ परसूक्ष्मस्थूलरूपतया स्थितमित्यभिमानं 
निद्चितां प्रतिपत्ति कारयेत्‌ कुर्यात्‌ ॥४२३। 








न चेतदभिमानमात्रं यतः-- 
तत्त्वमेकं हि सवत्र 


सर्वं हि चेत्यमानत्वात्‌ चिन्मोत्रपरमाथमेव । 
अतरच-- 





नान्यं भावं तु कारयेत्‌ ।४२४ ॥ 
कारयेदिति प्राग्वत्‌ । मायाप्रमातृतासुलमं भेदाभिमानं व्यजेदित्यथः 
(४२४) 
कि च- 
यत्कम्भेऽध्वात्र विन्यस्त: षट्प्रकारो वरानने । 
मण्डलेऽग्नौ शिशोरन्तः साधारण विकल्पितः ।४२५॥। 
ख च्यध्वानं तमारोप्य प्राणस्य नाडिमध्यगम्‌ । 


प्राणधारे समीकृत्य सर्‌-चा धारां विनिक्षिपेत्‌ ।॥४२६॥ 
कुम्भमण्डलाम्निरियुगतं षडविधमध्व(नमाज्यरूपतया स्‌ चि मध्यना- 
डिप्रतिच्छन्दकरूपाय मारोप्य, पूर्वोक्तियुक्त्या प्राणस्थितं च तं मध्यनाडिगतं 
कुत्वा, अतएव मध्यमं दाणं ष रां चाज्यसंबन्धिनीं सर ग्गतां समीकृत्येति 
मान्त्रवद्धिद्रावितषडध्वरसमयतया भावयित्वा तां धारां क्षिपेत्‌ ॥।४२६॥। 
कथं क्व चेत्याह-- 
वसुधाराप्रयोगेण प्रक्षिपेञ्जातवेदसि 1 
अविच्छिन्न संतत्या शिवाग्नौ द्ादशान्तस्थे बाह्ये च प्राणमाज्यधारां 


चांविभागेभावनया जुहयादित्यथेः । वसवेऽभीष्टफलायात्युच्चर्घारा- 
प्रयोओेनं ॥ 
अत्रेतिकतंव्यतामाह- 


नाभिस्थाने ख्‌.चो मूलं नयेन्नासान्तगोचरम्‌ ।।*२७॥। 
यथा यथा त्यजेद्धारां तथा प्राणं समुच्चरेत्‌ । 


नाभिस्थाने यत्‌ ख़ ड मूलं स्थितं तन्नासाग्रं प्रापयेद्‌ धारापातानु- 
ताराय मध्यप्राणं सम्यगभ्यस्तवाहचारेण ऊर्ध्वं चरेत्‌, दादशान्तविश्रान्तं 


कुर्यात्‌ ।४२७॥ 


` एवं सति न केवलं दरूतषडध्वरसमयी धारा यावत्‌ 
प्राणोऽपि व्णतां याति पड्विधाध्वमयस्तु सः ॥४२८॥ 
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यः षडध्वमयः प्राणः, सोऽपि वणेतां मान्तरपरामशेतां याति ।४९०८॥ 
एवं च सति- 
षडविधेऽध्वनि नातोऽन्यः प्रमेयो विद्यते क्वचित्‌ । 
षडविधेऽध्वनि यः कञ्चित्‌ प्रमेयः सोऽस्मिन्नवसरे । अत इति मान्त्रात्‌ 
परामर्शाति । नान्यः क्वचिदपि, जागरादौ. विश्वत्र सवस्य मान्त्रपरामशेशेषी- 
कृतत्वात्‌ ।। 
यत एवम्‌ -- 
तस्मान्मान्त्रे परामश हेयोपादेयतः स्थिताः ॥४२६॥ 
ये हेयतया स्थिताः समनान्ताः पदार्थाः ये चोपादेयतया शुद्धात्मोन्म- 
नापरमशिवाः स्थितास्ते मन्त्र एव वाचकेऽन्तरभिन्नवाच्यात्मतया स्थिता 
| ४२६ ॥ 
यस्मान्मन्तरैरकारादिष्वनिरूपेः-- 
वर्णैः कारणषट्‌्कं तु 
पूर्वोक्तं तत्तत्त्त्वाधिष्ठातृरूपं व्याप्तम्‌, अतस्तदव्याप्त्यैव विश्वं स्वी- 
कृतमेभिः ॥ 
अतच - ? 
षटत्यागात्‌ सप्तमं लयः । 
काये इति शेषः ॥ 
यदवधिक्रं कारणषदटकं यावद्धिमन्रध्वंनिभिर्ग्याप्तं तद्ध यत्वेन दश- 
यतिं- 
अकारङ्च उकारश्च मकारो बिन्दुरेव च ॥४३०॥ 
अधंचल्द्रो निरोधी च नादशचंवोध्वेगामिनी । 
शक्तिश्च व्यापिनी ह्यं ताः समना च ततः परम्‌ ॥ 
समनान्तं वरारोह पाशजालमनन्तकम । 
कारणैः षड़भिराक्रान्तं मन्तरस्थं हेयलक्षणम्‌ ॥४३२॥ 
पूवमेव व्याख्यातमेतत्‌ । ऊध्वेगामिनी नादान्तदश्ा । अस्य मान्त्रस्य 


प्रमेयेकादशकस्य भेदकलत्पना मयत्वेन हेयत्वमभेदविमशत्मित्वे तु उपादेयतेति 
प्राग्विभक्तमेव ।४३२॥ 


कि नुव्क् ननय 
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२५४ स्वेच्छन्दंतन्त्रम्‌ 
मन्तरस्थं हेयमक्त्वा उपादेयं प्रस्तौति-- 
अत्र पाशोपरि ह्यात्मा व्योमव (द्वन्दु ? च्चित्सु) 
निमेलः । 
शिवतत्तवगुणा मोदाच्छिवधर्माबलोककः । ४२२ ॥। 


तमनान्तपाशातिक्रमादेव चिता सुष्टु निर्मलः शिवतत्तवस्य सदाशिवस्य 
संबन्धिभिरभेदसरवंजञत्वादिभिर्गुणैरभिलष्यमाणैजेनितादामोदात्‌ प्रहषदिव 
शिवस्य धर्म पूणेपञ्चविधकृत्यस्वातन्त्य प्राप्यत्वेनावलोकयति, न त्वद्यापि 


प्राप्ततद्रूपः ।।४३३। 
यतः-- 
पाशावलोकनं त्यक्त्वा स्वरूपालोकनं हि यत्‌ । 
आत्मनव्याप्तिभवेदेषा 
पाशानां समनान्तानामवलोकनमात्मत्वेनाभिमननं स्वरूपं पाशोत्तीणे- 
चिन्मात्रत्वं यदेतावत्प्यैन्तात्मन्याप्तिः ॥ 
शिवव्याप्तिस्ततोऽन्यथा ।। ४२४ ॥ 


तां प्रतिपादयति-- 
सार्वज्ञ-यादिगुणा येऽर्था व्यापकान्‌ भावयेद्यदा । 
शिवन्याप्तिभवेदेषा चंतन्ये हेतुरूपिणी ।।४३५।। 
ये वक्ष्यमाणाः सरवज्ञत्वस्वकर्त त्वादिगुणा धर्माः परमोप।देयत्वेनाथ्यै- 
मानत्वादर्थाः तान्‌ व्यापकानिति अशेषमन्तरभेदेन क्रोडीकूवंतो यदा स्वात्मनि 


भावयेत्‌ तदा तद्धावनापरिनिष्पत्तिरात्मनः दिवन्याप्तिः सा च भावके 
चैतन्ये हेतुरूपिणी प्रयोजिका, तत्प्रसादादेव शुद्धात्मनस्तद्धावनाप्ररूढ्‌ : ४३५ 


यतोऽयमेवं सवज्ञत्वादिगुणयुक्तः-- 
अतो धमिस्वभावो हि शिवः शान्तइच पठयते । 


विक्वस्य मित्तिलग्नत्वेनैव स्फुरण) द्धमेकत्पस्यासौ धमिकल्पः निःशेष- 
भेदोपशमात्‌ शान्तः, अभेदसा वज्ञयादियोगेन श्रेयोरूपतया शिवः, पठयते 
इत्यागमेष्रु ॥। | 
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एवं पठ्चमानोऽप्यसौ वस्तुतो न शब्दगोचर इत्याह्‌-- 
उन्मनाडच मनोग्राह्यः | 
उन्मनाः शक्त्यभेदात्मनो विषयत्वाभावाद्‌ वस्तुतो न शब्दवाच्य 
इत्यथः । 
न केवलमीदक्‌ रिवो यावत्‌- 
आत्मबोध स्थितोन्मनाः ॥४३६ ॥ 


शिववदात्मापि मन उत्क्रम्य मनोभूमिभ्‌ज्मित्वा बोधे संविन्माव्रे 
पूणेत्वसवज्ञत्वसवेकतु त्वाद्यात्मनि स्थितः । स्थितर्चासौ उन्मनाश्चेति समासः 


| || ४३६ ॥। 
यतश्चात्मा शिवरच न मनोगोचरस्ततः-- 


व्यापारं मानसं त्यक्त्वा बोधरूपेण योजयेत्‌ । 
तदा शिवत्वमायाति परशुम्‌ क्तो भवाणेवात्‌ ॥४३७ ॥ 
(तत्संवेदनरूपेण तादात्म्यप्रतिपत्तितः ।' (स्प° ३।१) 


इति स्पन्ददृशा आदौ शिष्यात्मानं स्वात्मनि समरसीक्रत्य समनान्त- 


मतिक्रम्य शुद्धात्मनि स्थिति बद्धवा बोधरूपेणेति अविकल्पसंवित्स्पर्योनैव 
प्रउन्मनाराक्त्यनुवेशप्रमुखं शिवे योजयेत्‌ ।४३७॥। 


अत्र चावसरे- 
परे चेव नियुक्तस्य सर्‌ वमापूरयेत्‌ पुनः । 
स्‌.चौ रन्ध्रेण तद्द्रव्यं यावद्रह्लौ प्रयुज्यते ।४३८ ।। 
बहिःस्थं कुम्भकं तावत्‌ परे तत्त्वे तु भावयेत्‌ । 
बहिरिति ऊध्वैरेचकान्ते द्वादशान्ते ॥ 
एवं च यत्‌ -- 
बहनि रोधभावेन सामरस्यं शिवेन च ४३९ ॥ 
चराब्दाच्च तच्छक्त्यापि ॥४३६॥ ` 
तत्‌- | 
 अन्यथान भवेहवि 
न कदाचिदेतस्यारिवीभावहेतुरित्यथंः ॥ 








अत्र दष्टान्तः-- 
नदीवेग इवाणवे । 


एतस्स्फुटयति-- 
स्थितः स सागरेऽद्ध्स्तु सिन्धुः समरसीभवेत्‌ ॥४४० ५ 
पुनविभागं नाप्नोति तथात्मा तु शिवाभेवे । 
अद्धिरिति सागरसंगताभिः। सिन्धूनदी ॥ 
बहिःस्थकूम्भकभावनाया अवधिमाह-- 
ख्‌ चस्तु पूरणं धावत्तावत्कालं समादिशेत्‌ ।॥४४१। 
ख चः सकाशादाज्येन यावत्पूरणमिति वज्ञ ूर्णाहतिर्याव द्वति 
तावद्‌बहिः कुम्भकं सम्यगा समन्तात्‌ दिरोत्‌ प्रापयेत्‌ ।४४१॥। 
तदित्थं पूर्णाहुतौ - 
अनेनैव तु कालेन बहिः कुम्भकवृत्तिना । 
आत्मा समरसत्वेन शिवीभवति सवेगः ।।४४२।। 


एवं शिष्यरिवीकरणानन्तरम्‌-- 
गुणानापादयेत्‌ पश्चात्‌ षट 
वक्ष्यमाणान्‌ सवेज्ञत्वादीन्‌ गुणान्‌ ॥ 


कीद्शान्‌- 
अङ्खपरिमाहुतीन्‌ \ 


अङ्क नेष्कलैर ज्ञमन्तररेव अङ्खपरिमा अङ्गसंख्याकाः षडेवाहूतयो येषां 
तान्‌ ॥ 
शिवत्वे प्राप्ते यद्यपि तदभिन्ना 

स्पष्टमा ्प्रत्यवमहौपूवंकस्वनादोदीरणेनापि 
निदिशति- 

यथा नुपत्वे संप्राप्ते कलहोरचाभि षिच्यते ।।४.४३।। 

वन्दिभिर्च गणास्तेऽपि खयाप्यन्ते वसुधातले । 

तथा शिवत्वे संप्राप्ते गुणानापादयेद्‌ बुधः ॥ ४४४।। 


गुणा अपि प्राप्ताः, तथापि तेऽस्य 
पि स्पष्टीकार्या एवेति दुष्टान्तपूवं 








चतुः पटलः | -2५७ 
दार्ष्टान्तिके कलशाभिषेकम्‌- 


"दद्यात्‌ ततोऽभिषेकं तु = (४।४४८) 
इत्यत्र वक्ष्यति । वन्दितुल्या अद्धमन्त्राः ॥ 


गुणापादने प्रयोगमाह- 


 स्वंज्ञो वे भव स्वाहा परितप्तस्तथेव च । ` 
अनादिबोधो भव च ततः स्वातन्दयशवितकः ॥।४४५ ॥ 
तथा त्वलुप्तशक्तिदचानन्तशक्तिस्ततः पुनः । 
अत्र च प्रणवपूर्वा हृदादिमन्त्राः षट्‌ क्रमेण पूर्वं योज्याः । सर्वज्ञा अपि 
कपिलादयो निविमशेचिन्मात्रत्वेनानन्दराक्तिरूपतृप्तिरहिताः । केचित्त 
आनन्दशक्तियुक्तत्वेऽपि भावनया तद्रूपतां प्राप्ताः, नत्वनादिबोधाः । दीक्ष्यस्य 
त्वनादिबोधत्वं स्थितमेव सदभिव्यज्यते, न त्वपुवं जन्यते । केचित्त सदा 
सर्वेज्ञतयाऽनादिबोधा अपि निर्माणडशक्तिविकलत्वात्‌ स्वातन्त्यहीनाः सष्टचा- 
दिक्मेणि स्वतन्त्रा अपि ब्रह्मादयो न नित्यमयुप्तशक्तिकाः, निजासु रात्रिष 
व्यामूढत्वात्‌ । मन्त्रमन्त्र श्वरादयस्त्वव्या मूढत्वेऽपि नानन्तशक्तिकाः, तदपेक्षया 
विइवस्य भिन्नत्वेन शक्तिरूपत्वाभावादित्येकस्यापि शिवनाथस्येत्थं व्यावत्ति- 
भेदेन सर्वंज्ञत्वादयः षट्‌ गुणा व्याख्येयाः ॥ 
गुणानां गुणविश्रान्तिसारतां स्फुटयितु मूलविश्रान्तिपूवं मूलेनेव षडाहू 
तीदंद्यादित्याह- 


गृणानापाद्य सर्वरस्तान्‌ मलमन्त्रमन॒स्मरेत्‌ ॥ ४४६। 

ओह मात्मपदोपेतं सवेज्ञायेत्यपरिचमम्‌ । 

स्वाहाकारगप्रयोगेण आहुतीः प्रतिपादयेत्‌ ।।४४७॥ 
मत्मपदं दीक्ष्यनामपूर्वं चतुथ्येन्तं यतः-- 

अनिदिष्टसमासख्यं च यत्कृतं तत्तथा भवेत्‌ । 

तदुदिर्य कृतं क्म" `“ “ “` संशयः ।।' 


इत्युक्तमन्यत्र । सवेज्ञायेत्युपलक्षणम्‌, तेन॒ तृप्तायेत्याद्यपि । तच्चा- 
पर्चिममित्येतावदन्तं पुवेमुच्चायं स्वाहाकारेणाहृतीदेद्यात्‌ ।(४४७॥। | 


ताङ्च सभवन्यवसायानुसारम्‌- 
तिस्रः पञ्च दशेका वा 
अत्यन्तमसंभवे चैकाहुतावपि न क्षति; ॥ 


भ 


॥ 
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६५. त्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 


द्रव्यविषयेऽप्यत्र विकल्प एवेत्याह ` 
तिलैर्वाथ चृत्तेन वा । 
दीक्षान्ते शिष्यस्यावभुथस्नानमाह- ू 


प 


दद्यात्‌ ततोऽभिषेकं तु मूलम! ण सुव्रते ।\४४८॥। 
मूलमन्त्रमन्त्ितेन शिवकुम्भेन मूलमन्त्रोच्चारेण वा इत्यर्थः ।४४८॥। 
६१ < ऽ<कथम्‌- 
परं शक्त्यमतं क्षोभ्य शिष्यमध्नि निपातयत्‌ । 
८4 161. तुयद्रारं विदत्‌ त द्धि सबाह्याभ्यन्तरं स्मरेत्‌ ॥४४९।। 


छः # यात्मकं परं । 
क इ द्वादशान्ते विश्चम्य तत्स्थानमानन्दस्पर्शात्मकं परं शक्त्यमृत क्षोभयित्वा 
विमुर्य शिष्यस्य द्रादशान्ता्मूध्ति पतितं भावयन्‌ कललाद्धारां पातये दित्यथः.। 
र्वदारं तुर्यानुमवप्रघानं ब्रह्मर्म्‌ । 1४४६॥ नि 


न त ४ 
# * + 


~ अभिषेके प्रयोजनमाह 






1.1 


. :.; अन्त्रशवितिभिरुप्राभिः शोषनि दैहनादिभिः । 
क ::, 5 करीरं शोष्यते ताभिस्तदथमभिषेचनम्‌ ।॥४५०॥ . ४ 


ताभिः ूरवोक्ताभिरमैन्त्रशक्तिभिः । शोषनिदैहनादिभिरिति करणे 
-तुतीधा + तदर्थमिति शोषनिवृत्तये ।४५०।) 15; 


अथ- 

दीक्षानिवै्तनोत्‌ पूर्वं पुष्पं पाणौ प्रदापयेत्‌ । 

दर्भं विमोचयित्वा च 

पूर्वं :“"*** कल्पनाय दत्तं दर्भं विमुञ्चेति शिष्यं प्रयुज्य पारितोषिकं 

पष्पमस्य हरते दद्यात्‌ । यद्वा णिच्‌ विवक्षितस्तेन गुरुरात्मन पाणौ प्रदापयेद्‌ 
देहीति शिष्यं प्रयुञ्जीत, विधिदक्षिणाहीनो मा भूदित्यभिप्रायात्‌ । एवं च 
वदन्‌ गुरोनिःस्पृहतवं सूचयति । सिष्यस्तत्कालं वित्तशाठ्चदहीनो य॒दहदाति 
ददातु तत्‌, गुरुणा तु निःस्पहेणेव भाव्यमित्यर्थः ॥ 5 
| अथ शिष्यः- 


शिवाग्नौ कलशो गुरो ।४५१।। 
प्रत्येकम्‌-- 


व्रदक्षिणत्रयं कृत्वा दण्डवन्तिपतेद्‌ भुवि । 











& 
चतथ ९। ` पटलः २४६ 


च रधिकरणः रिवो मम प्रकषण दक्लिणोऽनुक्लः सवंदशास्वादिमध्या- 
न्तपदेष्वस्त्वित्याशयेन तिः प्रदक्षिणीकरणम्‌, दण्डवन्तिपतनं शरीरादिगुणी- 
करणेन शिवसमावेराय ॥ 

अत षएव-- न 
कृतकृत्यः प्रहष्टात्मा भवोत्तोणः सुनिमंलः ।।४५२॥1 
प्रोत्फृल्लनयनः शान्तस्तप्तात्मान तु भावयेत्‌ । ` 
कृतं पाशक्षपणशिवत्वव्यक्तिरूपं कृत्यं यस्य, अत एव प्रहुष्टात्मा 
पू्णेचिदानन्दानुभवोऽतश््च भवादुत्तीणंः परमशिवत्वव्यक्त्या सृष्ट निंमेलः 
तथाभूतः सन्नपि ब्युत्थाना्यवसरेषु तृप्तात्मानमिति गुरूपदेशादिसमये 
पणनिन्दघनमात्मानमनुभूतचरं भावयेत्‌, येन सदेव तन्मयीभवति । अत्रोपाय- 
प्रकटनाय विशेषण (द्वा ? ) रक हेतुमाह --प्रोत्फुल्लनयनः शान्त इति । 
कं वल्यं जायते सद्यो नेत्रयोः स्तब्धमात्रयोः । 
(वि० भे० ११३) ¦ ` ` 
इति रहस्थद्ष्टचनुपारेण निलेक्ष्यस्त्धदष्टि बन्धः शान्तो. बिगलित।- 
भिलाषप्रक्षीणसकलविकल्पजालङ्च ॥। 


उपसंहरति- 
इयं नेर्वाणिको दोक्षा निर्बीजा वा सबोजिका ।४५३॥ 


"अथ दीक्षाध्वशुद्धचर्थ' (स्व° ४।७६) 

त्युपक्रम्य 

“पाशसूत्रं समादाय रिष्यदेहेऽवलम्बयेत्‌' (स्व ० ४।६९१) 

इत्यतः प्रभृति 

'दण्डवन्निपतेध. वि" (स्व० ४।४५२) 
इत्यन्तं या निर्बीजा वा सबीजा वा दीक्षोक्ता, सा उभय्यपि निवणि- 
प्रयोजना । वामग्रहणेनेदमाह-- योरपि दीक्षयोः प्रोक्तो यः पाशक्षपणशिवयो- 
जनात्मा विधिः स तुल्यः, केवलं निर्बीजायां मायीयपाशब्युद्धिभावनावसरे 
समयपाशमप्यन्तःशुद्धः भावयेत्‌, न तु तेषां शुद्धौ विध्यन्तरमस्ति । पूर्वं हि- 

समयाचारपाशं तु निर्बीजायां विशोधयेत्‌" (स्व° ४1१४७) 
इत्येतावन्मात्रमुक्त्वा 

एवं भावानुसारेण शिष्याणां गुरूणा सदा । 

फलं तु विविधाकारं निष्पा्ेत सुदीक्षया' (स्व ० ४।१५०) 








` ` . . इत्युक्तम्‌ । तथा 
कक "मुख्याः पाशा इमे स्मृताः । 
सक्ष्मपाशाननेकांश्च तदन्तर्भावयेत्‌ `` `. ॥' (स्व० ४।१५८) ` ` 


इत्यप्युक्तम्‌ । अतो निर्बीजायां समयपाशा मायीयपाशान्तभू ता एव 
शोध्यत््रेन भाव्याः, तेषां क्व्यादभोग प्रदत्वश्र तेर्मायीयपाशान्तर्भावस्यैवोदि- 


तत्वात्‌ । अत एव श्रीपूवैशास्त्र कण्ठगतमायीयपाशशुद्धचन्ते समयपाशशुद्धिर- 


| ॥ 
| 


-वतेत्येतावतैव तन्त्रभेदः । एवं दीक्षादयविधिरेकरूपत्वेनोपसंहृतत्वाद्‌ यत्‌ पूवं 


पर्यष्टकांशार्पैणं निर्बीजंकविषयमूक्तम्‌, तदयुक्तमेव मन्तव्यम्‌ ।।४५३।। 
एवं समयपृत्रकयोदीक्षामुक्त्वा आचाय साधकयो प्रक्रमते ताम्‌ ~: 
येषां सबीजिका दीक्षा कुयत्तिष्वभिषे चनम्‌ । | 
“विद्रदद्रनदसहानां तु सवीजः (४।८८ ) इत्युक्तत्वात्‌ तानेवाचार्यत्वे 
साधकत्वे वाभिषिञ्चेदित्यथंः ।। 
| तत्र- ॑ 
श्र तशीलसमाचारान्‌ देशकत्वे नियोजयेत्‌ ॥४५४॥। ` ` 


भरतं पारमेशवरसंहिताया गुरूतस्तात्विकार्थपरिज्ञानम्‌+ शीलं वाङ्खमनः- 
कायविषया यमनियमाः, सम्यगाचारः शास्त्राचष्ठानात्मा, एते विद्यन्ते 
येषां तान्‌ दिशतीति देशक उपदेष्टा आचायः, तद्रपत्वे नियुञ्जीतेत्यथेः। 


अथाभिषेकं आचार्ये शिवयोगादनन्तरम्‌ । 
दिवयोगो योजनान्तो दीक्षाविधिस्तस्य पर्चात्‌ ॥। 
केन कायं इत्याह-- 
पञ्चभिः कलकभंदरे सितचन्दनलेपितेः ॥४५५।। 
शिवकुम्भवदभ्यच्यं रत्नगर्भाम्बपरितंः । 
ऋद्रवद्धचादिभिः पते रोषध्यक्षतपूरितंः ।॥*५६॥ 
सितपद्ममुखोदगारे इच्‌ तपल्लवसंयुतः | 
ऋद्धिवृद्धि आयुरवेदप्रसिद्ध ओषध्यो । पृथगोषधीशब्दः सहदेव्यादौ । 


सितपद्मान्येव मुखानि तैरुद्‌ गार उल्लासो भोगमोक्षलक्ष्मीपरा मदश्च विद्यते 
षम्‌ । चूतपल्लवादोनि सच्छायपत्रान्तराचुपलक्षणाय 1 








` चतुथः पटलं २६१ 


मथतेष-- 
पथिव्यादीनि तत्त्वानि पञ्च पञ्चसु विन्यसेत्‌ ॥४५७॥ 
कलरोषु महादेवि पुनश्चंव कला न्यसेत्‌ । 
ताक््च- ष | 
निवृत्याद्याः कलाः पञ्च तेषु चैवात्र विन्यसेत्‌ ॥४५८॥ 
तेष्विति पथिव्यादिषु व्यापकत्वेन, चकारः सहक्रमं सूचयति ।।४५५॥। 
तेष्वेवासनपक्ष - 
एकंककलशे व्याप्यो ह्यनन्तादिशिवान्तकः । 
भुवनेशपुञ्जः ॥ 
तत्र च-- 
पूजयेद्‌ भैरवं देवं स्वंसंभारकंः कमात्‌ ॥४५६॥ 
, ` षडद्धावरणोपेतं मन््रसंधानसयतम्‌ । 
रमो निवृत्तिकलशः पूवैमित्यादिरूपः, आवरणानि इमशानवर्जानि, | 
इति केचित्‌ ॥ 
एव सपूज्य~ 
भैरवेणाभिमन्त्रेत एकंकं कलशं प्रिये ॥४६०॥ 
अष्टोत्तरशतेनेव परतत्त्तमनुस्मरन्‌ । 
एषां कलानुसारां दिकूस्थितिमाह-- 
वारुण्यां सौम्ययाम्यायामेन्द्रयामेर्यां तथव च ।४६१॥ 
संपृज्यैवं विधानेन अभिषक समाचरत्‌ । 
` तत्र- 
यागहम्येस्य एेशान्यां पीठ संकल्पयंद्‌ बुधः ।४६२॥ 


पीठमासनम्‌ ।।४६२॥। 

कथम्‌- 
तत्र मण्डलकं कृत्वा स्वस्तिकादिविभूषितम्‌ । 
वितानोपरि संच्छन्नं ध्वजेश्व परिशोभितम्‌ ।४६३।। 


तत्रासनं न्यसेद्‌ देवि ध्रीपर्णीचन्दनो द्धूवम्‌ । 











२६२ स्वच्छन्दतन्तरम्‌ 

श्रीपर्णी चन्दने प्रशस्तपदत्वोपलक्षणे ॥। 
तत्रानन्तासनं न्यस्य मृतिभूतं शिशु न्यसेत्‌ ॥(४६४॥। 
पूर्ववत्‌ सकलीकृत्य एेशान्यभिमृखं स्थितम्‌ । 

तत्रेति श्रीपर्ण्यादयाशने, शिश्ुमाचार्यीचिकीषितम्‌ ॥ 

अथ-- | 
गन्धघपुष्पादिनाभ्यवच्ये निभ॑त्स्यः काञ्चिकौदनंः ।४६५॥ 
मदभस्मगोमयैः पिण्डंदर्वाडःक्‌रसमाशध्रितः । 
सिद्धाथंदधितोयेश्च नी राजनसमन्वितंः । ४६६ ॥ 


काञ्म्विकादिद्रव्यपूर्णेन कुम्भेनोपरि निःशेषराजनात्मतया नी राजना- 
दिदीपयुक्तेन निर्भतस्य प्रशान्तविध्नः शिशयुः कायं इत्यथः ॥। 
अथ- 
निर्भस्यैवं विधानेन अभिषेक प्रदापयत्‌ । 
पृथिव्यादिघटास्यैर्वा धामानुस्मृत्य सेचयेत्‌ ॥४६७। 
ईशानान्तैः पृथिव्यादिकलसानामास्यैवेवत्रैः सिञ्चेत्‌ । णिजविवक्षितो- 
ऽत्र वमन्यत्र । घटाद्यरिति त्वपपाठ: ।४६७॥। 
कि च- 
क्रमाद्‌ ध्यात्वा कलशेषु 
निवत्यादिव्याप्िक्रमेण चिन्तयित्वा, इत्यर्थः ।। 
क।- 
द्ध आचायः सुसमाहितः । 
 शिववेशशालीत्यथः ॥ 
अथायं यथायथम्‌- 
अभिषिक्तोऽन्यवासस्तु परिधाप्याचमेत्‌ ततः ।*४६८॥। 
1; मयीयकच्वुकग्रषेपव्याप्त्या पूवेवस्त्रत्यागः । परमशिवगप्रकाशपरीत- 
तान्याप्त्या अन्यद्रासः परिदधीत ।। ४७८॥ | 
आचान्तजलं शिष्यम्‌- 
भ्रविदय दक्षिणां मूति 
, ` ; तत्रास्य व्याख्यातव्याप्त्यानन्तासनरूपम्‌-- 


योगपीठं प्रकल्पयेत्‌ । 


क 








तत्रवम्‌- 


संस्थाप्य सकलीकृन्य 
अस्मे- 


अधिकारं प्रकल्पयेत्‌ ।॥४६९॥ 
कथमित्याह- 
उष्णीषं मुकुटाद्यांर्च छत्र॒पादुकमासनम्‌ । 
हस्त्यश्व शिविकायांइ्च राजाङ्खानि ह्यशेषतः ।1४७०॥1; ` 


करणीं कतरी खटिकां सकस वौ दभेपुस्तकम्‌ । 
अक्षसूत्रादिकं दत्त्वा 


उष्णीषरच शिरसि बन्धनाय पटः मुकुटादिकमाभरणजातं भूषणाथम्‌, 
शिविका युग्यम्‌ राजाङ्कानि तू्येभेर्यादीनि, करण्याद्याचायेतोपयोगि, आदि- 
ग्रहणाद्‌ दूत्यघेपात्रादिकम्‌ ।॥। 

अधिकारं व्याचष्टे-- 


च्‌तुराश्रमसं स्थिताः ॥४७१॥ 
दीक्ष्यानुग्रहमागण दीक्षा व्याख्या त्वयासदा। 
| अद्यप्रभति कतेव्येत्य धिकारः शिवाज्ञया ।४७२॥ ` 
चतुष्वंपि आश्रमेषु ये स्थिताः, तेषां त्वया दीक्षा व्याख्या च कार्या | 
कथं दीक्ष्याणामायातशक्तिपातत्वाद्‌ 4 क्षया 
न तु स्नेहलोभादिना, सदेति न कदाचिदपि परानुग्राहितां बिना स्थेयसित्यथः 
इत्ययमसौ शिवान्ञयेव तवाोधिकार आयातः न त्वत्रान्यस्य कस्यापि शक्तिरि- 
त्याज्ञा देयेत्यथः ।४७२।। 
अथ तम्‌- 


उत्थाप्य हस्तौ संगृह्य मण्डले तु प्रवेशयेत्‌ । ` 
कि च-- | 
जानभ्यां धरणीं गत्वा संषज्य भरवं ततः ।५७.३।। 
विज्ञाप्य 
° किम 


{~~ 


भगवन्नेव मभिषिक्तस्त्वदाज्ञया 4 





आचा्यंपदसंस्थेन तवानृज्ञाविधायिना ॥४७४॥ 


हवदाज्ञयैवमा चा्थैपथे स्थितः । ।४७४॥। 
तवाज्ञयैव चायमभिषिक्त इति विज्ञाप्य- । 


` करतव्यंयत्तदायातमधिकारं तु देशके । 
शिवत्वाथंकथनं शिवस्य पुरतः स्थितः ॥*४७१।। 
यद्‌ गुरुपारम्यर्येणायातं शिवतत्त्वाथंकथनमवस्यकरतव्यं तदहं तवेव 
शिवस्य पुरतः स्थितोऽस्य करोमीति विशेषकथनम्‌, कीदृगधिक्रियतेऽनुगृहीत- 
स्तवदरपः संपद्यते येन ताद्‌र्‌ ।। ४७५।। 
अथ-- 
नित्य भवनादग्नौ कलाध्वानं तु होमयेत्‌ । 
` तत्रादौ मूलमन्त्रक्रमेण-- 
मन्त्रतपेणक कृत्वा 
प्रत्येकम्‌ -- 
त कलानां पञ्च चाहुतीः ।।४७६॥। 
दद्यात्‌ ॥ ४७६।। 
तदित्थम्‌- 
पञ्च पञ्चसु सर्वासु हृत्वा पूर्णाहुति गुरः । 
` अर्थान्मूलेन दद्यात्‌ ॥ 
अथ- 
अधघेपूजादिकं कृत्वा प्रणम्य ख्यापयेत्‌ प्रभोः ॥४७७ ॥ 
किम्‌- ` | 
अभिषिक्तो मयाचायेस्तदर्थं मन्त्रतपेणम्‌ । 
¦ बह्भौ कतमित्येतदस्तु ख्याप्यमित्यथेः ॥। 
अथास्य- 
हदः पञ्चभिश्च ङ्गं दक्षिणं लाञ्छयेत्‌ करम्‌ ।(४७८॥। 
नेतरस्य मूलाभिन्नव्याप्तिकत्वात्तदजितंः ॥ 








पि 






० > ककन 
कनन 


= ० 
= नु ---------- 
ागवावतनयायि ~ वयत 
क "~~~ --------- ~ 


(+ 


पु 





चतुय वटैः २६५ 


कथम्‌- 

दर्भोह्मुक शिवाग्नौ तु 
कृत्वा ॥ | 
तेनैव- 


कनीयस्यादि लाच्छ्येत्‌ । 
कनीयस्या ङ्ख . लोहं दादिमन्तरः क्रमेण दभोट्मुकेन स्पृशेत्‌; येनास्य 
मन्त्रा दीप्ताः करणरूपा फटिति तत्तत्का्य शक्ता भवन्ति, एतत्करस्पर्शात्‌ 
पाशा दग्धबीजकल्पा यान्तीत्यथंः ॥ 
इत्थं समुत्पन्नाभिषेकस्य विधिरयं फलत्विति धिया पारितोषिकम्‌- 
पुष्पं पाणौ प्रदद्यात्तु ॥। 
तं च- ४ 
मण्डला ग्नौ प्रपातयेत्‌ ॥।४७६ ॥ 
शिष्यं दण्डवत्‌ प्रणामाथेम्‌ । 
स च- 
भैरवं कलशं चाग्नि नमस्कृस्य तु दण्डवत्‌ । 
लन्धाधिकारो हृष्टात्मा दृष्टादृष्टफलान्वितः ।॥४८० ॥ 


स गुरुः शिवतुल्यस्तु शिवधामफलप्रदः । षड 
दण्डवदित्यादावभिप्राय उक्त एव, दृष्टं फलं जीवन्मुक्तिः, अदृष्टं तु 
परमशिवतत्त्वम्‌ ॥ 


एवं पूत्रकाचायेविषयं विधि निर्वाह्य साधकविषयं तमुपक्रमते- 


णान्त्यन्ते भूतिदीक्षा च सदाशिवपदात्मिका ।॥४८१॥ 
भूतिदीक्षा सदाशिवान्ताणिमादिभोगदीक्षा शान्त्यन्ते शान्त्यन्तपदे 
योजनान्ते इत्यर्थः, चकारात्‌ रिवयोजनिकारूपापि, यतः- 
"येषां सनीजिका दीक्षा कुयत्तिष्वभिषेचनम्‌ ।' (४।४५४) 
इत्युपक्रान्तम्‌ । सबीजिका च शिवयोजनिकात्मेवोक्ता । अत एवोक्त- 
मन्यत्र- 
,  , ` "अप्रसादाधवेत्‌ सिद्धिः प्रसादाच्छांकरं पदम्‌ ।' 
दति, यदि सिद्धिविषयेषु माद्यति तदस्य शांकरे पदे विघ्नो मा भूदि. 
त्येवमथं साधकस्य शिवयोजनिकां कृत्वा सदाशिवे योजना कार्या ।४८१॥। 











२६६ सकनक 


, तदित्थम्‌-- 
शिवधमिण्यसौज्ञया 
साधकदीक्षे ति शेषः यत्र सदाक्षिवतत्त्वे योजनमस्ति ॥ 
साच- 


| लोकधर्मिण्यतोऽन्यथा । 
: । अ्ञुभैकक्षपणात्‌ तत्तद वनेशादिपदयोजनात्मिका \। 
अतद्च - ९५२३ 
शिवधर्मिण्यसौ येषां साधकानां प्रकी तिता ।४८२।१ ` 
तेषां कृत्वाभिषेकं तु छः 
वक्ष्यमाणरूपम्‌ । 
तानेव - 
साधकत्वे नियोजयत्‌ । 
तत्र- = 
साधकस्याभिषेकोभ्यं विद्यादीक्षात उत्तरः । ४ ॥। 
, ०. विद्या सकलम्‌ नतरस्तत्छृत्‌। विद्यात्मकसदाशिवपदयोजनात्मा शिवपद- 
भरोजनादनन्तरभाविनी या दीक्षा, तत उत्तरः साधकस्यायमितीदानीभेव 
कथ्यमानप्रका रोऽभिषेकः कार्यैः ।४८३।। 
.+ : यद्यपि सकलमन्त्रस्यापि परपदप्राप्तिहेतुत्वभस्ति, तथापि-- 
विद्यादोक्षा भवेत्‌ सा तु वासनाभदतः स्थिता।. 
उक्तं हि "मन्त्रमुद्राध्वद्रग्याणां होमः साधारणः" (४।८२) इत्यादि ॥ 
` अत एव- = 
` कर्मभेदो न विद्यत सर्वेव्राध्वनि संस्थितः ।।४5४.1। .; 
कमं .पाशाक्षपणम्‌ ।४८४।।. 1: 
कृतानि यानि कर्माणि सर्वाण्यध्वगतानितु। ` 
तानि संशोध्य विधिवत्‌ कलापञ्चस्थितानि तु ।॥*८५॥ 
` योजन्यव्षरे भेदो विमशंः साधकस्यतु। ^ 





चेतुं पटलं २६७ 


¦ : पूर्वं च कलात्रये काममलस्थितिः स्थुलतयोक्ता, इह तु सूक्ष्मतया 
कलापञ्चकेऽपि, इति न करिचद्‌व्याघातः, प्रथमस्तुशब्दश्चार्थे भावीन्यपि 

कर्माणि समुच्चिनोति ॥। 
अत्र पूर्वोक्तं विधि स्मारयति- 


्रारन्धं कम पाङ्चात्यं न चेकस्थं तु भावयेत्‌ ॥४८६॥। 


 बतैमानदेहे मन्त्रा राधनादि यत्‌ प्रारब्धं कमे पाश्चात्यं च यत्तदेकत्र 
क्षपणीयत्वे स्थितं न भावयेत्‌, नास्य मन्त्राराधनादि कर्मापि क्षपयेदित्यथः 


।।४८६।। 
निर्णीतं चेतत्‌ - 
साधकस्य तु भूत्यर्थं प्राक्‌ कर्मक तु शोधयेत्‌ । 
प्राक्‌ कम आगामि चैकस्थं भावयित्वेत्यथः ।। 
अतश्च -- ह 
घाम प्रोच्चार्य सकलं सदाशिवतनौ न्यसेत्‌ ॥४८७॥ 
सकलं द्रातिशदक्षरम्‌ ॥ न 
कथम्‌-- | 


विद्यादेहस्वरूपेण ध्यात्वा देवं सदाशिवम्‌ । 
पर्णाहुतिप्रयोगेन अणिमादिगुणेयुतम्‌ ।।४८८।। 
विद्यादेहोऽष्टादशभ॒जः सकलभट्रारकः। 
अथ-- 
अणिमादिगुणावाप्तौ मूलमन्त्रस्वसज्ञया । 
अष्टावेवाहृतीदं्वा अभिषिञ्चेत्त्‌, साधकम्‌ ४८६ 
। यथा निष्कलयोजनानन्तरं तदगुणापादनं कृतमेवं सकलयोजनानन्तर- 
मस्याणिमादिगणात्मतापत्तिः कार्या । अत्र सकलमन्त्रपूवं साधकनामाणिमा ` 
भवेस्युच्चायै पुनः सकलोच्चारपुवंर्माणम दिगुणाय दीक्षात्मने स्वहेत्यांदि- 
प्रयोगः । श्रणिमादिगणावाप्ताविति तन्निमित्तम्‌ ।।४८६।) | 
तदभिषेक प्राग्वत्‌- 
कलदरोः पञ्चभिः कुर्यात्‌ 
कथमित्याह-- 
निवृत्त्याद्यास्तरिषु न्यसेत्‌ । 








२६ ह्वच्छनदरतन्तभ्‌ 


| शान्त्यतीतां पञ्चमे च शान्ति परचाच्चतुथेके ।४९०॥। 
 लिष्विति दक्षिणोत्तरवारुणदिग्गतेषु ्ाग्वकत्रादिपूर्णेषु पञ्चसु, पञ्चम 
इति चेशाने, पश्चादिति शान्त्यतीतान्यासादनन्तरम्‌, चतुर्थक इति प्राच्य- 
कलशे, अत्र चाभिप्रायो यत्‌ साधकस्य रिवदशाविश्रान्तिपूवेमविघ्नं सादा- 
शिवी सिद्धिरस्त्वित्येव५-५क्त्वा भोगानयं शिवो भवत्विति ।।४९०॥। 
तदित्थम्‌- 
शान्त्या तु संपुटीकृत्य 
शान्त्यतीताकलशानन्तरं शान्ताकलशन्यासात्‌ शात संपुटीकारो 
भवती, शान्त्यतीत।याः कलात्रयेण शान्त्या च गर्भीकृतत्वात्‌ ॥ 
कि च- 
पृथिव्यादय सच पञ्चभिः । 
 कलाक्रमेणेव कलशेषु न्यासं कुर्यादिति शेषः । पृथिव्यादयोऽत्र क्रोडी- 
कृताशेषतत्तवतत्त्वेहवरस्फारा ब्रह्मपञ्चकपरमार्था, नतु स्थूलभूतमात्रा- 
त्मकाः ॥ 
अथ- 


एकैककलदो पदचात्‌ साध्यमन्त्र तु विन्यसेत्‌ ।।४६१॥ 
विद्याङ्खं : सकलीकृत्य 


साध्यमन्त्रः सकलभदटरारक इहु मुख्यः, अ न्योऽपि वा पृष्पपातानुसारम्‌, 


~ 


विद्याङ्गं रिति सकलाद्ं : सरवज्ञत्वादिरूपैस्तत्तत्साध्यमन्त्राङ्गं वा ॥ 
पर्चात्तत्र- 
| विद्याङ्कावरणं न्यसेत्‌ । 
विद्याङ्गना स्ैज्ञत्वादिरूपाणामेव सिद्धिसाधनानुगुण्यान्नावरणान्तर- 
न्यास उक्तः ।\ 
| अथ साध्यमन्त्रेणैव-- 
संमन्त्रयाष्टशतेनेव एकेकं कलशं तत: ।।४६९२॥। 
बहिर्मण्डलके न्यस्य आसनं प्रणवेन तु । 
साधकं तत्र संस्थाप्य सकलीकरणं ततः ॥४९३॥। 
निरभत्स्यं पूवैवत्‌ सर्वेः साध्यमन्त्रंण सेचयेत्‌ । 





| ष 
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निवत्याचेकेककलशस्य साध्यमन्त्रेण मन्त्रणं सवेभूमयोऽस्य मन्त्रप्रसा- 
दात सिद्धिप्रदा भवन्त्विति, बहिरिति यागाद्‌ मण्डले स्वस्तिकादिरूपे, आसनं 


श्रीपरण्यादिरूपम्‌, सकलीकरणमिति, तस्य कुर्यादिति शेषः । सर्वैरिति पूर्वोक्तं 
, काञ्चिकादिद्रव्येः ॥। | 


५: 
+... निवत्यादित्रिभिः कुम्भः स्नापयेत्‌ पूरवंदिडःमुखम्‌ ॥४६४॥ 
शान्त्यतीतं घटं पचादगृहीत्वा सेचयेच्छिशुम्‌ । 
` : शान्ति परचात्तु गृह्णीयात्‌ 
रान्तिमिति शान्तिचटम्‌ । 
तदित्थम्‌-- 
 संपुटेनाभिषचयेत्‌ ॥४९५॥ 
`  संपटाथस्तदभिप्रायङ्च व्याकृत एव ॥ | 
तदेवम्‌- 
साधकस्याभिषेकोऽयमन्‌लोमविलोमतः । 
आनुलोम्यं निवृत्यादिव्रये, शान्तिशान्त्यतीतयोस्तु प्रातिलोम्यम्‌ ॥ 
कि च- 
अभिषिच्य प्रवेश्येनं दक्षिणां मृतिमास्थितम्‌ ॥४९६॥ 
परिवतितवस्त्र इत्यर्थात्‌, दक्षिणमूर्त्याश्रयणं विघ्नप्रशमाय ।४९६॥ 
तत्रास्यच- 
प्रणवेनासनं दत्त्वा सकलीकरणं भवेत्‌ । 
अथास्य सिद्धच्‌ पकरणम्‌- 
साधकस्याधिका राथमक्षमालादि कल्पयेत्‌ ।४९५७॥ 
समुचितं ढौकयेत्‌ ।।४६९७॥। 
कल्पयित्वेतत्‌- 
मन्त्रकल्पाक्षसूत्रं च खटिकां छत्रपादुके । 
उष्णीषर हितं दत्त्वा 
कल्पः साधपरमन्तरदुस्ति क, उऽगोष्‌ अत्राय देय: । , 














२७ ॑ स्वच्छन्दतन्वम्‌ 


नि 
| 


कनः परविश्य -शिवक्षंनिधौ 11४९८॥ 
| विज्ञाप्य परमेशानं साधकोऽयं मया कृतः । 
भूयात्‌ सिद्धिस्त्वदाज्ञातस्तरिप्रकारास्य भक्तितः ॥४६६॥ 
|| साध्यमन्त्रं ददेत्‌ परचात्‌ पुष्पोदकसमन्वितम्‌ ॥ 

| ` शिवसंनिधाननिमित्तं प्रविर्यान्तमु खीभुय तदवष्टम्भेनैव देवं विज्ञाप्य 
| साध्यमन्व्रं दद्यात्‌, साधकोऽयमित्यादि विज्ञप्तः स्वरूपम्‌, विज्ञप्तः परचात्‌ 
| पूवं वल्लन्धानुज्ञत्वं भव्यम्‌, शिवसंनिधावेव च पुष्पं फलोत्पादनधिया, उदकं 
|| सिद्धचाप्यायनाय ॥ 
|| तदाह- 
||| तस्य हर्ते समप्यत सिद्ध्यथं साधकस्य तु ।५००॥ 
| 
| परशक्तित उद्‌ भूतं तच्छक्तिसंमुखी भूतमेतदित्यभि प्रायाद्‌ हस्तेन हस्ते 


||| समर्पणम्‌ ॥ 
| | | साघकस्तु- 
॥| | प्रणम्योभौ गृहीत्वा तु मन्त्र हदि निवेशयेत्‌ । 
| उभौ गुरुमन्त्रौ, हूदीति स्वात्मानं तत्तद्विमशेमयं कर्वीतित्यथंः ॥ 
|||  तदेवमुभयोर्योग्यसंबन्धलाभात्‌- 
||| प्रहष्टववनः शिष्यो गृरुर्चापि प्रहर्षवान्‌ ।५०१॥ 
' उभौ निर्गत्य च-- | 
अग्न्यगारे. सावधातौ 
स्यातामिति रेषः॥ 
ततो गुरुरग्नौ तु- 
तपयेन्मन्त्रसं हिताम्‌ । 
ततोऽपि यथास्भवम्‌-- 
| सहस्र वा शतं वापि साध्यमन्त्रस्य तपणम्‌ ॥५०२॥ 
र्यात्‌ ॥ 


एवं संतपेयित्वा तु पष्पं पाणौ प्रदापयेत्‌ । 
प्राग्वद्‌ गुरुः साधकाय, तेन वात्मन इत्यथः ॥ 
ततः साधकः- 

त्रिस्थं संपुज्य देवं तु 
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स्थण्डिलवद्भिगुरुमूतिषु दण्डवन्निपतेत्‌ ।। 
ततोऽपि त्रिःप्रदक्षिणम्‌ ।५०३।। 
कृत्वा ॥ 
प्रणम्य भकव्ितियुक्तात्मा अणिम।दिफलं लभेत्‌ । 
तद्योग्यतामेति ॥ | 
भुद्त्छ~ 
उत्थाप्य साधक ब्रयात्‌ समयान्‌ पाहि यत्नतः ॥५०४॥ 
तेऽग्रे भविष्यन्ति ॥ 
कि च निर्बीजदीक्षादीक्षितवजं सवं शिष्याः समयान्‌ श्राव्या इ<य।दि- 
रति- 
दीक्षावसानेते दवि श्रावणौया विपरिचता। 
समयज्ञेन ॥ 
उपसंहरन्नन्यदवतारयति- 
ˆ... "दीक्षां एवं तु निवैत्यै सवदैव वरानने ॥५०५॥ 
आत्मयागः प्रकतेव्यो यथा भवति तच्छृणु । 
दीक्षां समय्यादीनाम्‌ । आत्मनो यागः परतत्त्वयोजनात्मां 'समृच्छे्य- 
पाशसंस्परोविधिन्यूनतादिसंभावनाश ङ्काशान्तये क्तेव्यः ॥। 
तदित्थम्‌ ` 
वेज्ञानिकौ श्राकृतो वा आचारस्य यद्च्छया ॥५०६॥ 
दीक्षा भवति । विज्ञानहेतुका वंज्ञानिकी । तिलाज्याहृतिहैतुका प्राकृती 


।। ५०६।॥ 
तत्र- 


वेज्ञानिकीं सुसूक्ष्मं तु विधिनानेन कारयेत्‌ । 
सुसूक्ष्मा पूणेज्ञानसंपाद्याम्‌ । अनेन वक्ष्यमाणेन ॥ 

:: : तत्र प्राकृती तावत्‌ पूर्वोक्तप्रकारात्‌ किचिद्वेलक्षण्येनाह्‌ -- 

¡. . . तिन्ाज्यादिसमायुक्ता अध्ववागीशिकल्पना ॥५०७\॥ 
प्राकृत्यां कार्येति शेषः ।॥५०७॥। = नस 
तत्रच- 

` कलाभिः ¶ञ्चभिर्ग्याप्तमध्वानं युगपन्न्यसेत्‌ । 
न तु प्राग्वत्‌ ॥ 











क्रमेण च तद्वचनक्ति-- | नि 

¦ : ५; । पूजाहोभोपचाराद्यान्‌ कृत्वात्मानं नियोजयेत्‌ ॥५०८॥ 
शिष्यचेतन्यवत्‌ ६ | 

वागीदयां युगपदशेषकलाव्याप्तिकायामाह्वानार्चादिपूवं पृयेष्टकरूप- 


मात्मानं योजयेत्‌ । | 


ततोऽपि-- 
योगादध्वानं युगपनन्थसेत्‌ । 
 गर्भेयोजनादनन्तरं दीक्ष्यमध्वानं युगपन्यसेत्‌ ॥ 
न्यस्तं च-- 
पष्पाद्येः पजयित्वा तं 

तत्रैव- 

योगाथं माहुतित्रयम्‌ ।५०६॥ 
प्रणवमूलहंसबीजपूवे मात्मानं सर्वाध्वग्यापक वागीश्ोगभं युगपद्योज- 


यामि स्वाहा इत्यत्र प्रयोगः ॥५०६॥ 


मथ- 
गभधारित्वजनने अजने भोगतत्लये । 
युगपद्धोमयेद्‌ देवि मूलमन्त्र ण सूत्रतः ॥५१०॥। 
रत्येकं युगपदिति सर्वाध्वव्याप्तिभावनया व्रिर्होमः ॥५१०॥ 
तदाह -- 
८ आहृतीनां त्रयं होम्यं प्रतिकमे वरानने । 
निष्कृते: प्राधान्यात्‌ पृथग्घोममाह-- 
होतव्या निष्कृतिर्भिन्ना पञ्चस्थानकलात्मसु ।॥५११॥ 
शतमेकं तदधं वा 
पञ्च पृथिव्यादीनि स्थानानि यासां कलानां तदात्मसु तद्विषये, तेन 
निवृत्तौ . मच्चेतन्यस्य ग्भधिानादिकर्मपञ्चके निष्कृतिरस्तु स्वाहा इति 


प्रयोगः । एवमन्यत्र ॥ 





एषा च- 
|  ... . निष्कृतिः परिकीतिता। 
पूवमेव निर्णीता । ॥ छ्य क 
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अथ- 
विरलेषपाशच्छेदाद्ये धाभ्नेव युगपद्घुतिः ॥५६\२॥ 
उद्धारे चात्मतत्त्वस्थं 
आदिपदाद्िधिपूरणे पाशदाहे च युगपदेव पूर्णाहोमः । अत्र च ताडनच्छे- 
 दनग्रहणेकचैतन्यभावनकारणाह्वानपुरयेष्ट 3 शापेणं पवेत उपजीव्यम्‌, पूरयेष्ट- 
कांशापेणं सबीजायामपि भवतीति निर्णीतत्वात्‌ ॥ 
अथ-- 
पर्णाहुति तु पातयेत्‌ । 
तयेव च- 
आत्मानं योजयेत्तत्वे शिवे परमकारणे ॥५१३॥ 


ततोऽपि-- 
गुणान्‌ पूरवेवदापाद्य 
अवभुथस्नानेन ॥। 
तानेव- ४ 
अमृतान्‌ पृवेवत्‌ कर्‌ । 
अमृतान्‌ अविनरवरान्‌ ॥ 
सेयं प्राकृती- 


आत्मदीक्षा 
पुत्रकादिदीक्ष्याणाम्‌-- 


समाप्तो तु प्रायरिचत्तनिवृत्तये ।॥५१४॥ 


पशुसंसगेन्यूनातिरिक्तविधिसंभावनाशङ्कुाशान्त्ययेमित्यथेः ।॥५१४॥ 

नन्वात्मनोऽशुद्धस्य यो दीक्षया शुद्धिमादत्ते, सोऽपि यद्शुद्धस्तदन्धेना- 
न्धस्य हस्तग्रहणम्‌ । अथ प्राणादिविलक्षणतया प्रत्यभिज्ञातोऽसौ शुद्धः, तहि 
तत्परामशदिव सर्व संपन्नमिति कि प्राकरत्या दीक्षया । सत्यमेतत्‌, यदि शक्ति- 
पातवश्ादेव रूढिः स्यात्‌, तदा प्राकृती नैव कार्या । तदा तु कुशलंकसंपाद्यां 
विज्ञानदीक्षामाह-- 


थ विज्ञानरूपेण सकृदच्चारलक्षणा । 


दीक्षा भवति । मध्यधामसमनुप्रवेशेन यः स्वपूर्णाहपरामशेमयस्य 
मूलमन्त्रस्य सछ्ृदुच्वारः, स एव लक्षणं यस्याः ॥ 








२७४ स्वच्छन्दतरत्रम्‌ 


यतः-- 
हेयोपादेयपाशानां युगपद्‌ भेरवेण तु ॥*५१५॥। 
भैरवेण निष्कलेन सकृदुच्चरितेन मायान्तानां भेदेकरसत्वेन ¦ 
समनान्तानां मेदाभेदरूपतयोपादेयानाम्‌, तथापि भेदांशसंबन्धात्‌ पाशव्यपदे- 
हयानां युगपत्‌ शुद्ध्भेवतीति शेषः । उक्तं च प्राक्‌ ` । 
'सकृदुच्चारितो देवि नाशयेत्‌ सर्वकिल्विषम्‌' ( १।४४) 
इति ।५१५॥। | 
न केवलं युगपत्‌ पाशक्षपणं मन्तरेण क्रियते, यावत्परमशिवपदे-- 
णारवती सं स्थितिः परचात्‌ 
एषां च- 
सृक्ष्मदीक्षा प्रको तिता । 
इत्थमात्मदीक्षान्ते-- 
विज्ञेषप्‌जनं होमं यथाशवित प्रकल्पयेत्‌ ।५१६।। 
वाद्यगीतसुनुत्यादयैः स्तुतिभिः पूजयेद्धरम्‌ । 
त्रिः प्रदक्षिणमावत्यं कलशाग्निसिमण्डलम्‌ ।५१७।। 
अष्टा ङ्कपतनं कृत्वा विज्ञपेत्‌ परमेशवरम्‌ । 
यधिकरणं देवं प्र दक्षिणीकृत्य ॥ 
कि विज्ञापये दित्याह्‌ -- 
भगवन्‌ पशुहेत्वर्थं यन्मयावाहितो भवान्‌ ।।*५१८॥ 
तत्क्षन्तम्यं सदा देव विधिस्थस्य मम प्रभो । 


विधिर्दीक्षाकम, ममेति त्वयैव दत्ताधिकारस्य ॥ 
यदपि- 


विधिन्यूनमकामस्य 
प्रामादिकं विधिन्यूनत्वमपि क्षन्तव्यमित्यथं ॥ 
यस्मात्‌ - 
पूजा णास्त्रोदिता यथा ॥५१६॥ 
न भवेदतिभृयिष्ठा प्राते द्रव्यसंचयः । 


यथा शास्त्रे पूजा भूयिष्ठा विततपरिपाटीकोदिता, तथा प्रकृतिपरि- 
णामरूमैमितेदरैतयेन भवेदिति विनयपरा उक्तिः, अन्यथाधैपात्रविगरट्‌संस्छ- 
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तानां द्रव्याणां शिवीकृतत्वात्‌ कथं प्राकृतत्वम्‌ वित्तराठचविवंजंनाच्च 
मितत्वमस्य प्रयोजकम्‌ ॥ 
यत एवं ततः- 
अवलम्ब्य भक्तिमात्रं विधानं यत्कृतं मया ।५२०॥ 
तत्सवं सफलं मेऽस्तु सुप्रसन्ने विभो त्वयि । 


सुष्टु भ्रसादो मायाकालुष्यप्रशमनेन पणेचिद्रसमयत्वेन स्फुरणम्‌ ॥ 
एवं विज्ञप्तिसिमनन्तरम्‌- 


प्रसन्नवदनो हृष्टो वरं दत्त विभावयेत ॥५२१। 
अथ- 
` उपविश्य ततो यागं संहरेत क्रमात्‌ प्रिये । 
तत्रादौ-- ॑ 
अग्रं सप्राथ्यं गृहणीयात्‌ स्थापयेच्च।स्त्ररक्षितम्‌ ॥५२२॥ 
अग्रवति चर्वादि अग्रम्‌, | 
देवदेवस्य नैवेद्यं चान्द्रायणशतादिकम्‌' 
इत्यन्यत्रोक्तत्वात्‌ परं पवित्रमेतन्मा कर्चद्‌भूतादिरदीक्षित आहार्षो- 
दित्यस्त्रेणास्य रक्षणम्‌ ॥ 
एवं कृत्वा-- 
विशेषप्‌जनं चां प्रणिपातं ततः पुनः । 
निरोधार्घं ततो गृह्य अर्धं सव्यापसव्यतः ॥५२३॥ 
दत्त्वा विसजंयेद्‌ देवं धाममन्त्रमनुस्मरन्‌ । 
अघेमिति-- 
"परचादघेः प्रदातव्यः सुरया' (२।१२३६) 


इत्युक्तपूर्वं॑दतत्वा प्रणिपातं कृत्वा निरोधग्रयोजनोऽधेः प्रसृतस्तं 
परिसमाप्ते विधौ स्वरूप विश्वान्त्य्थं सव्यापसन्यत इति ज्ञानक्रियाशक्तिन्याप्ति- 
भ्यां दक्षवामकराभ्यां दत्त्वा विसजंयेत्‌ ।! 
 विसजेनविधिमेव प्रदशेयति- 
मात्मनो रेचक कृत्वा पुष्पं देवाय निक्षिपेत्‌ ॥५२४ ॥ 








२७६ 
-निष्कलेनेत्यर्थात्‌ ।।५२४॥। 
संहारिण्या च संगृह्य मन्त्रान्‌ पाइवेव्यवस्थितान्‌ । 
विद्युद्रच्चलितान्‌ ध्यात्वा धामदेहे तु विन्यसेत्‌ ।५२५ ॥ 
कनिष्ठादिक्रमेण दक्षकरर।खासंवतनात्मा संहारिणी मुद्रा । धामदेहे 
सकलभदटरारके । विन्धसेत्तदेकलीनान्‌ भावयेत्‌ ।५२५॥ 


तमपि- 
विद्यादेहं भैरवस्य 
निष्कलस्य उपर्लीनं चिन्तयेत्‌ ॥ 
तल्लीनं बिन्दुबिग्रहं । 


तन्निष्कलरूपमकारादिप्रशमयुक्त्या ज्योतिर्मात्रात्मनि बिन्दौ लीनम्‌ ॥ 
तमपि- 
 , बिन्दुं तु नादशवितस्थं शक्तिरूपं तु ग्राहयेत्‌ ।५२६॥। 
अरधेचन््रनिरोधिकाभ्रशम युक्तया विमदो प्रधाननादनादान्तरूपतां गमि- 
तमानन्दस्पशं प्रधानशक्तिषूपं संपादयेत्‌ ।५२६॥ 
तदपि-- 
शवितरूपं व्यापकेन 


स्वरूपेण स्थितं सत्‌ ॥ 
प्रणवोभयसंपुटम्‌ । 


प्रकर्षेण नृयते स्तूयते सर्वे रिति प्रणवः परं सत्त्वम्‌, तेन उभयतः संपुट 
तमित्यन्तःकृतं सवतो व्याप्तमित्यथः ॥ 
तथा भावितम्‌-- 
संहारिण्या तु संगृह्य द्वादशान्ते तु योजयेत्‌ ॥५२७॥। 
 ततोऽपि- 
। पूरकेण हदि न्यस्य स्वस्थानस्थं तु भावयत्‌ । 


स्वस्थानं निरुपाधिप्रकाश्ानन्दघनमेव तत्‌ ॥\ 
सकलं निष्कलं रूपं तथा सकलनिष्कलम्‌ ।५२८॥ 


भिन्नावस्थं तु मन्त्रेषु हत्स्थं ततं मरत्‌ प्रिये । 
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 -सकलं द्रातरिशदर्णम्‌, निष्कलं चं मन्त्रविरामे प्रकारविमशमात्रतत्तवम्‌, 
सकलनिष्कलं तु चतुष्कलनाथात्मकं यदेकमप्यनुजिघुक्षया त्रिधेव भूत्वा पुनव 
क्व्राङ्कादिभूमिषु भिन्नावस्थं तदेवंव्याप्तिकरमेतदेकमेव मान्त्रं रूपं हृत्स्थं 
स्मरेत्‌ ।। 


उपसंहरति - 
विसजेनविधिहय वं 
यथा मण्डले तथान्यत्राप्याह-- 
अग्नावेवं 
तत्रादावग्निम्‌-- 
प्रपूजयेत्‌ ।॥५२९॥ 
ततोऽपि मूलेन- ॑ 


अष्टोत्तरशतं हृत्वा पूर्णाहुति प्रपातयेत्‌ । 
तं च- | 
अधंमाचमनं दत्तवा प्रणिपत्य क्षमापयेत्‌ ।।५३०॥ 
क्षमयेदित्यत्रा्थऽयमेशः पाठः ।॥५३०॥ 
कथं क्षमयेदित्याह- 
मण्डलस्थप्रयोगेन रेचकापूरकेण तु । 
संगृह्य मन्त्रसंघातं यथास्थानं प्रकल्पयत्‌ ॥५३१॥ 
स्वात्मनो मन्वोच्चारानन्तरं नासिक्यरेचकेन नित्य लोकपालादि- 
क्रमेण धामान्तमापूयं रेचयित्वा स्वात्मानमेव पूरयेत्‌ । तत्र लोकपालमन्त्राणां 
भैरवाः, तेषामङ्खवक्त्राणि तेषां सकलः, तस्यापि सकलनिष्कलः, तस्यापि 
व्याख्यातरूपनिष्कलनाथः स्थानमित्ययमेवात्र क्रमः ।५३१॥। 
 इत्थमगिनिस्थं देवं विसृज्य-- 
 . जागरयेत्तदाग्नि तु नित्यकमेनिमित्ततेः । 
मा भूत्‌ प्रतिदिनं संस्करणमित्याशयः ॥ 
अथ-- | 
निर्माल्यनयनं कुर्याद्रजांस्यपहरेत्‌ प्रिये ॥५३२॥ 








९७८. त 


 . ततः प्रविश्य वसुधां प्राक्षयत्तां शिवाम्भसा । 
= र नितं माल्यं निर्माल्यम्‌, नतु चण्डेरकल्पनया, तस्या इह विशेषनये- 
चोदितत्वात्‌ ॥ 
ˆ अथ- 
बहिनिगंत्य भूतानां बलिकमं त्‌. पूववत्‌ ॥५३३।। 
प्रागुक्ते नैव मन्त्रेण कायैम्‌ ।५३३।। 
ग्रथ- 
आचम्य सकलीकृत्य लिङद्कधिनस्तपंयेत्ततः । 
लिद्कधिनो जटाभस्मादियुक्तान्‌ । उक्तं च-- 
“शिवस्य परिपूणेस्य कि नाम क्रियते नरंः। 
यत्कृतं शिवभकवतेष तत्कृतं तु शिवे भवेत्‌ ॥।' 
इति शिवधर्मेषु ॥ | 
अनन्तरम्‌- 
गुरु संपूजये च्छिष्यो यथाविभव विस्तरः ।।५३४॥ 
अथास्मे स्वात्मानमनृणीकतु म्‌- 
देशाध्यक्षो ्रामशतं मण्डलेशस्तदधेकम्‌ । 
शतभुक्‌ पञ्च वे दद्याद्‌ ग्रामं विशतिभुक्‌ तथा ॥*५३५॥। 
दद्यात्तु ग्रामभुक्‌ क्षेत्रं क्षे त्रभोक्ता तु विंशतिम्‌ । 
विंशतितमं भागमित्यथेः । एतच्चोपलक्षणम्‌ ॥। 
 वस्तुतस्तु-- 
येन येन गुरस्तुष्येत्‌ तत्संवं विनिवेदयेत्‌ ॥५२६॥ 
ततस्त्वनणतां याति वित्तशाठ्यविवजितः । 


वित्तशाठ् सति लोभादियुक्तस्य शरीरादिप्रभातृत्वानुग (त्वं न) 
मना ? द (ग) पि(मि? ग)लितमिति दीक्षासंस्कारोऽस्य न सम्यग्वृत्तं इत्य- 
नुमीयते । यत्र च शिष्यस्येद्ग्‌ वृत्तं तत्र गुरुदेण्डापूपिकयेव निलोभिः सिद्धः । 
अथ एव प्राक्‌-- 

"पुष्पं पाणौ प्रदापयेत्‌" (४।५०३) 

इत्युक्तम्‌ ॥ 





। 
ध 
। 
। 
- 
॥ 
। 
॥ 


चतुर्थ पटलैः १७६ 


एवं विदितयोग्यभावः रिष्यः-- 
ततस्तु समयान्‌ श्ाव्यस्तन्त्रे भैरवनिगेते ॥५३७॥। 
ते चाग्रे भविष्यन्ति ॥ 
अथ च-- 
चरुकं प्राशयेत्‌ परचाच्चुम्बकः साधकेः सह्‌ । 
वाड निरुद्धः प्रसन्नात्मा पृथक्‌ पात्रव्यवस्थितः ।।५३८ ॥ 
चरुकमिति प्राथितनेवे यम्‌ । साधकं रित्युपलक्षणम्‌ । चुम्बति परम्प- 
रायातेन गुरुवक्त्रेण संयोज्यते संयोजयकि च शिष्यमिति निरुक्त्या चुम्बको 
गुरः । परमपवित्रचरुभोजने वाड; निरुद्धत्वं चित्तेकाग्रचाय, अत एव प्रस- 
न्नात्मा ॥ 
सच चरुः साघकादोनां ज्येष्ठादिक्रमेण देय इत्याह-- 


अनुक्रमेण दातव्यः 
एवं हि सति स स चरुभोजी-- ` 
ततः सिद्धिमवाप्नुयात्‌ । 
एष च दीक्षाविधिरसामान्यरूप इत्याह- 
अनेनव विधानेन दीक्षिता ये वरानने ॥५३६॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शूद्रारचान्येऽथवा श्रिये । 
सवं ते समधर्माणः शिवधर्मे नियोजिताः ।५४०॥ 
सवं जटाधराः प्रोवता भस्मोद्धलितविग्रहाः । 
नात्र अन्यतन्त्र इव दीक्षितानां प्राग्जातिसंस्कारः कोऽपि, केवलं 
समयादिभेदादेव भेदः ॥ 
अत एव-- 
। एकपड वितभुजः स्वे समयिनस्तु वरानने ॥५४१॥ 
सवे इति ब्राह्मणाद्याः संकीणङ्च ।५४१॥ 
किं च- 
पुत्रकाणां भवेदेका साधकानां तथा भवेत्‌ । 
चुम्बकानां भवेदेका 
पड्‌क्तिरित्यर्थात्‌ ॥ 














सवच्छन्दतन्त्म्‌ 


न भराग्जातिविभेदतः ।।*५४२॥। 
यतः-- | 
एकंव सा स्मृता जातिर्भैरवीया शिवान्यया \ 

उक्तं हि प्राक्‌-- 

"तस्मिन्‌ युक्तः परे तन्तवे सावैश्यादिगुणान्वितः । 

शिव एको भवेद्‌ देवि अविभागेन स्वेतः ॥। ' (४४०२) 
इति \ यत एषा भैरवसंबन्धिनी जातिस्तत एव शरेयोरूपा च नित्या 

च ॥ 


अत्रायमेवागमः प्रमाणमित्याह-- 
तन्त्रमेतत.समाध्रित्य प्राग्जाति नह्य.दी रयेत. ।*४३॥। 


[नां तथा समयिनामपि । 


पत्रकाणां साधक 
श्रितानामेव । अयं नियमो न लौकिकानाम्‌, 


कि पुनर चार्याणामेतत्तनतरा 
तत्त्रमेतत्समाश्चित्येत्येतदावृ् योज्यम्‌ 1 


अतदच एतत्तन्रदीक्षितः-- 
प्राग्जात्युदीरणाद्‌ देवि प्रा 


नर इत्यात्तदेहा दिग्रहः ॥। 


अतस्व-- 
दिनत्रयं तु रुद्र 
पितामहस्य पक्षकन 


य हिचत्तौ भवेन्नरः ॥। ५.४४।। 


य पञ्चाह्‌ केशवस्य च । 
रके पच्यते तु सः ॥५४५॥। 


` ` यत एवम्‌-- 
अविवेको अवेत्तस्मा्यदीच्छेदुत्तमां गतिम्‌ । 


अविवेकी स्वात्मानमिव दीक्षितान्‌ शिवेक्येन पर्यन्‌ ॥ 


यतः- 
अविवेकेन देवेशि सिद्धिम्‌क्ति नु वं भवेत.॥५४६॥। 





चतुथे : पटलैः २८१ 
रिवेक्यदादृयमेव सवश्रेयःसाधनमिति शिवम्‌ ॥ 
तन्त्राथैप्रतिजाग रात्‌ प्रतिपदं सदव्याप्तिसंदशेनात्‌ 
सम्यक्संकलनाक्रमात्‌ प्रकटितो दीक्षाविधिर्यो मया । 
उहयोतेऽत्र तमामृशन्तु गुरवः श्रीशंकराज्ञाधरा 
दीक्षां दीक्ष्यजनस्य कतु मभितो भोगापवगे ्रदाम्‌ ॥ 
इति श्रौ महा माहैदव राचारथवर्थं विपरिचच्चक्रचक्रवतिश्वीक्षेमराज- _ 
विरचिते श्रो मत्स्वच्छन्दोहयोते दीक्षाभिषेकप्रकाशनं नाम 
चतुथः पटलः संपुणेः समाप्तः ॥ 





भः 
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पञ्चमः पटलः 


दीक्नादीक्षणनिर्माणनानोपायप्रदशेनःः । 
जयत्यनुग्रहैकान्तविश्रान्तः परमेश्वरः ॥ 
अथ पटलसंगति कुवती उक्त #लादीक्षानुवादपूरवं तत्त्वदीक्षां प्रस्ताव 
यितु श्रीदेन्युवाच-- 
कलादीक्षा सुरेशान कथिता परमेइवर । 
तत्वदीक्षां समासेन कथयस्व प्रसादतः ।।१।। 
सुरेश।नो ब्रह्मादीनां स्वामी । परमेशवरस्तु परभेरवसत्तानुप्रवेशात्‌ । 


समासेनेति संक्ष पेण विधिविस्तारस्य कलादीक्षायामुक्तत्वात्‌ ।। १।। 
एवमर्याथतः श्री भेरव उवाच-- 


समासात्‌ कथयिष्यामि त्वत्प्रिया्थं वरानने । 
पूर्व प्रदनेन प्रकृतां तत्त्वदीक्षां नानाभेदभिन्नाम्‌ ॥ 
तत्र- 
षट्‌त्रिशत्तत्त्वमुख्यानि यथा शोध्यानि पावति ।॥२॥ 
पृथिव्यादिशिवान्तानि स्वनव्याप्त्यानु गुणैः सह्‌ । 
यथा शुद्ध्यन्ति देवेशि तथा ते कथयाम्यहम्‌ ।।२॥ 
तत्त्वदीक्षायां तत्वानामन्तर्भाविताध्वान्तरापेक्ष प्राधान्यमेव व्याप्ति 
रध्वान्तराणां तु गणीभावः। एवमन्यत्र । येन प्रकारेण रोध्यानि शोधनी- 
यानि, यथा च शुद्धयन्ति तथा शोधकशोध्यगतं प्रकारं तव अनुग्रहैकपरायाः 
कथयामीति प्रतिज्ञा ।२॥ 
तत्र-- 
विद्याराजस्य ये वर्णा नवसंख्योपलक्षिताः । 
वाचकास्ते च तत्त्वानां 


रोध्यत्वेनोपस्थाप्यानाम्‌ ॥ 
यथा भवन्ति तथा - 


कथयाम्यनुपूवेशः ।।*४॥ 








पेव्वेमः पटलैः २५८३ 


तत्र- 
धरित्रयादिप्रधानान्तमकारो वाचकः स्मतः । 
पुरुषस्य यकारो वे रागतत्त्वान्वितस्य च ॥५।। 


स्मृत इति श्रीश्री कण्ठेन । अतश्च तेनं व वणन प्रणवनवात्मोच्चारपूर्व 
तत्तत्ततत्वं कलोपस्थापनवदुपस्थाप्य अध्वसंधाना दशुद्धाशुद्धतत््वानुसंध्यन्तं 
सवं पववत कर्तव्यम्‌ । एवं सवत्र । पुरुषस्य स्पृहा मयत्वाद्‌ रागतत्त्वान्वितः 
स्येत्युक्तम्‌ ।।५।। 


नियामिकां वकारेण विद्यातत्त्वस्मत्विताम । 
कालं कलां लकारेण कल्पयेत्त्‌ वरानने ॥६॥ 





किचिद्रेदनात्मनोऽशुदध विद्यायाः किंचिदंडे नियमानुप्रवेशान्ति्त्या सह्‌ 
निदेशः । कलायास्त्‌ क्रिचित्कतु त्वात्मनः क्रियाविशिष्टायाः कालानुवेधस्या- 
वदयंभावात्‌ कालेन सह निदेशः । सहनिदंशश्चायं वाच्यवाचकभाव प्रदशनाय । 
रोधनं त॒ पृथगेव ।।६।। 


कि च - 
मायातत्वं मकारेण विद्यातत्त्वं क्षकारतः। 
रेफेण चैइवरं तत्त्वं हकारेण सदाशिवः ।७॥ 


प्रणवेन तथा णक्तिन्यंसितव्या वरानने । 


प्रणवेन बिन्दुना । शवितरिति शक्तितत्त्वं परमशिवरूपमेव ॥७॥ 
अत एव-- | 
व्यापिनीं समनां चोध्वं तत्रव तु विशोधयेत्‌ ॥९॥ 
तत्रैवेति शिवत्तवे प्रणवेनेव ।।८॥। 
एतच्च सर्व पूरवोक्तिन सवंण विधिना-- 
शोर्धायत्वा क्रमेणैव मूलमन्त्रेण सृत्रते । 
योज्य आत्मा परे तत्त्वे उन्मनातीतसवेगे ।।६॥ 
नि राभासे परे शान्ते ईशाने चाव्यय त्वज । 
शिष्यदेहे पादान्ताद्‌ गुल्फान्तं पृथ्वी, गुल्फान्नाभ्यन्तं -जलादिप्रधा- 
नान्तानि च्रयोविशतिः, ततस्ताल्वन्तं पुमादिमायान्तानि सप्त, ततो तरह 











९०४ छन 


बिलोपान्तं विद्यादिसदाशिवःन्तं त्रयम्‌, तदुपरि समनान्तं शकवितितत्त्वसहितं 
रिवतत्त्वम्‌, इति तत्त्वानि {वन्यस्य, दीक्षयस्य तानि सर्वणि क्रमेण पूवक्ति- 
विधिना प्रोक्तनवास्मावयवैः शोधयित्वा, आत्मा परे तत्त्वे परमरिवे, 
मूलमन्त्रेणेत्यवयवापेक्षया समग्रेण नवात्मना योज्यः । कीद्शे ? उन्मनामतीते 
तदनुप्रवेशानन्तरलम्ये शक्तिमदात्मनि सर्वगे व्यापके । ईषद्धासनाद्‌ 
निष्कान्ते सर्वाभासोत्थापके च, निःशेषभेदोपशमात्‌ परे शान्ते, ईशाने 
विष््वेदवरे, अव्यये अजे चेति नित्ये ।॥।६॥ 
तदित्थमेकंकं रोधनीयत्वेन-- 


षट्‌ त्रि शत्तत्वमाश्यातं 
पात्रादित्वात्‌ समाहारे स्त्ीप्रत्ययाभावः॥ 
अथ- 
नवतत्तवं प्रचक्ष्महे ॥१०॥ 
तत्र- तै 


प्रकृतिः पुरुषश्चैव नियतिः काल एव च । 

माया विद्या तथेशशच सदाशिवशिवो तथा ।॥११॥ 
एतानि मुख्यानि नवतत्त्वानि नवभिनवात्मकंः भ तिलोम्येन पूर्वोक्त- 

विधिना- 
शोधयित्वा तु विधिवदव्याप्त्यात्मानं नियोजयेत्‌ । 
` शिष्यस्य, प्राधान्येन तु - 

पञ्चतत्त्वी यदा शोध्या 

तदा- 
वक्त्रमन्त्रास्तु वाचकाः ।१२॥। 

तैङ्च सद्योजातादिक्रमेण- 

धरित्रयादि खपयंन्तं शोधयेत्‌ तत्क्रमेण तु । 
तत्त्वपञ्चकस्यादोषाध्वशुदध.यनुगणां निवृत्त्यादिकलाव्याप्तिमाह-- 

कलानां यावती ग्याप्तिस्तत्त्वानां तावदेव हि ॥ १३॥ 


एवं च वदन्‌ कलादीक्षोक्तोऽत्र सर्वो विधिः, केवलं कलोपस्थापना- 
द्कंसरे सद्योजातादिमन्त्रेधैरादित्त्वोपस्थापनादि कार्यम्‌ । अतङ्च तत्त्व- 








पञ्चकमेतद्‌ भगवद्रक्तरमन्तरस्फारसारतया परभैरत्रमयमेवेति तदभेदव्याप्तिरेव 


परं शुद्धिसाधनमिति शिक्षयति ।।१३॥ 


अथ-- 
त्रितत्त्वमधुना वक्ष्ये यथा शोध्यं वरानने । 


आत्मविद्यारिवाख्यं मेयमानमातृरूपम्‌ ॥। 

अस्य वाचकनव्याप्तिमाह- 
अकार आत्मतत्त्वस्य वाचकः परिकोतितः ॥ १४॥ 
मायान्तं तद्विजानीयात्‌ 


अकार इति प्रणवसत्कः। मायान्तमेकत्रिराता तत््वैरपरिवजित 
आत्मा हिवशक्तेर्मेय इति तावत्येवास्य व्याप्तिः ॥ | 
विद्याख्यस्याप्युकारकः । 


सकलावधि तज्ज्ञयं 


विद्या ज्ञानक्रियत्मा शक्तिः शुद्धविदयेरव रसदाशिवन्याप्तिका । सकलः 


सदाशिवः ॥ 
तदुपरि शक्तिव्यापिनीसमनाशक्तिव्यापकस्य- 


शिवस्य तु मकारकः ॥१५॥ ` 


यस्तु तदृध्वेगो बिन्दुरन्मनाव्याप्तिसतत््वः- 

खस्वरः 
खं पराकाशं स्वरयति दाब्दयति सः पराकाशात्मा ॥ 
अत एव - 

खभ्वरूपस्य शिवतत्त्वस्य वाचकः । 

तदित्थमेतदनुसंधाय प्राग्वदध्वोपस्थापनपूवेम्‌ - 

शोधयित्वा क्रमेणैव 
शिष्यात्मानम्‌- 

परे तत्त्वे नियोजयेत्‌ ॥ १६॥ 

खस्वरोक्तव्याप्तिसारेण प्रणवेन । १६॥। 
तदित्थमत्र- 

तत्वदोक्नषा समाख्याता चतुभंदव्यवस्थिता । . 
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४४ > व्व तु योजनिकाग्रन्थान्ते एकतत्त्वदीक्नायुक्तेति दशितमेव ॥। 
एवं प्रदिनतां तत्त्वदीक्षामृक्तवा, अनुजिघक्षोर्भेगवत्या आशयपरितो- 
षाया प्रहिनतामपि पदादिदीक्षां निरूपयिष्यन्‌ भगवानाह-- 


पददीक्षां प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूवंशः।।१७॥ 
वणेमन्त्रदीक्षाभ्यां तुल्येतिकतेन्यतां भृवनदीक्षां तदवसर एव संक्ष पेण 
प्रतिपादयिष्यति, विस्तरेण तु दशमपटले । ततः पददीक्षामेव तावदाह ।। १७ 
तत्र ~ ` 
विद्याराजे तु ये वर्णा नवसंख्योपलक्षिताः । 
पृथग्भेदेन तेषां तु विन्यासं कथयामि ते ॥१८॥ 
तत्र - 
नवनाभं पुरं कृत्वा नवपद्मोपलक्षितम्‌ । 
कथम्‌- 
नवहस्तं लिखेद्रं दम॒ अष्टपर्वाधिक बुधः । १९।। 
वेदम मण्डलक्षे त्रम्‌ । अष्टभिः पर्वभिरडगुले राधिक्ये सवमेतत्‌ 
:>५ क्ष ज्ञमडु.गुलशतषयं चतुविशत्यधिकं भुवनाध्वप्रतिविम्बरूपं भवति । तस्मिन्‌ 
न सवतः सप्तभागकल्पनयैकेकस्य भागस्य द्राति शदडः गुलत्वं जायते, इति तदथे- 
| 1" मड गुलाष्टकाधिक्यदानम्‌ ॥ १६॥ 
| अथ- 
सप्तभागीकृतं तत्त्‌. 
कुर्यात्‌ ॥ 
किं कृत्वा-- 
दक्षिणोत्तरभाजितम्‌ । 
चतुरश्च विभज्यादौ मत्स्येर्चेवात्र चि द्भितम्‌ ।॥।२०॥ 
भाविनीत्या ब्रह्मस्थानात्‌ पूर्वापरदिशौ अङ्कयित्वा, किचिदूनेन 
चतुभगिन क्ष त्रमानेन सूत्रेण पूर्वापरा ङ्कयोर्वामहस्तप्रतिबद्धेन दक्षकरगतामग्र- 
भागेन पाइवेयोमेत्स्यबन्धाकारं रेखाद्रयमृत्पाद्य, तन्मध्ये सूत्रमास्फाल्य 
दक्षिणोत्तरभाजितं क्षे वं कृत्वा, क्षे त्राधेमानेन सूत्रेण पाश्वेगतमध्याङ्कप्रति- 
बद्धेन कोणेषु मत्स्यबन्धचतुष्कमूत्पाद्य, तत्र सूत्रास्फालनेन चतुरश्च विभज्ये- 
त्यत्र पिण्डाः ।२०॥ 
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एवं चतुरश्रे क्षेत्रे पूर्वापरायतेः सूत्रैः सप्तधा विभक्ते- 
कोष्ठकंकोनपञ्चाशत्‌ सूत्रेण तु समालिखेत्‌ । र 
दक्षिणोत्तरायतेमेध्यगतैः षड्भिः सूत्रैरेकोनपञ्चाशतं कोष्ठकानुत्था- 
पयेत्‌ ॥ 8 
एवं कत्वा-- 
मध्यमे कोष्ठके सूत्रं ्ाव्रिशाडः गुलसंमितम्‌ ।।२१॥ 
समालिख्य महादेवि चतुर्भागविभाजिते | 
ब्रह्मस्थानाच्चतुभिः समभागैभ्रं मेः पर्यन्तभाविव्योमरेखावकाशं 
परिकल्प्य विभक्त इत्यथः ॥ 
तत्र भागवतुष्टयमध्यात्‌-- 
प्रथमे कणिकां कुर्यात्‌ केसराणि द्वितीयके ॥२२॥ 
तृतीये दलसंधींडच दलामग्राणि चतुथेके । नं 
यत्र दलानि तदग्रः संधीयन्ते ते दलसंधयः।। 
पूवक्तिष॒ चतुषु भागेषु वृत्तव्तंनविधिमाह- 
दिक्षु रेखाष्टक दत्त्वा प्रतिदिक्षु तथेव च ।२३॥ 
म्रामयेच्चतुरो वृत्तांरचतुरङ गलसंमितान्‌ । 


दिक्ष. अष्टस्वष्टौ, तन्मध्ये चाष्टौ सूत्राणि दत्त्वा, ब्रह्यस्थानात्‌ 
पूवेविभागाङ्कषु चतुरो भ्रमन्‌ कुर्यात्‌ ।२३॥ 


अथ- 
दवाभ्यां प्रतिदिगश्र खाभ्यां मध्ये सूत्रं निधाप्य तत्‌ ॥२४॥ 
सूत्राग्र तु ततो श्राम्यमधेचन्द्रविधानतः । 


प्रतिदलसंधि अधेचन्द्रद्रयविधानाय पवंदिग्रं खाया: पाहवेरेखाभ्यामपः- 

लक्लिते मध्ये मध्यद्वये वामेन करेण सूत्र॒रुद्धवा, दक्षिणेन सूत्राग्र पाश्वं 

रेखाभ्यां मध्यरेखान्तं भ्रामयेतं । अत्र चेकेकपारवैरेखा आयामतो मध्यात 
विभक्तव्यायामेन संसक्तदला भवति । २५।। 

 अधेचन्द्रयोरुत्पत्तिहेत प्रतिदिग्र खयो मेध्यद्रये मध्यग्रहणाय कैसर- 

सिद्धयथेम्‌- ` 
॑ मध्यसूत्रं च दातव्यं किंड्जत्कस्थं विपरिचता ॥२५॥। 
= अह 
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=, न्ये, = 


किजल्के केसरे तन्निमित्त तिष्टन्ति । तेनेकेकाधेचन्द्रमध्यानुसारदल- 
मध्यसू त्रोत्पन्नफिजल्कस्य पाइवंयोः किजतकद्रयोत्पादनाय अधेचन्दरदरयो त्पत्त्यथं 
मध्यलाभे चाद।वेव सूब्रहमयं देयम्‌ । एवं साकल्येन द्वात्रिरत्‌ सूत्राण्येतानि 
भवन्ति ।।२५॥ 
एतदुपसंहरन्नन्यत्राप्यतिदिशति-- 
परवत प्रसाध्येवमितराण्येवमेव हि । 
प्रसाधयेत्‌ ।। 
तत्र च- 
केसराणि च संलिख्य चतुविशतिसंख्यया ।२६॥। 
पत्राग्रतो न्यसेल्लेखां वतु लां तु सुशोभनाम्‌ । 
प्रतिदलं त्रीणि केसराणि । पत्राग्रत इति दलान्युत्पा् तद्बहिः सुशोभनां 
संपूर्णाम्‌ ।२६॥ 
कि च- 
तस्यान्तं चतुरश्रं तु कव्यं तत्प्रमाणतः ॥२७॥ 
तस्येति वृत्तरेखान्तस्य पद्मस्य । तत्प्रमापत इति वतुलरेखाप्रमाण- 
रेखम्‌ ।।२५७। 
सवस्यास्य विधेभित्तिभूतमाद्यं विधि वक्तुमाह 
पूवं ब्रह्म प्रसाध्य तु विषुवत्स्थेन हैलिना । 
ब्रह्म मध्यस्थान्‌ । हेलिः सूयः ॥। 
` तत्रादौ- 
पूवेपरचात्ततं सूत्रं शङ कना साधयेत्‌ प्रिये ।२८॥ 
दादशाङ्ध.लमानेन 
शङ कुः कीलकम्‌ ।२८॥। 
कथम्‌- 





मध्ये शङ्कु. प्ररोप्य तम्‌ । 
पार्वेषु भ्रामयेद्रेखां षोडशाङ्ध लसंमिताम्‌ ।२६॥ 
शङ्क कष तरात्‌ षोडशा द्ध -लं भ्रमं द्वाशिद ङ्घ .लपद्माथं दद्यात्‌ । एतच्च, 
चिजतिक्षक् ्रोपलक्नणपरम्‌ ॥२९॥ “+ 
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तत्र च-- 
पूर्वां ग्राहयेच्छायामपरस्थां सुचिद्भिताम्‌ । 
अपरस्थेन सूर्येण प्राक्छायां लाञ्छयेत्‌ प्रिये ॥३०॥ 
एवं भ्रमरेखाच्छायापृष्ठे पूर्वापरदिगङ्कनां कत्वा - 
ध्रवेणोत्तरदक्षस्थां लाञ्छयेत्त वरानने । 
ध्रवेण शङ्कु ना हेतुभूतेन पूवेनिर्णीतदिशोः स्थापितमत्स्यद्रयमध्य- 
सूत्रे ण उत्तरदक्षस्थां भ्रमरेखां लाञ्छयेत्‌ । यद्वा क्वचिद्रात्रावेव विधातव्ये 
याभे ध्रुवेणेति चतुदंशतारकारब्धशरीरेण घ्रुवनाम्ना निश्चलेन त।रकेणादौ 
उत्तरदक्षिणदिक्िसिद्धि कुर्यात्‌ । तत्र चैवमामनन्ति - सुषिरनाडिकामूखेन ध्रौर्वी 
मुखतारामूत्तरदिक्संस्थां लक्ष्यीकृत्य तन्नाडिकानुसारेणोत्तरां दिशम ङ्कयित्वा 
घ्र वनाडिता रानुसारेण मध्यम्‌, तत्पुच्छता रानुसारेण च दक्षिणामङ्कयेत्‌ । 
ततो मध्यरन्ध्रान्‌सारं पूर्वापरेऽप्य ङ्कयेत्‌ । अत एवान्यत्र-- 
“घ्रववेधेन वोदीचीम्‌' 
इत्युक्तम्‌ । यत्तु तत्र-- 
'्राचीं वा घ्रुवतारया | 
इत्युक्तम्‌, तत्र ध्र वत।रासाम्येन मध्यं कल्पयित्वा तदनुसारं प्राचीं गृहीत्वा 
तदनुसारमितरां व्यवस्थापयेदिति योज्यम्‌ । धुवं घ्रुवस्थानग्रहणचतुरश्रीकरण- 
पवेभेकोनपञ्चाशद्भागानां मध्यभागे पूर्वोक्तक्रमेण पदा कुर्यादिति । 
उपसंहरति- 
ततः समालिखेत्‌ पद्ममष्टपत्रं सकणिकम्‌ ।३१।। 
अथ -- 
दिक्कोष्ठकांरच संगृह्य अष्टसंख्योपलक्षितान्‌ । 
शोषा लोप्या वरारोह एकान्तरितयोगतः ॥३२॥ 
चतुदिक्क्वरार्थं बहिःकोष्ठकपडःवित त्यक्त्वा मध्यप्मानुसार दिक्ष 
प्रतिदिक्ष्‌ चेकंककोष्ठकलोपान्तरितकोष्ठकाष्टकं पद्चाष्टका्थ गृह्णीयात्‌ । 
एवं च मध्यवीथ्या पद्माष्टकक्षं त्रस्य द्वारवीथ्याश्चेकेनेव ग्रन्थेन स्वीकार 
उक्तः ।३२॥। १ 
एवं चाष्टसु कोष्ठेषु - 
पद्माष्टकं ततो दिक्षु| 
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कुर्यात्‌ ॥ 
अथ-- 


बाह्यं द्वाराणि चालिखेत्‌ । 


५ ॥, श 
| (6 ~> 


कथम्‌- | | | 
वीथ्यधेसंमितां देवि शोभां चैव प्रकल्पयेत्‌ ।\३३।। 
उपशोभां च तन्मानां कपोलान्तं समालिखत्‌ । ` 

तथा कण्ठं च तन्मानं द्वारमेतत्‌ प्रकोतितम्‌ ॥३४॥। 


` बाह्यवीथ्या मध्ये दैष्ये सूत्रं दत्त्वा, आद्ये ऽ्घे वीथीं कृत्वा, परार्धं 
क'ह्पतवीथिक्ष त्रादध्वैतोऽ्धैमानां शोभां दवारीयकण्ठपाइवेत्प्यमानं विपुलं 
मवयवमुपशोभां च तदघोगतं सूक्ष्मं भागं कल्पयेत्‌ । कपोलो द्वारस्योग्रं ` 
विपुलो भागः । कण्ठस्तु कपोलपुरःसरो भागः तं च तन्मानमिति निरूपित- 
वोथ्य्धंमानं दै्ध्याडचव वैपुल्याच्च कल्पयेत्‌ । कपोलस्थात्र मानं यद्यप्यथे- 
सिद्धत्वान्नोक्तम्‌, तथापि तदं व्यात्‌ वीथिमानं वैपुल्यात्तदधेमानमिति 
संहितान्तरादवसितम्‌, इत्येत द्भागनिष्पतत्या दारं निष्पद्यत इत्यथः ।॥।३४॥ -; 


तदित्थम्‌-- | 
दाराष्टकविभागेन नवनाभं पुरं स्मृतम्‌ । 


विदिशि द्वारस्याम्नातत्वात्‌ प्रतिदिशं पद्त्रयान्तरालद्वा रयं कुर्यात्‌ । 
एवं च द्वाराष्टकविभक्तं नवनाभं नवनामिस्थानस्थनवपदममेतत्‌ परमण्डलम्‌ भः 
अत्र च देवसंमुखं दवारद्पमपिहितं कार्यम्‌ । यथोक्तं लक्ष्मौकौलाणेवे -- 
+ `  ्रारत्रयं पिधातव्यं पल््चिमं न पिधापयेत्‌ । 
तच्च पूर्वं विजानीयाद्‌ व्या देवस्य संमुखम्‌ ॥ 
पूर्व तु पर्चिमं ज्ञ यं परिचमं पूवेसंज्ञितम्‌ । 
उत्तरं दक्षिणं ज्ञे यं दक्षिणं चोत्तरं तथा ॥। 
सामान्यः सर्वमन्त्राणां क्रमोऽयं शिवभाषितः। 
| गोपनीयः प्रयत्नेन शिष्याणां दुष्टचेतसाम्‌ ।।' 
इति : एतत्त गुरुपारम्प्येणायातम्‌ । तद्यथा--. 
 म्नृलदेक्षिवरप्रतीततनुगो राष्टकोरध्वोन्मसा | 
घो रादित्रितयत्रयात्मविकचज्योतिने वान्नचयुतिम्‌ । 
मूलादिग्रहतत्वपवं मू वनाभेदप्रथं भेरवं हः 
स्वं बन्दे नवनाभमण्डलरहुः सारं नवात्मेरवरम्‌ ॥।' 
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इति । अस्यायमथेन्यासोऽत्र- भः 


२६१ 


धाम्ना तु रजसां पातः सिताद्यश्चागमोदितः ।' (४।३५) 


इति पूर्वम्‌ क्तत्वादागमान्तरोक्तविमागोऽनुसतंव्यः । स च - 
लेख्या चात्र सिता रेखा शालिपिष्टकृता परः । 
हरिद्रावणेसंमिश्रा कणिका पोतपिञ्जरा॥ 


सितपीतारुणानां स्यात्‌ केसराणां त्रयं दले ।' ` 
(तानि शुक्लानि वा क्यद्विरितान्यन्तराणि वा । 
कोणा रक्ताः सितं पीठं प्रतिरेखा सिताङ्ख लात्‌ ।।' 


इति । तथा-- 


-अङ्ख.ष्ठः शक्तिमान्‌ विन्दुश्चतस्रोऽद्ख्‌ लयः कलाः । 
तदाधारं रजः कृत्वा शक्तिस्पर्शा च बिन्दुना ॥ ` - 


` पातयेच्छक्तिगभं तत्तेन तच्छकितिमण्डलम्‌ ।' 
इति श्रीपरायामस्ति। अथवा-- 


सितं पद्म विजानीयात्‌ केसरास्तु विचिन्तयेत्‌ । : 
सितान्‌ पौतांस्तथा रक्तान्‌ मृलमध्याग्रतः क्रमात्‌ ॥ 


कणिका हैमसंकाडा पुष्करा हरिताः स्मृताः ।' 
इति । इहान्तर्थागोक्तध्यानानुसारं रजःपातः कायैः ॥ 
अथ-- 
स्नात्वा तु विधिवद्‌ देवि प्रविशेद्धवनं 
दारार्चा कृत्वा-- 


गरः ।द४॥ . 


ततः-- 
पूवक्तिन विधानेन सकलीकरणादिकम्‌ । 
कुर्यात्‌ ॥ ° | 
ततः संपृजयेद्‌ देवं भेरवं परमेश्वरम्‌ ।२६॥ 
केन-- 
प्रणवेन 


नवात्मसत्कबिन्दूपलक्षितसमगरोर्वव्याप्तिसतक्तवैनेत्यथैः | `` 


कि कृत्वा इत्याह - | 





र त) 
० -ण्रर 
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आसनं दत्त्वा शिवान्तं वरवणिनि । 


प्रणवेनेति काकाक्षिवदिहापि योज्यम्‌, तेन पूर्वोक्तानन्ताद्यनन्तम- 
ध्यानन्तान्तग्पाप्तिना प्रणवेनासनं तेनैवोन्मन।न्तव्याप्तिना तून्मनाभिन्नपरम- 
शिववादिना भैरवं पूजयेदित्यत्राथैः । वरमु्कृष्टं परं तत्त्वं वणेयति परामृशति 
तच्छीला वर्वणिनी ॥ 
क्व किं कथं पूजयेदित्याह- 
मध्ये संपजयेद्‌ देवं स्वच्छन्दं परमेरवरम्‌ ।॥।३७।। 
ूरवोक्तिन विधानेन अद्धषट्कसमन्वितम्‌ । 
मध्य इति पच्चरकाणिकायाम्‌। विधानमावाहनादिसुराघेपयंन्तं स्म्‌ । 
अङ्खान्यप्यत्र प्रणवेनैव स्वनामजात्यन्तेन नवात्मनावयवभेदेन  मन्त्रान्तराव- 


कादायोगात्‌ । एवं पशचान्तरेष्वपि वक्ष्यमाणकपालीशादिभं रवतद ङ्गपूजा 
मन्तव्या ॥२७।। | 
तदेवं मध्यपद्ये कणिकायां वणेतद्राच्यदेवतान्यासावृक्तौ, तत्पत्रेष्व- 
प्याह- 
पत्राष्टके न्यसेद्र्णान्‌ पूर्वादी शांस्ततः क्रमात्‌ ।।२३८॥। 
तत्र- 
सदाशिवं हकारेणेत्येवमादि वरानने । 
प्रकृत्यन्तं विजानीयान्मध्ये प्रीठेशकल्पना ।॥३६॥। 


पीं स्वच्छन्दनाथं मध्यकणिकायां शिवत्त्वाधिष्ठायकं विन्यस्य, 
सृष्टिक्रमेण नवात्मसंबन्धिह रक्षमलवयऊकारेः पूर्वादीशान्तदलाष्टके कपा- 
लीरा - रिखिवाहन-क्रोधराज-विकरालमनम थ-मेघनाद-सोमराज-विद्या राजान्‌ 
सदारिवेद्वरविद्यामायाकलानियतिपुरूषप्रकृतिततत्वाधिष्ठायिनौ विन्यस्याचये- 
दित्यथं : ॥३६।। | 
मध्यपद्मो विधिमुक्त्वा पूर्वादिपद्म षु संक्ष पेण निरूपयति-- 
दिक्पद्यकणिकासंस्थानष्टौ देवान्‌ प्रपूजयेत्‌ । 
मध्यपदय पूर्वादिदलेषु यैरेव हका रादिभिवेर्णेये कपालीशादयो भेर- 
वास्तानेव तैरेव वर्णैः पर्वादिदिक्पद्यकणिकासु पूजयेत्‌ ।४०।। 
ूर्वादिपद्मे षु स्वच्छन्दनाथस्य स्थानमाह - 
तत्स्थाने भेरवः पूज्यः 
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प्रणवेणेव पूर्वोवितेन । पू्वेपद्षस्य मध्ये हकारेण कपालीशः, प्रणवेन त्‌ 
प वंदले स्वच्छन्दः । आग्नेयपद्मस्य मध्ये रेफेण लिखिवाहनः, शिखिवाहनं- 
स्थाने भाग्नेयपत्रं प्रणवेन स्वच्छन्दनाथः । एवमन्यत्‌ एवं चैककभेरवस्थाने 
पयायेण स्वच्छन्दनाथस्य विन्यस्तत्वात्‌ तद्भेदव्याप्तिसारता सवंभेरवाणां 
तदधिष्ठेयानां च स्वतत्त्वानां शिवतत्त्वव्याप्तिमयतैव दशिता, इति 
पर्माद्रयमयतया महारहस्यसारताऽस्यानुष्ठानस्य प्रकटिता, अतश्च सर्वतः 
सवभ्यः, इति रूपविेषेण मन्त्रपदाथः स्फुटीभूतो जात इत्यलम्‌ ॥ 


ूर्वादिदलानां कपालीश।दिस्वपीठेर्व रदलब्यतिरिक्तेष दलेषु मध्य- 
पद्मदलोक्त एव न्यासादिविधिरित्याह- 
शेषा वणेयेथाक्रमम्‌ ।४०॥। 


एष च वणेन्यासः पूवेमेवास्माभि; प्रस्तारेण दशितः । अत्र च पृथक्‌- 
पृथक्‌ पद्यस्थित्या नव, सामस्त्येन चैक इति दश देवगृहा जाताः, भगवतो 
वि्याराजस्य बिन्दुसतत्त्वत्वात्‌ तदवयवानामपि पूजाकाले बिन्दुयोगोऽवश्यं- 
भावी, एकंकोऽपि च वर्णैः प्रदशितक्रमन्याप्त्या संपूणेविद्याराजस्फार एवं । 


 यद्रक्ष्यति-- 


'यतः स्वगतो देवः सर्वेष्वन्तगेतः स्मृतः । 
तत्सिद्धिमुक्तिदातासौ न वर्णाः परमार्थतः ॥ (८।२५) 
इति ॥ 
एवं सृष्टिक्रमेण न्यासमुक्त्वा संहारक्रमेण दीक्नामाह- 
शोधयेच्य श्रकृत्यादिशिवान्तं सुरसुन्दरि । 
प्रकृतिर्वाच्यरूपा आदिः रिवइचान्ते यस्य पदजातस्य तच्छोधयेत ॥ 
कथम्‌-- 
ईशानदिश आरभ्य मध्यपीठं विशोधयेत्‌ ।४१॥ 


ईशानदिक्पद्मगतेशानदिक्पत्रात्‌ पृवत्तिरादिक्रमेण प्रणवाद्यकारान्तं 
पदनवकं प्रणवविद्या राजोच्चारपूवंकमुच्चारय, प्रकृतितत््वस्य अन्तर्णीति- 


© 


भावयित्वा, "दनवकाय नमः' इत्यन्तेन मन्तरेणोपस्थानादि पूव क्ति सर्वं 
विधि कुर्यात्‌ । एवमनेन क्रमेण पदानि त्‌।वद्विशोधयेत्‌  यावच्छिवतक्त्व- 


क्षित्यादिगुणतत्त्व।न्ततत््वजातस्य पूववदन्तर्भूतेतराध्वप्रपञ्चस्य चात्रेवान्तभर्वि 





:९€४ स्वच्छन्दम्‌ 


व्यापके मध्येपदयगेतमूकारादिप्रणवान्तं पदनवकम्‌ । यस्तु ` प्रकृतितत्त्वरूपादि- 


 चदनवकाय नमः" इति किनेचिंत्‌ कमो दश्शितः, स न युक्तः, कलादीक्षोक्तपद- 
'क्रतस्य नवात्मेवणेगतप्रातिलोम्यक्रमोच्चारस्य च प्रसिद्धस्यावृत्त्यामापत्ते, 
पवस्य संहा रक्रमस्य चोपेक्षणात्‌ । अत्र पददीक्षायां नवतत्तवदीक्षावन्नाभ्य- 
न्तायनाभ्रितान्ते स्थाननवके पद्यनवकगतवर्णेकाशीतेन्यसिः कायः ४१ 
एवं पदाध्वानं शोघयित्व। 7 ' 
योजयेत परे तत्त्वे शिवे परमकारण । 
++ वर्णादिदीक्षामप्यततिदेशेनातिदिशति - 
एवं वर्णस्तथा मन्त्रान्‌ भुवनानि विशोधयत्‌ ॥४२॥। 
किमवधीत्याह-- 
| कालागन्यादि शिवान्तं तु 
' ` कथं व्णमन्तरभुवनदीक्ाः कुर्यादित्याह - 
5. कंलाविधिसमाश्रयत्‌ । 


कलादीक्षोक्तप्रघटुकपञ्चकानुसारेण वर्णादीन्‌ प्रत्येक विभज्येत्यथेः । 
अत्र कलःदीक्षावन्मन्त्रा.अधिक्रियन्ते । इह च वणनाम्‌-- 
“शब्दराशिसमूत्थस्य' (स्पन्द ५।१५) 
इति नीत्या बन्धकत्वम्‌, पदमन्त्राणां तु तत्तद्िः्नाभिन्नतत्तववाचकत्वेन । 
यथा च मन्त्राणां शोध्यत्वेऽपि शोधकत्वम्‌, तन्निर्णीतमेवेति तदेवेह 
स्मतैब्यम्‌ । तदेवमिह्‌ विषञ्चनवषंट्विशब्टं देन चतुष्प्रकारा तत्त्वदीक्षा 
पदमन्त्रव्णं मृवनदीक्ष।श्चवत।: । तत पञ्चदीक्षाया कलानां यावती व्याप्तिः 
(५।१३) इत्यतिदेशात्‌, वणैमन्त्रम्‌ वनदीक्षासु च 'कल। विधिसमाश्रयात्‌' 
.( ५।४३) इत्युक्तत्वात्‌ कलावदध्वेपञचक। न्तभावर्चन्त्यः। 
` पददीक्षायां तु नवधा विभवतायाः प्रथमे प्राकृते प्रणवादूकारान्ते 
पदानां नवके निवृत्िप्रतिष्ठे कले, पूरथव्यादीनि प्रधानान्तान पञ्चविश।त- 
तत्त्वानि, भुवनानां कालार्न्यादियोगाष्टकान्तं शतं  चतुष्पष्टचयिकम्‌, 
क्षादिटान्ताश्चतुविशतिवर्णाः, सद्यो जातवाम देवहूदयशि रःशिखाः पञ्च मन्त्रा- 
स्चान्तभू ताः ॥ १॥। अ 
¦: पौरुषे ऊकारादियकारान्ते नवके विद्या कला, पुरुषरागौ तत्त्वे, तुष्टिसिद्धी 
भुवने, . ` अणिमादिगुरुशिष्यपडः वितत्रयनाडीविग्रहाष्टकदेहपाशागन्तुग णेश- 
वियेशपाशभुवनानि दश सृहृष्टादिर््रदशकस्य कल्याण्यादेगु रुशिष्यदशकस्य 
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महादेवादिमुवनत्रयं च, चडौ वणौ ।४॥ 
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भुवनमिति चतृदेश भुवनानि, जभौ वणौ , मन्त्रावघोरकवचौ ॥२॥। 


ऊकारादिवकारान्ते नेयते नवके कलामन्व्रौ प्राग्वत्‌ । एवमुत्तरत्रापि 
नियतिविद्ये तत्त्वे, वामदेवाद्यष्टकभृवनं वामादिनवकभुवनं च, जछौ 


वणौ ॥ ३।। 


ऊकारादिलकारान्ते कालीये नवके कालकले तत्त्वे, शुद्धादिदशकभवनं 


ऊकारादिमकारान्ते मायीये नवके माया तत्वम्‌, गोपत्यःयनन्तान्तानि 
सप्त भुवनानि, घ-वणेः ॥५॥ 


ऊकारादिक्षकारान्ते विद्यापदनवके विद्यातत्त्वम्‌, त्रिगुणादिविद्याराज्ञी- 
भुवनमेकं, शान्ता कला, तत्पुरुषास्त्रे मन्त्रौ, ग-वणेः ।।६॥ 

ऊक्ारादिरेफान्ते पेरवरे नवके ‡लमन्त्रौ प्राग्वत्‌, एेश्वरं तत्त्वम्‌, 
ईरवरभृवनादिज्ञानक्रियाभृवनान्तं मुवनपञ्चदशकम्‌, ख-वणः ॥७॥ 


उका रादिहकारान्ते सादाशिवं नवके सादाशिवं तत्त्वम्‌, सादाशिवभेव 
सुशिवाद्यनन्तभुवनव्यापकमेकं भुवनम्‌, क-वणेः ॥८॥ 


उकारादिप्रणवान्ते शैवे नवके शान्त्यतीता कला, 'शक्तितत्त्वाभिन्तं 


शिवतत्त्वम्‌, शान्त्यतीताभुवनादिकानि' शिवम्‌ वनान्तानि षोडदा भुवना नि, 
नेत्राभिन्नमूतिः ईशानमन्त्रः, विसर्गाद्या हकारान्ताः षोडश वर्णाः ।।६॥ 


पददीक्षावत्‌ नवतत््वदीक्चा । तत्र पदस्थाने प्रकृत्यादितत्तवान्युपस्था- 
प्यानि, तत््वस्थाने तु पदान्यन्तर्भावयानीति विशेषः । 


त्रितत्तवदीक्षायां त्वात्मतत्वे क्षित्यादिमा यान्तान्येकत्रिशत्तत्वानि, निवृत्तः 
प्रतिष्ठा विद्या कलाः, कालाग्न्याद्यनन्तान्तं भु वनानां  शतमेकनवत्यधिकम्‌, 
्रकृतिकोष्टकेशदिग्गतप्रणवात्‌ प्रभृति पूर्वेपद्मगतयाम्यक्षकारान्तं पदान्येकोन- 
सप्ततिः, सद्योजातवामदेवाघोरहृदयशिरःशखाक्वचाः सप्त॒ । मना, 
क्षादिघान्ता एकतिरशद्रर्णाः ।।१॥ 
विद्य।तत्वे शान्ता कला, विचयेशवरसदारिवारतत्त्वानि, विद्यारारया- 
दिसदादिवभुवनान्तानि सप्तदश भुवनानि, पदानि पूर्वप दरात्‌ र ओं-ह्‌ इति 
त्रीणि, मध्यपद्यादूकाराद्या हकारान्ता अष्टौ इत्येकादश, ततपुरुषास्त्रे मन्त्र, 
ग-ख-क-वर्णाः ॥२। | 8 


---- ना = + ~^ ~~~ । 
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२९६ स्वच्छन्देतन्वंम्‌ 


शिवतत्त्वे शक्तिशिवौ तत्त्वे, पदं प्रणवः, भवनादि प्राग्बत्‌ ॥३।। 
षट्‌त्रिशत्तत्वदीक्षायां तु पृथिव्यां निवृत्तिः कला, अष्टोत्तरशतं 
भृवनानाम , प्रकृति पद्मान्नव पद्मादि प्र कृत्यन्तं तेषामेव नियुक्तत्वात्‌, सद्यो- 
हृदये मन्त्रौ, क्ष-वणेः ॥ १ 


जले प्रतिष्ठा कला, वामदेवरिरःशिखास्त्रयो मन्त्राः, पदानि 
पूर्वोक्तानि नव । एतानि मन्त्रकलापदानि प्रङृत्यन्तं यावत्‌ एवमेव ह-वणेः 
भुवनानि लकुलीशादीन्यमरान्तान्यष्टो ॥२॥ 
३ तेजसि स-वणैः, भैरवादीनि हरिङ्चन्द्रान्तान्यष्टौ भुवनानि । 
४ वायौ ष-वणेैः, भीमादिगयान्तान्यष्टौ भृवनानि । 
५ खे श.वणैः, स्थाण्वादिवस्त्रापदान्तानि भूवनान्यष्टौ । 
६ गन्धे व -वणेः, शावं भुवनम्‌ । 
७ रसे ल-वणेः, भृवनं भवस्य । 
< रूपे र-वणैः, भूवनं पशुपतेः । 
& स्पदों य-वणेः, ईशानभुवनम्‌ । 
१० शब्दे म-वणेः, भोमभुवनम्‌ । 
११ उपस्थे भ-वणेः, कश्यपमवनम्‌ । 
१२ पायौ ब वणेः, मित्रस्य भूवनम्‌ । 
१३ पादे फःवणैः, विष्णोभुवनम्‌ । 
१४ पाणौ प-वणेः, इन्द्रस्य भूवनम्‌ । 
१५ वाचि न-वणेः, अग्नेभुवनम्‌ । 
१६ ध्राणे ध-वणेः, पृथ्व्या भुवनम्‌ । 
१७ जिह्वायां द-वणेः, वशूणस्य भुवनम्‌ । 
१८ चक्ष षि थ-वणेः, रवे्युवनम्‌ । 
१६ त्वचि त-व्णैः, वायोभुंवनम्‌ । 
२० श्रोत्रे ण-वणेः, दिशां भुवनम्‌ । 
२१ मनसि ढ-वणेः, चन्द्रस्य भू वनम्‌ । 
२२ अहंकृतौ उ-वर्णः, स्थलेश्वरा दिछगलाण्डान्तानि भुवनान्यष्टौ । 
२३ बुद्धौ ठ-व्णैः, देवयोनि क्रोधतेजोयोयाष्टकानि चत्वारि भृवनानि । 
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२४ अन्तभूं तगुणतत्त्वे प्रधाने ट-वणैः, गुरुपदुक्तित्रयादाद्यानां शिवशक्ति- 
योक्तृ णां त्रीणि भुवनानि क्रोषेरवराष्टम भुवनं प्रकृतिमुवनं चेति पञ्च 
भुवनानि । एतावत्पयन्तं कलामन्त्रपदानि प्राग्वत्‌ । 

२५ पुंसि विद्या कला, अघोरकवचौ मन्त्रौ, मायान्ते षट्के कलामन्त्रौ 
एवमे व, ऊक्रारादियकारान्तमृत्तरदिक्पद्मगतं पदनवकम्‌, ज-वणेः, तुष्टिसि 
दविगुरशिष्यपडः वितित्रयनाडीविग्रहाष्टकदेहपाशागन्तुगाणेशवेद्येशपाशमुवनानि 
दवादश । 

२६ नियतौ वायव्यपद्मगतमूकारादिवकारान्तं पदनवकम्‌, वणः, 
वामदेवाद्यष्टकभुवनम्‌ । 

२७ कालतत्त्वे ऊकारादिलान्तं वारुणपद्मगतं पदनवकम्‌, ज-वणेः 
शुद्धादिशंभुरडन्तरिवदशकभुवनानि । 

२८ रागे पौरुषमेव पदनवकम्‌, छ-व्णैः, सुहृष्टादिरद्रदशकस्य, 
भवनम्‌, कल्याणादेश्च गुरुशिष्यदशकस्य भुवनम्‌ । 

२९ अशुद्ध विद्यायां नैयतमेव पदनवकम्‌ च-वणेः, वामादिमनोन्म- 
नान्तं भूवननवकम्‌ । 

३० कलायां पदनवकं कालीयमेव, ड-वणेः, महादेव महातेजोमहा- 
ज्योतिषां भृवनत्रयम्‌ । 

३१ मायायां निवृत्तिपद्यादूका रादिमान्तं पदनवकम्‌, घ-वणेः, गोपत्या- 
दयनन्तान्तानि सप्त भुवनानि । 

३२ शुद्धविद्यायां याम्यपद्मादूका रादिक्नान्तं पदनवकम्‌, शिष्टं पद- 
दीक्षावत्‌ । 

३२ ईशवरतत्त्वे आग्नेयपद्मादूकारादिरेफान्तं पदनवकम्‌. शिष्टं 
पदरीक्षावत्‌ । 
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२४ सदाशिवतत्त्वे प्राक्पद्यादूका रादिहान्तं पदनवकम्‌, शिष्ट 
पददीक्षावत्‌ । 
३५ दाक्त्यभिन्ने शिवतत्त्वे मध्यपद्यादूकारादिप्रणवान्तं पदनवकम्‌, 
शिष्टं पददीक्षावत्‌ । 
अध्वव्याप्तिरियं ग्रन्थे सूचिता न स्फुटीकृता । ` 
सम्थग्‌ दीक्नाविधिष्वत्र धीः सुधीभिनिधीयताम्‌ ॥ 








१६८ 





एवमीदगेकतम प्रकारकरृतदीक्ष' निर्बीजदीक्षादीक्षितवरजं शिष्यम्‌- 
समयान छावयेत्‌ पचात तन्त्राम्नायोत्थितान परिये 


तन्त्रूपादित आम्नायादुत्थितानित्यनेन स्रोतोभेदेन समयानां भिन्ना- 
दिन्नरूपतेवति सूचयति ।४३)। 


तानाह- 
न निन्देद भैरवं देवं शास्त्र बान्यसमदभवम। 


लौकिकीं भेददज्ञेनव।सनां च हित्वा तत्समुद्धवान्यान्यन्यपि तत्तदा- 
चाराण्यपि भैरवशास्त्राणि त. क्तं ¡त्तदुपासोपास्थं चतं तं देवविहेषं परभरव- 
वदट्रन्यतयेव पर्ये दित्यथंः ॥ 


किच 
= ख्यं योगं पाञ्चरात्र वेदांङ्चेव न निन्दयेत ।४४।। 


तह्शोनस्थां स्तदनुपपत्तिददोनेन प्रयोजकव्यापारेण न॒ तन्निन्दायां परयु- 
ऊ्जीतेत्यथेः ।।४४।। 


अत्र हेतुः-- 
यतः शिवोद्‌भवाः सर्वे ह्यपवगंफलप्रदाः । 
नत्ततस्वोचितमुक्तिकारिणः, तावन्मात्रविश्चान्तानां वाक्यैकवाक्यतया 
 परिपू्णव्याप्तिविदां सद्ोमुक्तिदा अपि-- 
'अद्ष्ठविग्रहाच्छान्तात्‌' (८।२७) 
इति भा विनीत्या नानारूपाच्छिवात्‌ सवशास्त्राणामुत्पन्नत्वेनतदभिन्नव्याप्ति- 
कत्वात्‌ । अनेनंवारायेन-- 
यतः शिवोद्धवं सवं शिवधामफलप्रदम्‌ । | 
इति पाठं पुराणपृस्तकदष्टमिह्‌ केचित्‌ पठन्ति पूर्णव्याप्त्यवेद्यभिप्रायेण 


| | - „^.“ “सर्वान्‌ भ्रमयते माया ह्यमोक्षे मोक्षलिप्सया ” (१०।११४१) 
` इत्यादि वक्ष्यति ॥५५।। 
कि च-- 


` स्मात्तं धमं त निन्देत्त माचारपथदश्चेकंम्‌ ।\४५।। 








तदाचाररतानां न बुद्धिभेदं कुर्यादित्यथेः ॥ 
 ब्रह्मादिदेवता याश्च मातरश्चुम्बको गिरिः । 
 वीराङ्चैव भगिन्यस्च गावो भूतगणास्तथा ॥४६।। 
ब्रह्मादीन्युल्लङ्खनीयान्यपि कारणानि, मातरो लौकिकाचारतो 
ब्रह्मयाद्याः, चुम्बति वक्त्रपारम्पर्येण शिष्यं प्रबोधयति रहस्या्थे यः स गुर, 
गिरिरिव गिरिः मंत्राराधनादावविचलः साधकः, वीरा रहस्यचर्यानिष्ठाः, 


भगिन्यो मातृभक्ता योगिन्यो, गावः पञुशास्त्रप्रतिपादितपविव्रभावाः भूतानि 
विद्ाचापस्मारादीनि, गणाः प्रमथाः । एतान्‌ सर्वान्न निन्ददिति 


संम्बधः ।४६॥। 
किच-- | 
देवद्रव्यं न हिस्यात्त॒ सिद्धान्ते यदुब्यवस्थितम्‌ । 
सिद्धान्ते निश्चये यद्वचवस्थितं तह वाथमेवेदं द्रव्यमिति तन्न 
हिस्यात्‌ ॥। 
किच-- | 
गुरोरन्नं नं भूञ्जीत अदत्त परमेडवरि ॥४७॥ 
गुरुणा यन्न प्रसादीकृतं तत्तदीयमन्तमपि नाइनीयात्‌ ।॥४७।। 
मद्यं मांसं तथा मत्स्यानन्यानि च वरानने । 
साचारांइच निराचाराँल्लिङ्कखिनो न जुगृप्सयेत्‌ ॥४८॥ 
अन्यानीति वीरद्रव्याणि, निराचार।निति तद्रूपेण निहव -ततत्स्वरूपाणां | । 
सिद्धानामपि भावाद्‌ नं जुगरप्सीत ।।४८।। | 
चसक प्राशयन्नित्यं 
स्वेष्टदेवताये दत्तम्‌ ॥ 
1 गुरून्‌ संपूजयत्‌ सदा । 
अन्यथा नित्यार्चाधिकाराभावात्‌ ॥ 
उपस्करान्‌ महादेवि पादेन तु न संस्पृशेत्‌ ।४६॥। 
उपस्करान्‌ दुषदुलृखलमुसलादीनि गृहोपकरणादीनि, तेषां मतङ्ग- । 
शास्त्रेषु नवयागविधौ देवतासंकेतस्थानत्वेनाम्नातत्वात्‌ ॥४६।। 
संहितां चिन्तयेन्नित्यं 








| | | -‰० सच्छनदतन्तम 
संहितां शेवं शास्त्रम. ॥ 
भक्तानां श्रावयेत्‌ सदा । 

||| गुरुस्तदनुज्ञातोऽन्योऽपि वा, अतः प्राधान्येनायं गुरोरेव समयः ॥ 
||| आद्भिकं न विलम्पेत्त्‌ संध्याकमं वरानने ॥५०॥ 
| आह्निकं पृजादिनित्यकमे, संध्यां संध्याकालसंपा्ां मन्त्रो- 
|| पासाम ॥५०॥ 

| अदील्लितानां पुरतो नोच्चरेच्छास्त्रपद्धतिम्‌ । 
शास्त्रपद्धति पारमेशशास्त्रप्रक्रियाम ॥५०॥ 
।| साधक विषयमाह- 
| 1 1 त ~ = + 
|| त्रिकालं पृजयद्‌ देवं जपध्यानरतः सदा ॥५१॥ 
|| परातमध्याह्ले सायं च ॥५१।। 
| तदेतान्यथायोगं पृत्रकादिः-- 
समय।न्‌ पालयन्नित्यमुभयाथफने.सय, । 
। इ = = 
| उभयाथेमेहिकमामुष्मिकं च फलं भोगो मोक्षश्च ॥५१॥ 
| | || तदित्थं समयश्रवणान्तां क्रियादीक्षामूक्त्वा, ज्ञानदीक्षां निरूपयितु- 
| ॑ | ध ~ | 
| अतो विज्ञानदीक्षां तु प्रवक्ष्याम्यनुपूवंशः ॥५२॥। 
। | अध्यात्मगत्िचारेण केवलेन विशोधिकाम्‌ । 
| = 
अनुपूवेशो वक्षयमाणोद्धातक्रमेण । अध्यात्ममात्मनि गत्या ज्ञानेन 
यर्चारः सौपुम्नमार्गारोहः, तेन । केवलेन होत्रा दिहीनेन ॥ 

तत्र- 
शिष्यात्मानं गृहीत्वा तमात्मश्राणे नियोजयेत्‌ ॥५२॥ 








|| || अभिमानम.- 

11 ~: अहमेव परो हंसः' (४।२६६) 
। इत्युक्तरूपम. ॥।५३॥। 

|| एतत्सर्व पूर्वोक्तमनूद्य, विरोषमाह-- 


| 

| 

|| || 

|| अभिमानं तथोच्चायं कुर्याव पववत्तदा ॥ 
॥ || 
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उद्धातेश्च ततोऽ्वानं शिष्यस्य तु विशोधयेत्‌ ॥५४॥ 
ततः समुच्चरस्तत्त्वं पुथिव्याद्यं तु सूतव्रते । 
तत्त्वं निष्कलस्वरूपं पूर्वोक्तमूद्राबन्धयुक्तया सम्यगुच्चरन्‌ पृथिव्याद्य- 
मध्वानं भावनया विन्यस्तं विशोधयेत्‌ ।।५४।। 
कथमित्याह - 
भिन्नाभिन्नस्वरूपेण एकक तु यथाक्रमम्‌ ।॥५५॥ 
सस्वरं ह्यक्षरोच्चारं देवताभिः समन्वितम्‌ । 
मन्त्रकलानव्याप्त्या भिन्नेनाविकल्पविमशेक्याच्च अभिन्नेन स्वरूपेणोप- 
लक्षितम, तत॒ एव॒ देवताभिर्ब्राह्मचाखाभिः सम्यगभेदव्याप्त्यान्वितम्‌, 
एकेकमकारोकारमकारादिरूपमक्षरम., सस्वर मित्यान्तरोच्चारवत्‌ पर्यन्ती- 


विमशैप्रधानम., अत एव चाक्षरोच्चारमविचलितमन्तरध्वनिरूपं कुव न्निति 
रोषः ।।५५॥। 


तदत्र - 
'आब्रह्मरन्ध्र भूमध्यात्‌ सन्ति पञ्च धरादयः । 
ग्रन्थयः कारणैः साधं त।न्‌ भित्त्वा प्राप्यते शिवः ।।' 


इत्यम्नायान्तरोक्तस्थित्या भ्रूमध्यादिपदावस्थितसृक्ष्मपृथिव्यादिग्रन्थपञ्चक- 
भेदमुद्धातयुक्त्याऽऽदिशति देवः-- 


बिन्दुना शक्तिसंयोगादुद्धातः प्रथमः स्मृतः ॥५६।। 
देवतात्रयनिमुक्तः 
पूवे वच्छिष्यचेतन्यं स्वप्राणे लीनं कृत्वा, पूर्बोक्तिकरणवबन्धपुरःसरं 
हृदयान्मध्यशक्तिप्रसरयुक्त्याकृत कवि मशेसारं मन्त्रमुच्चरन्‌, मान्त्रविमशे- 
प्रधानायास्तस्याः शक्तेबिन्दुना संयोगादिति भ्रूमध्ये वच्लाच्छितपीतवर्ण- 
चतुरश्रपाथिवमण्डलमध्यध्यातविन्दुतेजसा सम्यगित्यूर्वोच्चारक्रमेण योगात्‌ 
तदनुभवात्‌ प्रथमोऽयमुद्धातो ब्रह्मविष्णुरुदराख्य देवतात्रयेण निमुंक्त 
ईइवराख्यमन्त्रदेवतासमापत्त्यात्मा पज्चगुणपृथ्वीतत्त्वगतगन्धाख्यमुख्यगुण- 
संशोधनरूप इत्यथः ॥ 
रसाख्यगुणशुद्धयर्थं द्वितीयमाह- 


चतुर्थान्तसमन्वितः । 
उद्धातःसतु देवेशि द्वितीयः परिकीतितः ॥५७॥ 





३०२ स्वच्छन्दतन्ध्‌ 


चतुथेस्य बिन्दुस्थानर परान्तोऽकैचन्द्रः, तेन प्राग्वत्‌ सम्यगन्वितः, 
तदनुभवावेशरूप इत्यथः ॥। ्‌ 
रूपगुणशुद्धचर्थं तृतीय माह 
हंसाक्षरसमुच्चारः सुदीर्घो बि्दुसंयुतः । 
अधं चन्द्रान्नि रोधिन्यामुद्धातस्तु तृत्तीयकः ॥५८॥ 
हंसपथस्य हंसरूपस्य चाक्षरस्य निष्कलमन्त्रस्य सम्यगिति पूरवोक्त- 
युक्त्या उच्चारः सुदीर्घ 
"हृस्वं दीर्घं प्लुतं सूक्ष्मम्‌ (६।४) | 
इति भाविनीत्याः मकारान्ते प्लुतः, ततोऽपि प्रथमोद्धातावधिना बिन्दुना 
सक्ष्मरूपेण सम्यग्‌ युतस्तद्वश्चान्तः, तथाधचन्दराद्‌ द्वितीयोद्धातविश्वान्त्यवधे- 
निरोधिकास्थानान्तं प्रसरंस्ततीय इति पाथिवरूपगूणशुदधिकृदित्यथंः ॥५८॥। | 
स्पशैगुणदुद्धचयथे माह -- | ह 
भिननोद्धातौ यदा देवि नादान्तस्तु तदा भवेत्‌ 
उद्धातः सतु दवेशि चतुथः परिकोतितः ॥५६॥। 
भिन्ना उद्धता इति प्रोक्तानि त्रोण्युद्धातस्थानानि येन मन्त्रोच्चारेण 
स पृन्यैदा नादान्तो न। दानुभवविश्रान्तो भवति, तदा स चतुथेगुणशुद्धचथं 
उद्धात उक्त. । तदाशब्दो भवे च्छब्दानन्तरं योज्यते ॥५६॥। 
शब्दगुणद्युद्धचर्थं पञ्चममाह-- | 
स एव चाक्षरोचवारो व्यापिन्यन्ते व्यवस्थितः । 
उद्धातः स तु देवेशि पञ्चमः परिकीतितः ।६०॥ 


त चैवेति नैष्कलः । व्यापिन्यन्त इति तद्िश्नान्तिरूढः । पञ्चम इति 
पञ्चमस्य शब्दगणस्य शुद्धचयथेम्‌ ।।६०।। | 
तदित्थम.-- ए 
पञ्चोद्धातांस्ततो दत्वा पृथिवीं शोधयेद्‌ बुधः । 
तत इति यतः पञ्चगुणा पृथ्वी, बृध इति ज्ञानी, अत्रे पञ्चस्वप्युदधा- 
तेष बिन्दुस्थाने पृथिवीं धारणां प्रत्येकं धृत्वा, उद्धातानुसारं बिन्दरधचन्द्र- 
निरोधिनादव्यापिन्यन्तेष्‌ विश्वान्तीः कुवन्‌, शिष्यात्मनो गन्धादिशब्दान्ते 


= 


गुणपञ्चके भोग्यभोक्तृ भावं शोधयेत्‌ ।\ 
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इत्थं च व्यापिन्यन्ताश्रयणेऽपि सूषक्ष्मव्याप्त्या पाथिवतत््वभोगस्थानं 


बिन्दुधामैव शुद्धं भवतीत्याह -- 
अकारोकारमकारान्तमेवं शुद्ध यति नान्यथा ।६१॥ 
अकारोकारमकाराणामन्तं बिन्दुस्थानम,, एवमिति व्यापिन्यन्तानु- 
परवेशात्मकोद्धातपञ्चकात्‌ शब्दान्तगुणपञ्चकसंशुद्धियुक्त्या पुथ्वीतत्त्व- 
रोधनादित्यथेः । नान्यथेति हुतिदीक्षायामेव तत्वशुद्धिमेवतीति भेदवादि- 


वन्तास्यां ज्ानदीक्षायां संशयितन्यम्‌, हतिदीक्षायामपि ज्ञानस्यैव प्राधान्या 
दिति निर्णीतत्वात्‌ । उक्तं च श्रीमतङ्खपारमेशवरेऽपि - 


"यस्य ज्ञानान्न संप्राप्तिः क्रिया तस्य विधीयते ।' 
इति ।६१।। 


तदित्थम्‌ - 

शुद्धेऽथ पार्थिवे तत्त्वे चिन्तितव्यं तु योगिभिः । 
जलीभूतं तदेवेतदात्मना सह्‌ योगतः ।॥६२॥ 

अथशब्दः क्रमं र्ति रमति, स च शुद्ध तत्त्वाच्छिष्यचैतन्यस्योद्धरणम , 


ततस्तत्स्थीकरणम, तत्त आत्मप्राणे योजनं ` मन्त्रप्राणरिष्यात्मस्वात्मनां 
सामरस्यभावनमित्यादिरूपः । तदेवेति पाथिवं तत्त्वम्‌, जलीभूतमित्युक्त्या 


शुद्धाशयुद्धतत्त्वानुसंघानमुक्तम., योगिभिर्योगत इत्यनेनायोगिनोजर नाधिकारो 


जातुचिदिति दशितम. । एतदात्मना सहेति रिष्यात्मानमपि जलतत्तव- 
भोगाय तदेकात्मतामिव प्राप्तं चिन्तयेत्‌ । अत्र चावसरे अधचन्द्रस्थाने 
पदमलाञ्छितसितवणधिचनद्रमण्डलमध्यगतजलविन्दुरूपां जलतत्त्वधारणां 
बघ्नीयादित्यात्म्नायः ॥ 


अथ प।थिबे तत्त्वे रिष्यात्मनि च यथोक्तभावनया-- 
जलीभूते पुनमन्त्री तदेव चतुरुच्चरेत्‌ । 
बिन्द्रन्तं धारणायुक्तं 
तदेवेति निष्कलस्वरूपम., मन्त्रीति लन्धसामरस्यः, बिनद्रन्तम्धचन्द्र- 
स्थानम, धारणा व्याख्याता । चतुरिति पू्वोक्तियुक्त्यार्धचन्द्रनिरोधिनादन्या- 


पिनपदेषु क्रमेण विश्रातरूपांश्चतुरुदधातान्‌ दद्यादित्य्थः। पुनरुच्चरेदिति 
पाठे चतुष्टयसंख्या्थचीज्या ॥६३।। 


तदित्थं जलतत्त्वं संशोध्य, पूर्वोक्तं सामरस्यान्तं कमं श्रित्वा तज्जल 
तत्त्वात्‌- 








॥ 
1 
||| 
||| 
१ 
त 
॥ 
11 11 
| 
|| 
| 
1 
| 
॥ 


न ~ 334 
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शिष्यादात्मनि चिन्तयेत्‌ ।६३॥ 
अतर्व - | 
शोधिते तोयसंघाते तेजोभूतं विचिन्तयेत्‌ । 
अ्थीत्तदेव तोयं शिष्यात्मन। सहेत्यादि प्राग्वत्‌ ॥ 
अत्र च निरोधिकास्थाने शक्तिलाज्छितरक्तवणेत्रिकोणमण्डलादि- 
रूपां तेजस्तत्त्वधारणां बद्ध्वा निरोधिनादव्यापिनीस्थानेष्‌ मान्रविश्वान्ति- 
रूपाः- 
तेजोद्धातास्त्रयस्तेषु नि रोध्यन्तमवस्थिताः ।६४॥। 
तेजोद्धाता इत्यशः पाठः । नि रोध्यन्तं कृत्वा तत्र तेजोधारणां वद्ध्वे- 
त्यथेः ।६४॥। 
तदेवं त्रिभिरुद्धातेस्त्िगुणे तेजसि पूर्वेवदन्तभूं तेतराराध्वपञ्चके 
शढे- 
नास्ति तेजस्ततो वायुरुद्धातद्यशोधितः। ` 
पूर्ववत्‌ तत्स्थात्मस्थत्वादि कृत्वा, तेजः शान्तं विभाव्य, नादस्थाने 
षटकोणबिन्दुलाञ्छितनीलवणेमण्डलादिरूपां वायुधारणां बद्ध वा, नादन्यापि- 
नीस्थानयोर्मान्त्र विश्रान्त्यात्मनोद्धातद्रयेन वायुतत्त्वं रिष्यात्मनो भोगस्थानं 
शोधयेत्‌ ॥ 
| अथ-- 
अकाशो लीयमानं तमृद्धातेन तु चिन्तयेत्‌ ॥६५॥ 
तं वायुम. ॥६५।। 
एतद्ध्यनक्ति-- 
नष्टे वायौ ततः शन्यमुद्धातेकेन योजयेत्‌ । 
नष्ट इति आकाशशेषो भूतत्वात्‌ शिष्यात्मनो बन्धकत्वाच्चलिते, तत 
इति सुसूक्ष्मतममाकाशतत््वमन्तम्‌ तेतराध्वपञ्चकमुद्धातेकेनेति, भआकाशस्यै- 
कगुणत्वात्‌ ॥ | 
यच्चैतत्सुसूक्ष्मतमं चुन्यम्‌- 
व्यापिनी सा तु विज्ञंया पञ्चमान्ते व्यवस्थिता 
॥ ६.६॥ 
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पञ्चमे व्योमतत्तवात्मन्यन्ते व्यवस्थिता, तेनात्रान्तःशन्यसुसृक्ष्म- 
शब्दशक्तिलाञज्छितपरिवते लमण्डलाकारां व्योमधारणां बद्धवा, मन्तरोच्चारणा- 
भिज्ञो गरुः शिष्यात्मना सहात्रैव विश्राम्यन्‌ परतेजोमयता मनुसंदध्यात्‌ ।६६। 


एवं चात्र ज्ञानदीक्चामाहात्म्येन चरिताथेतया पृनर्भोगिप्रदत्वाभावेना- 
बन्धकत्वात्‌ सर्वव भोग्यभूः शिष्यस्य शोधिता भवति, यतरिचदानन्देच्छा- 
ज्ञानक्रियाख्यरक्तिपञ्चकसामरस्यसतत्तवः श्र स्वच्छन्दभटरा रकर्चिदादिशक्ति- 
प्रधानरिवशक्तिसदाशिवेरवरविद्याख्यतत्त्वपञ्चकात्मतामुटुङ्कितामपि व्यापि- 
न्यादिबिन्दरन्तग्रन्थिपञ्चकस्वरूपगोपनात्मकमहामायारक्त्याच्छादयन्‌, माया- 
दिक्षित्यन्तां क्रमात्‌ क्रममधिकाधिकसंकोचां तेत्त्वत्रिरतं षड्भिः 
पञ्चकप्रघटुकै रन्योन्यं शक्तिव्यक्त्यात्मक्व्य।प्यव्यापकभावभाग्भिरासूत्रित- 
वान्‌ संकुचितप्रमातृभूमिकायामिति। तदनुग्रहप्राप्ततत्स्वरूपेण योगिना 


गुरुणा शिष्यात्मनैकीभूय यथोक्तोद्धातव्याप्तियुक्त्या शिष्यचेतन्यस्य समग्रा 
भोगभूमि विलाप्य, ज्ञानदीक्षया चिदादिश्कतिपञ्चात्मकत्वमेवापादयित- 


व्यम्‌ । अत एव पञ्चत्रिशतततवव्याप्तिसा रसुसृक्ष्मपृथिव्यादीनीत्थं संशोध्यापि 
तत्संस्कारमयं समनापदमपि रोधयितुमाह- 


समनायां ततो ह्यात्मा 


सुसृक्ष्मतमतच्प्रपञ्चमननमाव्ररूपायां समनाशक्तौ गुरुणा शिष्यात्मा 
तावन्मात्रभेदसंस्कारनिवृत्त्यर्थं योज्य इत्यथः ॥ 

एवं च-- | 

तत्त्वव्यापी स उच्यते । 

अशेषतत्तव प्रथमसूत्र णरूपं यत्समनाख्यं तत्तवं तदृव्यापक इत्यथः ।। 

दूयति च संस्कारप्यन्ते तत्त्वजाते संशुद्धे शुद्धात्मतामाप्नोती- 
त्याह- | 

आत्मव्यापी ततरइचोध्वं 

भवतीति शेषः ॥ 

एवमासादितपरशुद्धात्मस्वरूपोऽपि शिष्यात्मा ततोऽपि परां 
चिदादिशक्त्यभेदसारां परभेरवरूपतां समनन्तरवक्ष्यमाणयोजनिकाक्रमेणे- 
तीत्याह- 


सवेव्यापौ ततः पुनः ॥६७॥। 
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भवतीति शेषः ।॥ ६७ ॥। 
अत्र योजनिकामासूत्रयितुमेकोद्धातरूपां युक्तिमाह-- 


तत्तवान्तसंस्थितो ह्यात्मा उद्धातेकेन योगवित्‌ । 
योजयेत्‌ परमे तत्त्वे उन्मनातोतसरवंगे ॥६८।। 
तत्त्वोनामन्तः समनाया ऊर्वं पदम्‌ । उन्मनातीत इति तदनुभवानु- 
प्रवेशेन शक्तिमत्स्वरूपासादनम्‌ ।। ६८ ॥ 
योजयेदिल्युक्ति स्फुटयति- 
योजनां तु परे तत्त्वे श्चुणु देवि वदाम्यहम्‌ । 
 अनयोक्त्णस्याथस्यावधानगम्यत्वं दशेयति-- 
मन्त्रमृच्चारयेद्‌ देवि स्वं दीघं प्लृतं परम्‌ ।६९॥ 
परापरविभागेन यावत्तत्वं परं गतम्‌ । 
हृस्वं दोर्घं प्लुतं सृक्ष्ममतिसृक्ष्ममिति समनन्तरमेव पञ्चप्रणवाधि- 
कारेऽकारोकारमकारबिन्दुनादमात्राणां प्रत्येकं प्रणवेकदेशभूतानामपि- 
"प्रदेशोऽपि ब्रह्मणः सावेरूप्यमनतिक्रान्तः ।' 


इति स्थित्या प्रणवत्वमिति वक्ष्यति, ततो ह्रस्वं मन्तरमुच्चारयेदि- 
त्यादि सामानाधिकरण्यं युक्तमेव । परापरविभागेनेति सृष्ष्मातिसृ्ष्मभेदे- 
नेत्यथः । परमुन्मनातीतं गतं प्राप्तम्‌ ॥ 
तदत्र- 
त्रिदेवं बिन्दुसंयुक्तमर्धं चन्द्र॒ निरोधिकाम्‌ ।।७०॥ 
नादं च शक्तियुक्त व्यापिनीसमनोन्मनाः । 


जानीयादिति शेषः। त्रयाणां ब्रह्मादीनां देवानां समाहारो यत्र 
अकारोकारमकारात्मनि कलात्रये तत्तथा ।। ७० ॥ | 


कि च- 
उन्मना च परश्चैव सवेव्यापी शिवोऽव्ययः ॥ 


ज्ञातव्य इति शेषः । यथ। च।त्र ज्ञानं यादृशं च तत्सवं पूवमेव वितत्य 
निर्णीतम्‌ ॥ 





पञ्चमः पटलः | ३०७ 


तदित्थम्‌- 
जात्वा स्व॑मशेषेण विधिमेषां यथाक्रमम्‌ । 
तदा तु योजयेन्मन्तरी अन्यथा नेव योजयेत्‌ ।७२॥। 
सवेमिति पूर्वोक्तिचारप्रमाणादिपरिष्कृतमेषां मान्तरप्रमेयानां विरि 
सम्यगुच्चारणमशेषेण निङ्चवयनिरूढयनुभवेः । अत एव मन्त्री सम्यङ्मन्व- 
सतच्ववित्‌ ॥ ७२ ॥ 


तमेव विधि स्फुटयति - 
बिन्दुस्थं त्रितयं शब्दे 
मन्त्रप्रमेयानां यन्मका रान्तं त्रितयं तद्‌बिन्दुस्थं विद्रदनुभवात्मत।मापा- 
दितं सत्‌ शब्दे नादात्मनि कुर्यात्‌ तन्मयत्वमापादयेत्‌ ॥ 
यस्मात्‌- 
चतुर्थो बिन्दुरेव हि । 


तस्मात्‌ तद्वि्ान्तिपुरः सरमेव नादविश्वान्तं मकारान्तं त्रयं 


कुर्यात्‌ ॥। 
तदेतत््रयम्‌- 
ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रः 
वाच्यभेदात्‌ ॥ 
एतच्च- 


त्रिमाणं वणे उच्यते ॥७३॥ 
मात्रात्रयमेतदुच्चारणक्रियात्मकतया, वणं इत्यक्षररूपतया, स्थूलः 
मित्यथंः ।॥ ७३ ॥ 


चतुथस्तु- 
ईरवरो बिन्दुदेवस्त्‌ 
तत्परामशेमय इत्यथः ॥ 
तदित्थं मन््रोच्चारं यः करोति- 
कण्ठे शब्दः प्रवर्तते । 








३ © द स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


तस्थ हृदयादुच्चरन्नादकलात्मकमन्त्रसतत्तवरूपः शान्दः कण्ठे प्रकर्षेण 
वर्तेते, ततः प्रभृति पञ्चप्रणवाधिकारवक्ष्यमाणनीत्या उच्चायतामा- 
सादयतीत्यथः ॥। 
सच- 
तत्र शब्दः क्रियान्तस्थः 
उच्चारणक्रियान्तगैतः पदयन्त्यात्मकशब्दरूपः, न तु मध्यावैखरीव्यङ्खय 
इत्यथः ॥ 


अत एवासौ - 
क्रियाशक्तिरिति स्मृता ।७४॥। 
तदित्थमुच्चारणप्रयत्नगतः-- 


स शब्दश्तालके देवि ईरितः संप्रवतंते । 
तस्य- 
ततोऽपि- 


क्िचिद्गतः शब्दो नासिकान्ते प्रवतत ।७५।। 


नासिकान्तो भ्र मध्यम्‌ । तदेतावत्पयेन्ता मान्त्र क्रियाशक्तिग्याप्तिः 
॥ ७५॥। 


अथ- 


ज्ञान शक्तिस्तु विज्ञेया यत्नतः परमेश्वरि । 
मृधंस्थानगतः शब्दो ललाटान्तमवस्थितः ।७६॥। 


यदा स एव शब्दो योगिनः पूर्वोक्तात्‌ नासापुटादिभ्रयोगरूपाद्त्नान्‌मू- 
धैस्थानतोऽ्धचन्द्रादिस्थानान्युक्गोद्धातयुक्त्यारोहंल्ललाटान्तमवस्थितो भवति, 
तदा सृक्ष्मरूपतोपसंहा रादनुभवप्रकषं मापन्नो  ज्ञानरूपतामेतीत्यथः ॥ 


तदित्थं बविन्द्रादिरूपतामासाद्याकारोकारमकारात्मा-- 
वणे: शब्दगतः 


शब्दं नादात्मतां गतस्तद्र्‌ पतामाप्तः ॥ 














पंचमः पटैलं। ३०९ 


तथाभूतच्च- 
तेषामुद्धातः स तु कोतितः। 
तेषामिति बिन्दरन्तानाम्‌, स एव नादकलानुभवात्मा शब्दः पञ्चादि- 


` भेदेन भिन्न उद्धातः पूर्वमुक्तो न त्वन्यः करिचत्‌ ॥ 


एवमियतीं भूमि मान्त्रीमाध्धित्यापि- 


तत्रस्था विनिवतेन्ते ` 
ये ऊर्ध्वां शक्त्यादिसोपानमालिकामनारुह्य तत्रैव संतुष्यन्ति, ते- 
शिवज्ञानविवजिताः ।॥७७॥ 


नादतुष्टाः परमानन्दमयशिवन्ञप्तसाधकतमां मान्त्रीमिच्छाराक्तिमेव 
नाविशन्ति, कुतस्तु शिवम्‌, अत उत्तरोत्तरपदारोहे यत्नः कायं इत्यथंः। ७७। 


अथात्रैव बिन्द्रादिपदेषु सूक्ष्मतमानुभवगम्यं भाविनमेवान्तरं प्रविभागं 
दरोयितुमाह - 
पञ्चधावस्थितो बिन्दुरधेचन्द्रो निरोधिका । 


भृवनाध्वनि बिन्द्रावरणस्य निरूपणावसरे वक्ष्यति-- 

“निवत्तिर्च प्रतिष्ठा च विद्या शान्तिस्तथेव च । 

परिवारः स्मृतस्तस्य शान्त्यतीतस्य सव्रते ॥। 

तस्य वामदिशो भागे शान्त्यतीता व्यवस्थिता ।' ( १०।१२१७-१८) 

इति । तथा 

“ज्योत्स्ना ज्योत्स्नावती कान्तिः सुप्रभा विमला शिवा । 

अधेचन््रं स्मृता ह्ये ता निरोध्यंशे तु सूत्रते ॥ 

रुन्धनी रोधनी रौद्री ज्ञानबोधा तमोपहा ।' ( १०।१२२०-२१) 
इति । एवमेषां पञ्चधा वस्थितत्वम्‌ ॥ 

अथ-- 

तस्यातीतो भवेन्नादः 
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तस्येति निरोध्यनुभवपयेन्तव्याप्तिकबिन्दुदेवस्य, तं बिन्दुदेवमतीतः 

सन्‌ सवर्णोना दो भवति नादामशेरूपतामेति, तमिति वक्तव्ये तस्येत्युक्ति- 

 जबिन्दोरेवेयं नादरूपतापत्तिरेवमुत्तरत्रापि पूरवपूर्वाव स्थंवोत्तरोत्तरं प्रकष- 
मेतीत्याशयेन षष्ठी योज्या ॥ 


एतदनुभवे युक्तिमाह - ` 
अवच््छिन्नस्त्वसौ भवेत्‌ ।।७८॥ 


टषतप्रसारिते वक्त्र 
पूवेवितदिव्यकरणबन्धेनावच्छिन्तता मेतीत्यथेः ॥ 


एष च- 
देवदेवः सदाशिवः । 
देवस्य द्योतनसतत्वस्य बिन्दोरपि, देवः सातिशयदीप्तः प्रभृर्च ॥ 
एष च नादरूपः-- ए 
चतुविधो भवेच्छन्दो यः सुवेगवहः स्मृतः ।७६॥ 
नादावरणे वक्ष्यति- 
'इन्दिका दीपिका चैव रोधिका मोचिका तथा ।' (१०।१२२६) 
इति । एताभिः शक्तिभिरस्य चतुविघत्वम्‌ ॥ 
ननु च-- 
'उध्वैगा त॒ समाख्याता कला त्वासां तु पञ्चमी ।' (१०।१२२६) 
इति भविष्यति, तत्कथमस्य चातुविध्यम्‌, सत्यं तस्यास्तु न शब्द 
व्याप्तिरित्याह- 
पञ्चमो न वहेच्छब्दः 
य: पञ्चमः प्रकारो नासौ शब्दरूपतया वहूतीत्यथः । 
कथं तहि भवतीत्याह - 


ऊध्वेगामिन्यसौ स्मृता । 








। 
। व्चमः पटलः । ३११ 
नादोर्ध्वगतेच्छाव्याप्त्यवस्थितो यः शक्तेः संस्पशेस्तदभिन्नत एव 
नादान्तोऽव्यक्तध्वनिरिति चोच्यते इत्यथः ॥ | 


अथय- 
तस्यातीता भवेच्छव्तिः 
तमपि नादयतीत्यथेः । 
सा च- 
पञ्चधा तु व्यवस्थिता ॥८०॥। 
तद्रकष्यति- 
“ऊध्वं तु संस्थिता शक्तिः सुषप्तभृजगाकृतिः ।' (१०।१२४१) 


सकष्मा चैव सुसूक्ष्मा च तथा चैवामृतामिता ॥ 
व्यापिनी' (१०।१२४२) 


इति ।। ८९ ॥। 
अत्र शब्दव्याप्तेः क्षीणत्वात्‌ कोद्‌गनुभव इत्याह्‌-- 


स्पशेस्तत्र भवेह वि 
ह्वादात्मेति शेषः ॥। 
कि च-- 


स 


आत्म वित्तत्र पूववत्‌ । 
तत्र शक्रितिपदे य आत्मवित्‌ शक्त्यनुभवतुष्टः स पूवेवदिति शिवपदं 
प्राप्नोतीति यावत्‌ ! एवमूत्तरत्रापि योज्यम्‌ ॥ 


अथातः- 
व्यापिनी परतश्चैव पञ्चधा तु व्यवस्थिता ।॥८१।। 


सोऽपि स्पृशन्नुध्वपदमारुर योगिनो व्याप्तिमयान्‌ व्यापिनीरूपो 


भवति । तत्र च 
"व्यापिनी व्योमरूपा चानन्तानाथाप्यनाश्िता । (१०।,२५९ ) 


इति वक््यमाणसूक््मतमशक्तिपञ्चकानुभेवोऽस्त ॥ ८१ ॥ 








५ 

। 

| 

। 

| 

1 

|! 

| 
|| , 
| ॥ | | 

| 

| 











३१२ स्वच्छन्दतेन्तरम्‌ 
अत्रे च-- 


वालाग्रमाधितं स्पर्शं कदाचिद्रेत्तिवान वा) 


कदाचिदिति तत्पदारोहावसरे त्वशेषस्पर्शं वेत्ति, न वेति तदारोह 
प्रकषं व्याप्तिमात्रमेवानुभवति, न तु पृथक्‌ स्पदमित्यथः 


तदित्थम्‌- 
व्यापिनी सा समृरहिष्टा न ज्ञानं परमेश्वरि ॥८२॥ 


¦ « यदेतत्‌ स्पञ्ञं वेत्ति न वेत्युक्तम्‌, सा व्यापिनीत्यू पसंहृतं न ज्ञानमिति, 
नेषा ज्ञानरक्तिरपि तु इच्छाशक्तिरित्य्थः ।॥८२॥ 


अथ- 
तस्यापि समनातीतां 
तदपि व्यापिनीक्ञानमतिक्रम्थ स्थितेत्य्थ; ॥ 
“समनं क्रम विज्ञानमून्मनं युगपत्‌" (४।३६४) 
इत्युक्तत्वादुन्मनानुभवं प्रविविक्ष्‌ - 
मनस्तत्र न कारयेत्‌ । 


न॒तत्रंव तुष्येदित्यथेः। तदियतीयमिच्छारवितन्याप्तिमन्त्रीत्यव- 
सेयम्‌ ॥ 


समनायां भावभावात्मनो विश्वस्य भेदस्यासूत्रणाद्‌ हेयत्वमस्तीति 
तामतिक्रम्य-- 


उन्मनापदमारोहन्‌ 
मध्ये केवलात्मतामनुभवतीत्याह-- 
शुद्धात्मा तु ततो भवेत्‌ ॥८३॥ 

तदित्थं शुद्धचेतन्यस्वरूपसामरस्यापन्नम्‌-- 

शिष्यात्मानं गुरुवर उन्मन्यन्ते नियोजयेत्‌ । 
उन्मन्यामन्ते चेति समासः, स्वातन्त्यशवितसामरस्यात्मनि स्वतन्तर- 

भदटरारकसंवेदने विश्रमयेत्‌ तत्समावेशाभिज्ञ इत्यर्थः ॥ 

एवं च-- 

तत्र युक्तः परे शान्ते महाशान्तिमवाप्नुयात्‌ ॥८४॥ 
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युक्त एकत्वं प्राप्तः । समस्तस्य भेदकल द्य गलनात्‌ परं शान्त- ` 
त्वम्‌ ॥ 
तदित्थम्‌-- 
गुरुपारम्परायातः संप्रदायः प्रकाशितः । 
परम्परेव पारम्परम्‌, गुरूणां रक्तिसदारिवश्रीकण्ठादीनां पारम्प 
रेणायातो रहस्यानुभवसंचारक्रमेण मया विदितः, सम्यग्‌ दीक्षणादिपूरवं 
शक्तिपातभाजां प्रदीयत इति संप्रदायः, प्रकारितः, तवापि संक्रमणयुक्ति- 
र्वं मया कथित इत्यर्थः । तदेवं गुरुतो लब्धोऽपि संप्रदायो यथारूढिमा- 
पन्नो गुवेन्तरः शिष्याणां संपाद्यते ॥ 
तत्र- 
योजने तु परे तत्त्वे उपायः कथितस्तव ।।८५॥ 
(ज्ञात्वा चारप्रमाणं तु प्राणसंचारमेव तु (४।२३१ 
इत्यादिना चतुथेपटल एवेत्यथः ।। ८५॥ 
तदित्थं सर्वोत्तिममिमं संप्रदायम्‌- 
एवं ज्ञात्वा वरारोहे सवेकर्माणि कारयेत्‌ । 


सर्वासु व्यवहारदशासु परिमाणमाहात्म्य एव तिष्ठेदिति यावत्‌ । 
अचा्यसाघकादींश्च रवो चितेषु कम॑स्वेतञ्ज्ञानपूवेकमेव प्रयुञ्जीतेत्यथेः । 
वरारोह इति प्राग्वत्‌ ॥ 
एवं तत्त्वदीक्षा प्रसद्खोक्तेयं ज्ञानदीक्षा अन्याध्वदीक्षास्वपि कतेव्या 
इति भङ्गया शिक्षां ददाति-- 
तत्वाध्वानं कलाध्वानं भृवनाध्वानमेब च ॥८६॥। 
वणेमन्त्रपदाध्वानं कृत्ववं रुध्यति त्रिये । 
यथान्तर्भावितापराध्वपञ्चक तत्वाध्वानमेवं कृत्वा इत्युद्धातपूर्वं परे 


तत्ते योजयित्वा, शुद्धयति परभेरवतामाप्नोति, गुरुः शिष्यात्मना सह, 
तथान्यमप्यध्वानमेवमेव कृत्वा शुद्धचयतीत्यथः ॥ 


उपसंहरति- 
एषा वे धारणादीक्ना 





३१४ रवच्छन्देतन्तभ्‌ 


| विज्ञानदीक्षामिल्युपक्रम्यापि प्रोदतधारणात्रमेण क्रियम।णत्टाद्‌ 
|| धारणादीक्ष व्युपसंहारेऽपि न दोषः ॥ 
नैषा सर्वेण गूरणा कार्येत्यभिदधघद्भाविपटलमप्यवतितारयिषुः पाट- 

| लिकौ संगति करोति - 
|| कतेव्या योगिनात्र तु ॥ ८७ ॥ 
|| मन्त्रसिद्धेन वा देवि 

परोगिना परसमावेशाभिज्ञेन, यदि वा अत्रतन्त्रे समनन्तरपटलवक्ष्य- 

। माणसाधनक्रमेण यो मन्त्रसिद्धस्तेन कतंभ्या, द्वयोरप्यत्र सामर्थ्याविशेषात्‌, 

तदन्यस्य त्वनधिकारात्‌ ॥। 
। इत्थमियम्‌-- 


कृता वे सुकृता भवेत्‌ । 
सम्यङ्निवृ तिमासादयत्येव ॥। 


| 
। 
| 
| 
( तदेवं चतुरथपटले कलादीक्षोक्ता, अस्मदशितयुक्तया एकतत्त्वदीक्षा 
| | त्रं दहं. तु त्रिपञ्चनवषट्‌ त्रिश दाश्चतखस्तत्त्वदीक्षाः, पददीक्षा च 
। नवतत्त्वदीक्षावत्‌, वणेमन्त्रभुवनदीक्षार्च तिरः कलादीक्षावत्‌, दशमे च 
| वितता भुवनदीक्षा भविष्यतीत्येता एकादश अध्ववेचित्रयेण दीक्षाः । ज्ञान- 
दीक्षा चोद्धातयुक्त्या द्वादशी इति । एताः सबीजनिर्वीजसद्योनिर्वाणभेदात्‌ 
पुत्रकविषये षट्‌व्रिशडूवन्ति। आचार्ये तु सबीजेव द्वादशभेदा। साधके 
शिव्धमिलोकधर्मिभेदाद्‌ द्विविधे पूवेवच्चतुविशतिभेदा । समयिनि तु 
अध्वन्यासस्यानुक्तत्वात्‌ ज्ञानक्रियाभ्यां हदादिग्रन्थिभेदनतो द्विविधा, 
इति चतुःसप्ततिरिह संक्षेपतो दीक्षाभेदाः । तत्रापि सकलनिष्कलाघोरे- 
||| शवर्या्यनुष्टानभेदाद्‌ लोकधमिसाधक्स्य चावान्तरवैचिव्याद्‌ भौतिकः 
| तैष्ठकाचार्थभेदाच्च बहुप्रकारा भवन्ति. 
तद्र दीक्षायामेव प्रत्यवतिष्ठन्ते सौगताः- इह दीक्षया किमात्मनः 
संस्कारः क्रियते, बृद्धर्वा ? किमात्मग्रहादीनां मलानाम्‌, किंवा कर्मणाम्‌ ८ 
आत्मन आयातशक्तिपातस्य, तदितरस्य वा ? शक्तिपातोऽक्षीणमलस्य, 
अन्यस्य वा ? कश्चात्मनः संस्कारः ? कमनिवृत्तिः, सुखदुःखसंविन्निवृत्तिः 
रकृत्यादिविवेकददनम्‌, स्वस्वरूपज्ञानमद्वौ तदुष्ट्वा ? बुद्धरपि कः संस्कार ! 
| किमिन्द्रियप्रेरणासामथ्येम्‌, रागादिहान्याधानम्‌, उन्मूलनं वा { मला- 
। नामपि कि तदैव कायेप्रसवासामथ्यम्‌, मरणपेक्षं वा संस्कारः: एवं च 








1 
(१ 
। 4 
। 
॥ 
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कर्मणाम्‌ ? स च किमागमेकप्रमाणको युक्तिसिद्धोऽपिवा ? तत्र शक्ति- 
पातादात्मग्रहा दिमलक्षयः, मलक्षयाच्च शक्तिपात इत्यन्योन्याश्रयः । अक्षीणः 
मलस्य शक्तिपाते सर्वस्यासौ स्यात्‌, मलक्षयोऽन्यतः कुतरिचद्‌ यदि तत एव 
त्यात्मिनः संस्कारो भविष्यतीति कि शक्तिपातहेतुकेन दीक्षाविधानेन ! 
आत्मनद्चव नित्यैकस्वभावस्य कमेतद्धोगनिवृत्त्यनिवृत्योरविशिष्टस्य कः 
संस्कारः ? वैशिष्ट्ये नित्यताहानिः। कमभोगयोः व्यतिरिक्तयोनशि तस्य 
कि वृत्तम्‌ ? तत्समवायोऽस्य निवृत्त ति चेत्‌, सोऽपि कर्मादिवत्‌ 
स्वात्मन्येवेःय। त्मनो न भोक्तृत्वकते. त्व, नापि तदृपशमात्मा मुक्तिः स्यात्‌ । 
परकृत्यादिविवेकस्वरूपदजशेनपक्षौ प्रगतत्स्वभावतय।स्य भेदमानयतः । 
आत्मदरशनमात्मौयादिदशशनस्य तन्मूलानां रागादीनां च हेतुरिति ततोऽस्य 
बन्ध एव । अद्रतदृष्टौ अपरस्य कस्याप्यभावात्‌ क्रिया (मागा? बोधा) 
नुपपत्तौ कतै त्वज्ञातृत्वतत्त्वेश्वय प्रविलोपो मुक्तात्मनां स्यात्‌ । बुद्ध रक्ष 
प्रेरणासाम्यध्याने दीक्षितस्य क रणवेकल्यं स्यात्‌ । रागादिदोषास्व सवास- 
नाका दीक्षितस्य न निवतेन्ते। वृद्ध रुन्मूलने दीक्षानन्तरं देहपातप्राप्तिः । 
मलानां तदेवासामथ्यसाधने प्रवृत्तिस्त्रूटुयेत्‌ । मरणापेक्षमसामथ्यधिनमिति 
पलायनमागेः। मृत्यवसरे च दीक्षितस्यात्मादिग्रहः प्राग्बदेवोपलभ्यते । एवं 
कर्मस्वपिवाच्यम्‌, आरनब्धकायकमसंश।धने दीक्षाया न सामथ्येमिति चेत्‌, 
अन्यत्रापि क आद्वासः । आगमप्रमाणकमेर्तादति चेत्‌, आगमस्य तदर्थं कः 

प्रतिबन्धः ? मन्त्रप्रतिबन्धाद्‌ यथा बीजमङ्कुरं न सूते, तद्वत्‌ कमबीजान्यपि 
न संसारं सुवते इति । बीजादिसं सिद्धच्‌ क्त्या बोजादिवद्‌ दीक्षितस्य तलभ्यङ्ख- 
दाहादयोऽप्यसामर्थ्याधानहेतवः क्रियन्ताम्‌ । अमूतंत्वात्‌ कमणामभ्यङ्खादयो 
न सन्तीति तानि दीक्ष व क्षपयति, तथा च धटदीक्षादीक्षितस्य लाघवमप्यु- 
पलभ्यत इति चेत्‌, नामृतस्य पापादेगु रुत्वाभावात्‌ । तस्मात्‌ क्षणिकत्वादि- 
भावनापूविका नरः त्म्यदूरष्टरेव मोक्ष इति । 

अव्रोच्यते-इहात्मसंस्कार एव दीक्षा । तथारहि-- अयमात्मा संकोचा-.. 
भासतत्त्वापुणेम्मन्यतात्मनेहाभिलाषशब्दाक्तेनाणवेन मलेन, ययुभाञ्युभवास- 
नात्मना विविधजन्मायुभागिदेन कामण, तत्प्रभवेन च कञ्चुकपुयष्टकस्थूलभू- 
तात्मनानाजातिकत्रि विधदेहतद।श्रयर्विचत्रभृवनभोक्तव्याथं साथप्रतीतिभाजा 
मायाख्येन मलेन च वलितः। यतः स्वस्यैव संकुचितोऽभिष्वङ्खादि- 
मयोऽन्तरुत्लेखशताकौणः कृशगो रादिरूपाभमूत्रेदं जानामीत्यादिप्रती तिसिद्ध 
एवायमथेः। तदीदुशस्यास्यानन्तजन्मसहखाभ्यस्तद्गवसानस्याप्याकस्मिक- 
गुरुयियासाभक्त्या।दवशोन्नीतजश्चक्तपातानुसारनिवेत्यमानया दीक्षया 

"दीयते ज्ञानसद्धावः क्षीयते पञ्ुवासना । 

दानक्षपणसंग्रुक्ता दीक्षा तेवेह्‌ कीतिता ॥ 








| 
|| 
| ३१६ स्वच्छन्दतन्व्रम्‌ 
| इत्याम्नायनिरूपितस्थित्या आणवादिपाशप्रशमनशिवत्वाभिव्यक्ति- 
| योग्यतात्मा संस्कारः क्रियते । पाशानां च प्रक्नमनमचिन्त्यमन्वशक्तिवशाद्‌ 
। बीजानामिव पूनः प्ररोहाधानासामथ्येम्‌ । 


| यत्त्‌- 
नालं बीजादिससिद्धौ विधिः पु सामजन्मने । 
तैलाभ्य ङ्ख ग्निदाहादाव पि मुक्तिप्रसद्धतः।।' 


| इत्युक्तं तेः, तत्तेषामेवोपहास्यतामाविष्करोति, यतः स्थावरजङद्कम- 
| कृत्िमाद्यात्मनो विषस्य स्वका्यंकरणरावितप्र शमनं बीजवद्यन्मन्त्रेः क्रियते, 
||| तत्रापि एतद्वक्तं प्राप्तम्‌ । अथ तेलाभ्यङ्धदेर्बीज एव शवितनिरोधकृत्वं न 
तु विहेषकृत्वं, मन्त्राणां तु तत्रापीत्युच्यते, तहि अचिन्त्यप्रभावत्वात्‌ तेषां 
पाशप्रह्मनेऽपि सामथ्य किन सह्यते । 


| 

। 

| अथ दोषाः सबीजसंतानां दीक्षितेऽप्यनिवारता दुदयन्त इ।त किमस्य 
| | मन्तः कृतमित्युच्यते । तदत्राप्युच्यते परोकतपाशश कितिप्रतिबन्धनं मन्तः क्रियते, 
॑ | अस्य न तु रागद्रेषादिप्रशमनम्‌ । यथाहि विरूपस्य वैरूप्यमनिवर्त्यापि 
| लोकोत्तररमणीवशीकरणं मन्त्रः क्रियते, तद्रह्‌ हारम्भिकर्माशोधनाद्‌ वतंमान- 
देहे रागाद्यनिवृत्तावपि भाविप्ररोहप्रतिरोधनं पाशानां कुवैतां मन्वाणां 
किमायातम्‌ । तीत्रतमशक्तिपातपूतानां च दीक्षानन्तरं रागद्रेषादिप्रश्मः 
शतशोऽपि द्श्यन्ते। सद्योनिर्वाणदीक्षायां च त्रैकालिकपाडशोधनात्‌ तदैव 
देहादिविगलनं शिवत्वाभिन्यवितर्च भवत्येव । शिवत्वाभिव्यक्तावत्र कि 
प्रमाणमिति चेत्‌, मन्तरप्रभावसंपादततात्कालिकदेहदशेनप्रशमनो द्ध तमनु- 
मानं यथा च शान्त्याप्यायवक्ञीकारदाहोच्चाटनशोषणमारर्णाद मन्त्र 
सामर्थ्याद्धवत्येव तथा दीक्षाफलमपि भवत्येवेति चेतसि निवेश्यताम्‌ । 
तत्कालमेव दीक्षातः शिवेत्वाभिन्यक्तिः किनं भवतीति चेत्‌, प्रकृष्टज्ञान- 
शालिभिः क्रियमाणायां सदसदा भवन्ती असाव पि दुश्यते एव । 


अथोच्यते-नित्यस्यात्मनो दीक्षातः संस्का रोत्पत्तौ सस्कृतत्वासंस्करृतत्तव- 

भेदाद्‌ भेदः स्यादितिचेत्‌, न । तत्तत्प्रतिभासभेदेऽस्याकृतकाहंविमशेक्येन एक- 

-त्वसिद्धिः, दू रासन्नादौ देवकुलादेरिव तरद्रिमरशेक्यात्‌ । विमशेनवशादेव च स्वै- 

व्यवस्थेति प्रत्यभिज्ञायां निर्णीतम्‌ । एतेन भोक्तृत्वकत त्वाद्यप्यस्य समथित- 
मेव, तत्तद्विषयभेदेऽप्यात्मानव्यतिरेकेणास्य स्फुरणात्‌ । 
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यत्तु उक्तमात्मदशेनं न मुक्तिरपि तु बन्ध इति तच्छरीरप्राणपुर्यष्टक- 
रान्येष्वनात्मस्वेवमेव । यत्त॒ सत्यरूपे चिदात्मन्यहंविमशेपरमा्थतया 
स्वीकृतारेषज्ञानक्रियापरमा्थें तत्रात्मदरेनं सेव सत्यतो. मुक्तिः। न च 
केवलमनात्मन्यात्मदशेनं मिथ्याज्ञानरूपो बन्धः, यावदात्मन्यपि पूणेप्रकाशाह्‌- 
विमशेपरमाथशिषविर्वमये विश्वत्रापि च चिदात्मयेक्यपरमार्थं यदनात्मतया 
ज्ञानम्‌, तदपि बन्ध एवेति स्वेथा विगलि {संको चचिदेकघनविरवेकात्म्य- 
मयरिवत्वाभिव्यकितिरेव मुक्तिः । तत्र चाभेदवारं सवं ज्ञात्वा समाप्तमेवेति 
तत्प्राप्त्यथमेव दीक्षाप्रवृ्तिः। तदेवमुक्तनीत्या मलानां भेदेन प्रतिपादितः 
त्वात्‌ पृथग्‌ न तत्संस्कारपक्षः करिचत्‌, इत्यात्मन एवोक्तरूपः संस्कारो 
दीक्षया क्रियते । अद्यमेवास्य स्वरूपमिति स्वरूपदशेनाद्रयदशेनपक्षयोर्नास्ति 
भेदः । सद्योनिर्वाणदीक्षायां त्वस्य कमंसुखादिसंविन्तिवत्तिरपि क्रियत इति 
प्रतिपादितम्‌ । असद्योनिर्वाणदीक्षासु देहारम्मिक्मेशुद्धिभेगवदाज्ञातो न 
क्रियते, न त्वसामर्थ्यात्‌ । अतोऽत्रापि यदुक्तम्‌- 


“गतिप्रतीत्योः कारणान्याश्रयस्तान्यदुष्टतोऽदुष्टनाशान्न 
गतिरदीक्षितस्य ।।' 


इति, तदप्यदूषणमेव । प्रकृत्यादिविवेकदुष्टिबृद्धिसंस्का रपक्षौ अनभ्युपगम- 
पराहतौ । ततो यदुक्तम्‌ - 

“धारणप्रेरणक्षोभनिरोधार्च तेनावशाः ? । 

न स्युस्तेषामसामथ्ये तस्या दीक्षाद्यनन्तरम्‌ ।।' 


इति तददूषणमेव । 
यदुक्तं पापस्य गुरुत्वाभावात्‌ प्रत्ययवती तुलादीक्षा नोपपद्यते इतिः 
तदविदितःमिप्रायतया न सम्यक्‌, यतस्तमोमयपापावृतिहेतुकं देहे गुरुत्वं 
तुलादीक्षया घटशयद्धिवत्‌ कारणनिवृत्तिदारेण निवत्येते । तथाच स्मृति- 
कारः- 
अधमत्तिमसो देहे गुरुत्वं यत्क्षयोऽस्य तु । 
घमेतो लघुतोत्प,दाद्धटतः सं प्रतीयते ॥ 


इति । तथेवेतत्‌ । यत्पुनरुक्तमनायातशक्तिपातस्य दीक्ष्यत्वाभावात्‌ 
शक्तिपातवत एव दीक्षा, राक्तिपातो मलक्षयात्‌ स च शक्तिपातादितीतरेत- 
राश्रयः, अक्षोणमलस्य शक्तिपाते सवेस्यासौ स्यात्‌, अथ मलक्षयस्य शक्ति- 
पातादन्यौ हेतुः कर्चित्‌ स एव तहि शक्तिपाते हेतुरस्तु कि मलक्षयेणेति । 
सत्यमेतत्‌, कितु निरगेलपारमेशविचित्रशक्तिपातवतो दोक्षयत्वमस्माभिरि- 








। । | | ३१८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
| ष्यते, न तु मलपरिपाकादियुक्तस्थेति न करिचदुक्तचोद्यावस्करसंस्पशे इत्यु- 
| पपन्नमेव दीक्षयात्मसंस्करणम्‌ । अपि च, सकलव्यवहारघ्रा णितभूतसर्वाभ्यु- 
| पगमाविगीतप्रसिद्धिसिद्धसर्वंज्ञमहेश्वरप्रणीतत्वप्र तीतप्रामाण्ये ्रेक्षापूवेका- 
याचारयपरम्परानुष्ठीयमानानुष्ठान प्रकटिततत्तत्सवेनिवाण दयाप्यायनादिनाना- 
फललब्धसंवादे पारमेश्वरे जास्त्रे यद्यथाभिधीयते तत्तथेव । ततश्च 
यदुक्तम्‌ - 

आगमस्य तथाभावनिबन्धनमपश्यताम्‌ । 

मुक्तिरागममार्गेण वदनपरितोषड़ृत्‌ ॥ 


इति, तदसदेव । यत्पूनः - 
'तस्मादनादिसंतानतुल्यजातीयबी जिकाम्‌ । 
उत्वातमूलां कुरुत सत्तवदुष््टि मुमुक्षवः ॥। ॥ 
इत्युक्त्या आत्मदष्टैरहन्ताविकल्पवासनामूलत्वमृक्तम्‌ तत्प्रतारणमात्रमेव, 
यतः िरोनिदंराप्रकृः करृतकाहंविमशं मयत्वमात्मन्यद्ध.-लनिदशप्रस्या- 
साकेतिकेदं विमृद्यत्वमिव विषयेष स्वसंवेदनेन प्रतीयत एव, अन्यथा प्रथम- 
संकेतग्रहणमेव न कस्यापि घटेत । 
नन्वहुप्रतीतेविकल्पवासनामूलत्वमुक्तम्‌, तत्‌ कथम्‌, यतो यो विकल्पो 
ज्ञानसंतानमहन्तयाभिमन्यते, स करि स्वात्मनो भेदेन तं तथाध्यवस्यति, 
स्वात्माभेदेन वा । भेदपक्ष इदमिति ज्ञानसंतानस्याध्यवसायः स्यान्नत्वह- 
मिति। अभेदपक्षे तु विकल्पस्य स्वात्मापि विकल्पः प्रोक्तः, न च तदुक्तं 
| स्वात्मन्यविकल्पकत्वाद्िकल्पानाम्‌ । अथ विकल्पः स्वात्मनो ज्ञानान्तरः सह 
| | मदं नाध्यवस्यति, न त्वभेदमध्यवस्यतीत्युच्यते, तट अध्यवसाये प्रतिषेधः 
|| पतित इत्यनध्यवसायग्यापार एष स्यात्‌। अथात्मनो ज्ञानान्तरेः सह भेद- 
| | मनध्यवस्यन्नवान्तराण्यभेदेनाध्यवस्यति, तहि येनात्मना सह्‌ येषां ज्ञानानां 
॥ || मेदो नाध्यवसितः, तेषामभेदाध्यवसाये तस्यात्मनोऽप्यभेदाध्यवसायः प्राप्तः, 
||| आत्मवद्रा तेषामप्यप्राप्तः, अन्यथात्मना सह कस्तेषां भेदः । न अध्यवसायः, 
| ||| मेदाध्यवसाय एव ह्ययमित्थं स्यात्‌ । कि च, अनुभवसंस्का रोत्थमात्मनो 
||| रूपवैचिव्यमनुभवतापि विकल्पेन निवत्तपूर्वाण्यनुभवान्तराण्यवसातु 
| शक्यन्ते, तत्रास्य नारिकेलद्वीपनिवासितुल्यत्वात्‌ । न चास्य प्रकाशातिरिक्तो- 


| ||| ऽध्यवसायसमारोपाभिमाननिश््चयादिपदवाच्याभिप्रायेणाभेदवाच्यः करिच- 
||| दन्यो व्यापारो व्यवस्थापकः परदरशने संगच्छत इत्यास्तामतिगहनमेतत्‌ । 
||| प्रत्यभिज्ञायां विततमस्तीह तु प्रतन्यमानं सकुमारहदयानायासयेत्‌ । 





॥1 _ वान तत्तदाभासभेरेऽप्यकृतक्राहुविमशेसिद्धैक्यपरमार्थोऽयमात्मा 
| इति । 














ननु च श्रौमत्वेटपालाचार्येण मलपरिपाकहेतुकः शक्तिपातोऽभ्युपगतः | 
स्वतन्त्रशव्तिपातपश्तश्च दूषितः, तत्कथं सा --- 


 प्रतिसषमाहितम्‌ । 


अत्रोच्यते-अत्रार्थे यदि विविदिषास्ति तदेतदपि निर्णीयते। 
श्रूयताम्‌- 


अथानादिमेलः पु सां पशुत्वं परिकीतितम्‌ । 
तुषकम्ब्‌कवज्ज्ञ यं मायाजमङ्कु रस्य तु ।' 


इति श्रीस्वायंभुवसूत्रे मल इति पुसामिति चोक्तिप्यलोचनया एकोऽप्यसौ 
बहुशक्तिकः अन्यथा बह्वावारकत्वमस्य न घटते, एकमुक्तौ च सवे मुच्येरन्‌, 
क्मभिर्च सह परिणमति, अमिश्रस्य परिणामायोगात्‌ । परिणसमंश्च काल- 
विशेषात्‌ कंचित्प्रति कथंचित्‌ तीत्रमध्य।दिभेदाद्‌ यदा परिपच्यते, तदा पुसां 
कमेपरिपाकमिवापेक्षय शक्तिप।तं करोति महेरवरः, यावच्च मलस्य परि. 
पाको न जातः, तावत्‌ तत्पु बन्धकत्वेनैव तं परिणमयति, यदा तु कृतकायं- 
त्वादात्मनि पक्वं परयति स्वशक्तिपातान्मलशक्ति निरूणद्धि असौ । यथा 
च स्वतन्त्रशक्तिपातवादिपक्ष प्रतिपुरुषं किंचिदेव कर्म कदाचिदेव देवः 
परिपाच्य भोगयोग्यं करोति, न तु सर्वान्‌ प्रति सर्वं युगपत्‌, तत्वानि च 
नियतकारयेकरारणभावभाञ्जि दरेयति, माया प्रकृत्यादि च स्वापप्रबोधयोरौ- 
चित्येन परिणमयतीति नास्य सर्वेत्राविकेषेण कतृ त्वम्‌, तथा मलपरिपाक- 
पक्षं ऽपीति कममणो मलस्य च विचित्र परिपाऊमपेश्ष्य निग्रहानुग्रहौ पुसां 
करोति परमेश्वरः, न त्वेवमेव तस्य प्रक्षापुवेकारित्वप्रसङ्गादिति 
तावच्छीमत्वेटपालाचा्येमतम्‌ । यदाह्‌ भोगकारिकासु- 
(अनाद्यनादिसंबद्धो मलः साधारणोऽक्षयः । 


प्रतिपु नियतः स्वस्वकालव्या पृतशवितिकः ॥' (इलो. १२८) 
इति । तथा 
“मुक्त्वा निरोधिकाः शक्तीर्नान्यो धर्मोऽस्य विद्यते । 
कर्माशयसमेतस्य हेतुत्वं च भवाणेवे ।।' (दलो० १४० ) 


इति । तदत्र यदि स्वतन्त्यान्मलो बन्धकः, शिवमुक्ताणून्‌ प्रत्यपि 
स्यात्‌ । अथ शिवेच्छा (तः) तच्छिवस्य वीतरागद्रेषत्वाद ` मुक्ताणन्‌ 
प्रत्यपि मलशक्तिप्रेरकत्वं स्यात्‌ । तेषां स्वस्वरूपःमिव्यक्तेनं तथा इति चेत, 
नेतरेषामपि स्वस्वरूपस्य तथात्वात्‌। अनादिमलनिरोधान्न तथात्वमित्य- 
युक्तम्‌ तन्ति रोघस्यव विचारयितु' भकरन्तत्वात्‌ । यदि चानादिनिरोधः, 
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३२० | स्वच्छन्दतन्तरम्‌ 


कृतं रिवरक्त्यधिष्ठानेन । तदप्यनादि चेत्‌, किमुभाभ्याम्‌, मलशक्तिकृत- 
निरोधस्यानादित्वमात्रेणैव सुलभेनोत्तरेण नियतपु विषयत्वमुच्यताम्‌ । 
एवमस्त्विति चेन्न, शिवस्य स्ेत्रा धिष्ठातृत्वं स्यात्‌, ततश्च -- 


'मलसंसर्गात्तद्त्तेषामकृतो हि रशिववक्षीकारः । 


पत्युस्त्वेते रोध्या थ । | 
(त० त्र० नि०, का. &) 


इति किमथमुक्तम्‌ । अत एव शिवस्य मलशक्त्यधिष्ठातृत्वमपीष्यते इति 
चेत्सत्यम्‌, इष्यते, न तु सिद्धयति, दयोरनादित्वेनान्वयव्यतिरेकाभावात्‌, 
प्रयोजनमात्रवेन च भावव्यवस्थानुपपत्तः । अस्तु, सैवं तथापि यान्‌ प्रति 
निरोधाय शिवो मलं प्रयुड्क्ते, ते शिवतुल्यत्वाद्‌ बहुत्वाच्च भ्र्यृत शिवमेव 
प्रति तं प्रयुञ्जीरन्‌, भूयसामेकपिक्षया सामर्थ्यातिशयात्‌ । किच मल- 
शकरितियेदि संनिधिमात्रेण निरोधिका तच्छिवमुक्ताणृन्‌ प्रत्यपि स्यात्‌ । 
अथ ज्ञातृत्वकतु त्वात्मकस्व शूपावारकत्वेन, तहि आत्मनां विकारिता प्राप्ता, 
स्वरूपनाशो वा तेषाम्‌ तदतिरिक्तस्य धर्मिरूपस्य वैशेषिक इव शोवेऽनभ्युपग- 
मात्‌। नच मूतेन मलेन (त्मनाममूतेचित्स्वरूपाणामावरणं घटते । चक्ष्‌ 
ूर्यादिरहमीनां तु भौतिकत्वात्‌ पटलादिभिस्तचुज्यत एव । यदपि मद्यविषा- 
रजी वं प्रत्यावारकत्वम्‌, तत्सिद्धसंकोचं प्राणादिमयं प्रति न शुद्धचिदात्मानम्‌ । 
मलसंकोच एव त्वयं प्राथमिको विचार्यो वर्त॑ते, इति स कथं शुद्धचिदात्मन 
आवारकः स्यात्‌ । प्रत्युता (वरा ? रणा) यायातो मलोऽस्य वेद्यः स्यादिति 
सर्वः सर्वज्ञो भवेत्‌ ; मलदइच यद्यन्यापकस्तस्य व्य्रापकात्मावारकता न 
स्यात्‌ । व्यापकत्वे तु वमुक्ता णृनप्यावृणुयात्तेषां जीवानां च सवेदेशा- 
्रन्त्यात्मनो व्यापकत्वस्याविशञेषात्तस्य च प्रत्यंशं व्यापकेन मलेनाच्छा- 
नात आत्ममलयोर्व न संयोगः संबन्धस्यस्य व्याप्यव्तित्वात्‌ तयोश्च 
व्यापकत्वात्‌, न समवायो नित्यद्रव्ययोस्तदयोगात्‌ । अत एव न कायेकारणः- 
आवः । नापि तादात्मयं भिन्नत्वात्‌ । आवार्यावार तापि घटपटादौ न 
संयोगात्‌ व्यतिरिक्ता भवितुमहेति । कि च, मलस्य नित्यत्वं व्यापकत्व- 
मेकत्वमनेक शक्तित्वं शिवस्वभावात्मदव्क्रियानिरोधनेनैतन्तिरोधपरिपचने 
च स्वातन्त्र्यम्‌, शिवस्य च मूक्तरिवेभ्योऽणुभ्यश्च भिन्नत्वमत एवातद्.या- 
पकत्वमविहवशक्तित्वं च कमं मलपरिपाकादिमुखप्रक्षितया च पारतन्त्य 
मित्यादि भेदवदिक्ृतं शिलमलयोः विपर्यस्तस्वरूपप्रतिपादनमतिसुभा- 
षितम्‌ । यच्च मलस्य परिणामित्वभूच्यते तैस्तदमिश्रस्यास्य कथं स्यात्‌ । 
कमेभिः सहितस्य भविष्यतीति चेन्न, तानि मलस्यान्तविशन्तीति कास्य 
तैः सह मिश्रता । यद्यपि - 
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“मायाविकारयोगे कर्म॑युतः कारणं मलो भविनाम्‌, 
(त° त्र° नि०, का० ११) 


इत्युक्तं भवद्भिः, तथापि विज्ञानकेवलिनां मलस्य कमंसाहित्याभावात्‌ 
परिणामायोगे मुक्त्यभावः स्यात्‌ । मन्तरमन््ेशवरादोनां च योऽयमधिकारः- 
बन्धः, नासौ सहजमलकृतस्तस्य मायोध्वंऽभावादिति तदथं मलान्तरमभ्यु- 
पगन्तव्यम्‌ । तेषां माहेश्या महामायाशक्त्यंव तावतांशेन बन्धत्वम्‌, न तु 
व्यतिरिक्तेनान्येन मलेनेति चेत्‌, अणूनामपि मायाशक्त्या संकुचितत्वाभासनं 
बन्धनमस्तु, किमनुपयन्नव्यतिरिक्तमलाभ्युपगमेन । अननुबन्धे मन्त्रादीना- 
मपि तादुशो व्यतिरिक्तो मलोऽभ्युपगम्यताम्‌ । 


किञ्च, अथं मलोऽध्वनि न क्वाप्यनुप्रविष्ट इति कथमस्य षडध्व- 
दोक्षायामन्तभग्यि शुद्धिः क्रियते ? कर्मवत्‌ पुंस्तत््वान्तभविोऽस्येति चेन्न, 
कत्रत्मिनः पुंसः कर्माणि संस्करारात्मतयाऽन्तभेवन्तीति युक्तम्‌, कतु निष्ठत्वात्‌ 
क्रियाणाम्‌, मलस्य तु व्यतिरिक्तस्य कथं तदन्तर्भावः। ` 1 


किञ्च, नावारकेण पटादिना घटादेः स्वरूपं विशिष्यते, अपि तु ` तद्विषये 
्ञातुर्ञानं विहन्यते, तथा शिवमुक्ताणनामेव स मलः स्यात्‌, तेषां मलेन 
पुविषयज्ञानावरणादिति मलस्यावारकत्वं त।वदयुक्तम्‌। यश्च मलस्य परि. 
पाकोऽभिधीयते, स॒ कि तस्य तच्छक्तेर्वा विनाशः, उत निरोधप्रतिबन्धः । 
आये पक्षे एकत्र तत्परिपाके स्वं शुद्धाः स्युः, तच्छक्तेरनेकत्वाम्युपगमेऽपि 
सदुशत्वाच्छक्तिमदव्यतिरेकाच्चैष एव प्रसंङ्गः। फलभेदादारोपितभेदो हि 
पदार्थात्मिव शक्तिरिति सुरयः। न चानादेवेस्तुभूतस्य मलशक्तिनिरोधस्य 
नाशो युक्तः, प्रागभावस्य वस्तुत्वात्‌ स भवतु नाम । शक्तिनिरोधप्रति- 
न्धोऽपि विषवह्भिशक्तिप्रति बन्धवत्‌ सवनिव प्रति स्यात्‌ । तद्देव च प्रति- 
बन्धकनिवृत्तौकः पुनरुन्मज्जेत्‌ । परिपाकर्चास्य यद्यहेतुतन्तिरोधः प्रथम- 
मेव स्यात्‌, यदि कालदहेतुकः तत्कस्तदवधिः, सवेषां च मलानादित्वस्य तुल्य- 
त्वात्‌ । वृक्षफलानामिवतौ मलशक्तीनां सममेव वा सामनन्तर्येण वा परि. 
पाकः स्यात्‌, नात्यन्तदूरकालव्यवधानेन । अथ- 


“पंबलरोधं कूवेन्‌ परयति हि स शक्तिसाफल्यम्‌ । 
दुष्ट्वा च तन्निवृतये योग्यं युडः क्ते नुमुक्तये करणम्‌ ।।' 
(त° ्र° नि°, का०२१) 


इत्युक्तनीत्या मलः स्वकार्यं कृत्वा पच्यते, तत्‌ पुन्तिरोधानन्तरमेव पच्येत । 
अथ यदर्थं पुन्तिरोधः, तस्मिन्‌ कलादिक्षि त्यन्ततत्त्वौदये भोगे भुक्ते सति 





३२२ स्वच्छन्दतन्वम्‌ 


पच्यते, तदत्र भोगो यदि सामान्येन, तदेकत्र शरीरे कलादिकषित्यन्तमये 
तत्कायेस्य भोगस्य संपन्नत्वात्‌ तदनन्तरमेव मलपरिपाकः स्यात्‌ । अथ 
विशेषेण, तन्न कदाचिदपि, भ।विकलात्मनो विशेषस्य कर्मजभोगवेचित्रस्य 
तदुत्थत्वात्‌ । अथेदवरेच्छातो मलस्य परिपाकः, तदीयेच्छा यद्यनियन्त्रिता, 
हेतुः सर्वाणूनां स्यादित्युक्तमेव । अथ भोगपर्यायतः कदाचिद्विरुद्धे समबले 
कमेणो परिपक्वे अपि विरोधादुदासाते, कर्मान्तराणि चापरिपक्वत्वाद्धोगाय 
||| नोन्मुखी भवन्ति, इति तं कालमपेक्ष्य भगवान्‌ मलं रुणद्धि, स च कालो दुःख- 
||| सुखरहितः स्वयमूपलभ्येतापि कंरिचदिति पक्षः। तदत्रापि ब्र महे-कमेणां 
|| क्रमनुष्ठितानां क्रमिकफलानां कथं तावद्युगपत्फलदानौन्मुख्यम्‌, कथं वा 
तन्नि रोधावसरे ततोऽन्यत्‌ कमे फलं न दद्यात्‌ । तस्य स्वकाल एव फलदा- 
नोन्मृखत्वं न तु तत्काल इति चेत्‌, तयोर तहि न तदेककालं युक्तम्‌ । 
ईरवरेच्छात एवेति चेत्‌, सा यदि स्वतन्त्रा, तद्यगपत्‌ सर्वस्य सर्वकमंपरि- 
पाकात्‌ तद्भोगं दत्त्वा मुक्ति वितरतु, क्मनिपेश्षया वा सवस्य मलं रुणद्ध । 
अथास्वतन्त्रा, तदत्रापि तस्य हेत्वन्तरं वक्तव्यम्‌ । यस्य च तुल्यबले कर्मणी 
भोगोन्मुखे रुद्धे तस्य तत्कालं देहपातः स्यात्‌ । अथ न जात्यायुष्प्रदयोः 
कर्मेणोनिरोधोऽपि तु भोगप्रदयोरेव । ननु जात्यायुष्प्रदकर्मानि रोधेऽपि यदीशो 
मलं रुन्धे, तद्धोगप्रदात्‌ किमिति बिभेति, यत्तन्निरोघधमवदयमपेक्षते । यदि 
च रुदढशक्तिक्मदशायामेव मलं रुन्ध्यात्‌, तत्स प्रलयावस्थायां सर्वेषां तथा 
| कुर्यात्‌ } तत्रापि च -तेषां तादुग्भोगप्रदकमं सङ्खोऽस्तीति चेत्‌, विरुढकमदय- 
|| सङ्घे ताद्ग्भोगदं कर्मास्तीति कि वक्तुं न शक्यते । किञ्च, विज्ञानाकलानां 
|| कामे मलदून्यानामीरवरो युगपन्मलं रुन्ध्यादित्यष्टौ बोधितवानिति शास्त्रेष्‌ 
संख्यानिय मानुपपत्तिः। अथ सत्यपि कमंसाम्ये परिपक्वमेव मलमीशेच्छा 
रुणद्धीति कंरणव्याख्यातृमतमाश्रीयते, तहि उक्तदूषणावृत्तिरनुपपन्ना व्य्थ- 
कमेसाम्याभ्युपगमदोषदचापतति । एतेन तदपि प्रत्युक्तं यदाहुः केचित्‌- 
'वेराग्यं भोगवेरस्यं धमः कोऽपि विवेकिता । 
सत्सद्धः परमेरानपजाद्य भ्यासनित्यता । 
आपत्प्राप्तिस्तन्तिरीक्षा देहे किञ्चिच्च लक्षणम्‌ । 
शास्त्रसेवा भोगसङ्खपुणेता ज्ञानमेरवरम्‌ ।। 


इत्यादिहेतुके चेच्छा मलं रुन्े हठादिति \' 


यत एतदृदथेऽपि यदीशेच्छेैव कारणं तदन्योन्याश्रयः । कारणान्तरं च वक्तुम- 
१. शक्यम्‌, तस्यापि नियमायोगात्‌ । न चेते सवं हेतवः, ईशेच्छाया आयात- 
||| शक्तिपातानां तथारूपत्वादष्टेः, नाप्येकेकस्येशेच्छाहेतुत्वम्‌, वेराग्यादेः 


न 1 


ऋनकक्कर््तरन्त र र्कः न + क २९१. -2 - „५९ 


व क क व्‌ ५ चि ९१११ 


सभर क 








पंचमः पटलः -३२३ 


शतशो व्यभिचारदशेनात्‌, परमेशपुजाज्ञानादेश्च मलपरिपाकपूरवेकत्वात्‌, 
न त्वीशेच्छाप्रचोदकत्वं युक्तम्‌ । यत्पुनरन्यद्क्तं पुंसां मुक्तेः क्रमिकत्वं दुष्ट्वा 
ईशेच्छाया अपि मलपरिपाकहैतुत्वं क्रमिकमनुमीयते, यथा भोगस्य 
क्रमात्तद्वेतुकमेपरिपा कहैतुत्वं क्रमिकमिति, तदसत्‌, मुक्तेः क्रमो मलपरिाक- 
रपत्‌, सोऽपि ईशशक्तिकृतपरिपचनक्रमादिति । सत्यम्‌, ईशशक्तेस्तु मल- 
परिपाचनक्रमे हेतुने लभ्यते, स्वातन्त्रये त्वलं मलपरिपाकापेक्षया । तस्मान्न 
कथञ्चिदपि भेदवादिभिमेलपृथक्त्वं तच्छक्तिनिरोधतत्परिणामतत्परिपाक- 
शक्तिपातादयः प्रतिपादयितुं शक्यन्ते, इति यथोक्तमेव साधु । यद्यपि 
चतुथेपटले- 


अभिलाषो मलोऽत्र तु' (स्व ४।१०५) 


इत्यत्र मलस्वरूपविचारस्यावसरोऽभूत्‌, तथापीह एकप्रघटुकेन परचात्त- 
द्विचारितम्‌, मा भूत्तत्र दीक्नातन्त्रनिभालनोद्यतानां सुकुमा रहृदयानां व्यामोह 
इति । किञ्च, भेदवादे जीवानामानन्त्येऽपि पुनरन्येषामुदयाभावत 
ईश्वरेणेयत्तया परिच्छे्यमानत्वाच्च नैयत्यं संसारस्य चानादित्वमतो यदि 
प्रतियुगमेककोऽणुर्मुच्यते, तदुच्छेद एव संसारस्य प्रसक्तः । अथ जीवानां 
ताद्गानन्त्यमस्ति, यदीशेनापि न परिच्छिद्यते, तहि ईशस्यासवेज्ञता स्यात्‌ । 
तदुक्तं शारीरके मूुनिना- मक ` 


“अन्तवत््वमसरवेजता वा" (२।२।४१) 


| 





इति । आस्तामेतत्‌। यत्त॒ तैः 


च युगपत्सव क्मेफलप्रदता जीवानां च मुक्तौ स्वरूपनाशः पुनभ वाविभविश्च 
स्यादागमेषु च मलस्य वस्तुत्वाभिधानानुपपत्तिरिति, तदेषामपर्यालोचित- 
तन्मतसततत्वमभिधानम्‌, यतस्तन्मते पारमेशचित्प्रकाशन्यतिरेकेण न किञ्चि 
दप्युपपन्नमिति स॒ एव स्वातन्त्यात्‌ शिवादिक्षित्यन्तानन्तविश्वात्मना 


स्वरूपमवबिभासयिषृस्तथा तथा भातीति न करिचदनुग्रहनिग्रहादिभाजनं 


, जनोऽशुद्धिपरीतो वाऽस्ति । अथ च निगृहीतानुगृहीततत्तत्प्मात्‌ स्तत्तत््रमेय- 


जातं च स्वभित्तौ दपेणनगरवत्‌ स एवोटङ्खयन्‌ पञ्चकृत्यकारितां निभसि- 
यन्नपि न मनागप्यतिरिच्यते, अतिरिच्यते वा दपेणवदेवेति स एव पर प्रक्षा- 
पूवेकारी यर्िचित्रचमत्कारमयत्वाद्‌ यथा च विवमाभासयति तथा तन्मध्ये 
नियतपौर्वापियक्रममपि यत्र यत्र प्रथयति तत्र तत्र कायेकारणभावनेयत्यात्मना 
कर्मफलादिवैचित्येण निमीलितरूपतया तदुपसंहारेण चोन्मीलितरूपतयेति 


1 न ममी ककन 
॥ ~ = 


॥ । चोदितमीरवरस्य .*" ` 
निर्निमित्ते निग्रहादिकारित्वेऽपेक्षापूवे कारित्वं युगपत्सवेतत्त्व्लष्टरता सर्वं प्रति ४ | 





ज कको 
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। 


३२४  स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


तावत्यंशे बद्धमुक्तरूपतया वस्तुतस्तु स एव तावद्िरवात्मना स्फुरतीति न 
करिचदन्यो बद्धो मुक्तो वास्मि । न चैवं स्वरूपापत्त्यात्मनि मोक्षे स्वरूपः 


नाशोऽस्ति । संकोचनाशरित्वष्ट एव । न च प्राप्तरिवाभेदस्य सवेंसर्वात्मतया 


सर्वत्र सवदा स्फुरतः पुनभेवोऽस्ति । परमशिवस्यव सत्त्वस्य शिवादि- 
सकलान्तेनापि महता स्वस्वरूपेण सरतस्तावतांशेन तत्तदरूपतोच्यताम्‌ । 
त्त्वतस्तु परिपूणीविदवस्फारः परमेवर एवासौ । अतस्च पुनभेवप्रसङ्खः 


स्यादिति यदुक्तं तदयुक्तमेवेति-- 


'अनाच्शुद्धिरुन्यत्वात्‌ प्राप्नोति न भवान्तरम्‌ । 
इत्यादौ आगमोक्तौ न काचिद्रिमतिः । न चास्येयद्िमर्शात्मताप्तौ परिणति- 
ब्रह्मवादिपक्षोक्तदूषणावकाशः करिचत्‌, विर्वात्मकस्वस्वरूपविजुम्भामयत्वेन 
विवतैपरिणामपक्षयोरनभ्युपगमात्‌ । तदित्थम्‌ -- 

संकोचविकासवता तदुभययुक्तेन तद्विमुक्तेन । 

सर्वात्मना च सततं स्वच्छन्दरिचद्‌घनः स्फुरति ।॥ १ ॥ 


यद्य्स्फुरति च तत्तदस्तु ध रण्यादि तद्वदेवं च । 
पौर्वापयैनियत्या तत्त्वानां क्रमिकतापि युक्तंव ॥ २ ॥ 


संकूचितजीवरूपं तत्ततकर्माभिमानतत्फलमुक्‌ । 
भासयति क्रमशोऽसौ दीक्षादावक्रमेणापि ॥ २३ ॥ 


इत्थं संकोचात्माप्यमिलाषो लौलिकेति गदितो यः। 

सोऽपि तथात्वस्फुरणादरस्त्वेव मलोऽस्तु शास्त्रेषु ।। ४ ॥। 
दीक्षायोगज्ञानैर््वसेऽपि मलस्य नात्मनाशोऽस्ति । 
स्वच्छस्वच्छन्दात्मकचिद्घनताव्यक्तिरेव यन्मोक्षः ॥ ५ ॥ 
जलमिव जले विनिहितं पयसि पयो यहदपितं तद्त्‌ । 
यान्त्येकत्वं दीक्षया दीक्षाक्रमेण दीक्षिता इति हि ॥ ६ ॥ 
रौरवशास्तरेप्य॒क्तं प्रायस्तं वृथेव वृत्तिकृता । 
येना्थव्याख्यामिस्तस्मिन्‌ देवस्तथा तथा प्रथितः ॥ ७ ॥। 


तदलं भेदविकल्यैरनगलेशानशक्तिपातोत्था । 
स्वच्छन्दशिवैक्यमयी मुक्तिरदीक्षादितो घटते ॥ ८ ॥। 
इत्थं दीक्षोपायो यो यो यैरयेयंथा यथा विहितः । 
सोऽपीत्थमेव सर्वैः समथ्यैतां शक्ति पतद्धः।। ६ ॥ 








पंचमः पटलः 


यक्त्यस्तरैघमिकीर्तं दलितमिह मतं दूषणोद्गारि सम्यग्‌ 
विध्वस्तं खेटपालेः कथितमपि मलं भेदसंधानदक्षम्‌ । 
प्रोक्तं दीक्चासतत्त्वं प्रविगलितमलप्रोन्मिषच्चिन्मयेक्य- 
 स्वच्छस्वच्छन्दधा मप्र थनव रभवत्‌ सवेंसर्वात्मरूपम्‌ ॥१०॥। 
इति भद्रम्‌ ॥ 


इति स्वच्छन्दोह्चोते 


श्रोक्षेमराजविरचिते तत्त्वादिदीक्षाप्रकाशनं नाम 
पञ्चमः पटलः ।॥ ५॥। 








| षष्ठः पटलः 


हस्वाकारविरिञ्चिजागरधरित्याद्या हि ये पञ्चकाः 

शक्त्याद्याङ्च तथेव शङ्कुरनुतेः पूर्णावमरशत्मिनः । 

ये प्राप्तप्रणवाभिधाः कुशलवल्लेशेऽपि विर्वप्रथा- 

स्तं पञ्चप्रणवं स्मरामि सततं स्वच्छन्दधामाप्तये ॥ 
| प्रदनम्रन्ये कालस्य साधनानां च स्वरूपं निणंतुमवशिष्टम्‌ । तत्र 
समनन्तरपट्लेन कालो निर्णेष्यते, स च बाहुल्येन सिद्धचङ्खम्‌, सिद्धयो 
मन्त्रसाधनपूविका इति साधनानां स्वरूपनिणैयाय पञ्चमपटलान्ते "मन्त्र- 
सिद्धेन वा' इति यदासूत्रितं तद्विभक्तुमाह- 

समयाचा रयुवेतस्य साधकस्य वरानने । 


जायते विविधा सिद्धिः 

समयाः पूर्वोक्ताः । आचारो वक्ष्यमाणो मन््ाराधनप्रकारः | ्वैरमुत्करष्ट 
शाक्तस्फारमयम्‌, आननं भोगापवगेप्रदपरपदप्रवेशो यस्याः ॥ 

आचारं क्रमेण स्फुटयति - 

गिरिगह्रमाश्चिते ।१॥ 
||| सुशुद्धं भूप्रदेशे तु सवेशत्यविवजिते । 
|| प्रच्छन्ने विजने रम्ये भैरवं तत्र पूजयेत्‌ ॥२॥ 

सरवेहाल्यविवजितत्वमटिकण्टकपरुषवातोपद्रवप्रस्वादिहीनत्वम्‌ । 

्रच्छन्नेऽद्श्ये । पूजयेदिति कामनोचितेन संभारेण॥ २॥ 


अथ-- 
जपित्वाक्षरलक्षं तु बहुरूपस्य सुव्रते । 
पञ्चप्रणवसंयोगाज्जपतः सिद्धचति ध्रुवम्‌ ।३॥ 
बहुरूपस्य पूरवनिर्णीतपरमार्थस्य अक्षराणां द्रात्िशतः परिमाणेन, 
लक्षमिति द्राध्रिशल्लक्षाणि, पूवैसेवार्थं जपित्वा, धरुवं निरिचितम्‌, सिदढधचति 
यथेष्टां सिद्धिमेति साधकः । कथं जपित्वेत्याह्‌- पञ्चप्रणवसंयोगाज्जपतः। 
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प्रकर्षेण नूयते स्तूयते, अभेदपरमाथेतया विमृश्यते, अहेषविइवनिभरं 
पारमेर्वर ` स्वरूपं येन स प्रणवो निष्कलनाथः, तदभिन्नव्याप्तिक 
ओंकारोऽपि । तस्य च मृगमदकुलकेकदेशलेशवद्विदलेष्यमाणाकारादिकलाः, 
तद्वाच्या ब्रह्मादिदेवताः, तदधिष्ठातृ.णि घराप्रकृतिमायादितेच्वानि, 
वर्णेच्चारकला हस्वादिरूपाः, तदुच्चारयित्रवस्थास्च जामग्रदाद्याः पत्येक 
पञ्चसंख्याः, स्थूलाः शक्तिव्यापिन्या।दकलास्तद्रोच्यतदुच्चा रणकला दिरूपाश्च 
सूक्ष्मदयाः, 

'प्रदेशोऽपि ब्रह्मणः सावैरूप्यमनतिक्रान्तश्चाविकल्प्यश्च' 
इति स्थित्या परिपूणेचमत्कारपुणेत्वात्‌ प्रणवशब्दवाच्याः । अत 
एवेतन्मन्तरशरीरनिविष्टत्वादेतेऽकारादयो ब्रह्विष्णुरुद्रशावितशिवप्रणवाभिः 
घेयपिण्डबीजविरेषा भिन्तस्फारा इति कृत्वा, एते पूर्वोक्ताः सवे एव पञ्च 
प्रणवा विद्यन्ते यत्र स पञ्चप्रणवो निष्कलरतदभिन्नव्याप्तिरोङ्कुारश्च । 
तस्मिन्‌ पञ्वप्रणवे सम्यग्योगादुच्चा रोन्मीलितहंसपदानुलग्नतात्मकत्वात्‌ 
पवनिर्णौतनिष्कलव्याप्त्यभिन्नसततत्वसकलमन्तररहस्याथभ)। वनारूपश्च यो 
जपस्तस्माज्जपतो न त्वक्षरपाठमाव्रादित्यथंः ॥३॥ | 


न केवलमित्थं जपात्‌ सिद्धयति यावत्‌- 
मुच्यते न तु संदेहो भेदनात्‌ प्रणवस्य तु । 
पञ्चप्रणवसंयोगाज्जपत इति यदुक्तं तद्वक्ष्यमाणवणकलादिविश्लेषेण 
व्याप्तिरूपं भेदनं विना न भवति । भेदनं परतत्त्वावेशप्रदमिति मुक्ते- 
निःसंशयत्व मृक्तम्‌ ॥। 
तत्र मन््ोच्चाराङ्खभूतकालकलान्ञानपूवेकालातीते पदप्रवेशा्थं 
तावद्ध दनमादिशति देवः-- | 
हस्वं दीर्ध प्लुतं सूक्ष्ममतिसूष्षमं पर शिवम्‌ ॥।४॥ , 
प्रणवं पञ्चधा ज्ञात्वा भित्वा मोक्षो न संशयः । 
प्रणवमकारोकारमकारबिन्दुनादकलोच्चारेषु क्रमेण हस्वा्यति- 


ूक््मान्तोच्चारणकालकलाप्रपञ्चरूप भित्वा तत्तदशानुभवानुप्रवेरक्रमेणा- ` 
ध्यास्य परं भावमुन्मनापदासादनेन ज्ञात्वा मोक्षमाप्नोत्येवेत्यथेः। अत्र च 


हस्वादिनादान्ताः परस्परानुषक्ततयोच्चा्याः, सक्ष्मातिसृक्ष्मयो्िन्दुनादयो- 


एषरि अर्धेचन्द्रादिनादन।दान्तादिदशास्ता रतम्यभाजोऽप्यनुसतेग्याः । यथोक्तं 


प्राक्‌- 
पु सक््मसूक्ष्मतरे भविरेवमेवं त्यजेत्‌ प्रिये । (४।२६७) 








३२६ स्वच्छन्देतन्त्रम्‌ 


इति। स्वादीनां यथा प्रणवत्वं यथा निर्णीतम्‌, इति सामानाधिकरण्यं 
युक्तमेव । न संशय इत्युक्त्या स्वानुभवसिद्धतामस्य दरोयति ॥ ४ ॥ 

तदित्थं हृस्वादिकालकलाक्रमेण वक्ष्यमाणवाचकादिक्रमेण चेकोऽप्ययं 
महामन्त्रात्मा- 

प्रणवः पञ्चधावस्थः 
पूर्वम्‌ - 
'प्रदेशोऽपि ब्रह्मणः सावेरूप्यमनतिक्रान्तः 

इति स्थित्या स्वादयः पञ्च प्रणवा इत्यभिहितमधुना त्वेक एव महाविम- 
त्मा मन्त्र इत्थं पञ्चधाऽवतिष्टत इत्येवमभिहितम्‌, इत्युक्तिभेदमात्रमेतत्‌, 
निर्णीतदुशा वस्तुतत्वेक्यात्‌ ॥। 

किमित्थं पञ्चधावस्थितिमात्रात्मेवायम्‌ ? नेत्याह - 

हंसेन सह्‌ संयुक्तः ।५॥ 
पूवं 
'हसोच्चारस्त्वथोच्यते । 

हकारस्तु स्मृतः प्राणः सुप्रवृत्तो हलाकृतिः ॥ (४।२५७) 
इति ग्रन्थेन हंसोऽनाहतध्वनिरि।त ।नर्णोतम्‌ । अतस्तेन स्वप्रवृत्तत्वादेवाङृतक- 
मध्यमप्राणस्फुरत्तारूपेण समनन्तरवक्ष्यमाणनीत्याश्चेष विदववाङः मयस्फारमयेन 
सह संयुतस्तद्विमदोविश्रान्तिपरमार्थोभ्यमव्रत्यो महामन्तररूपः प्रणवः ॥५॥ 


तया च- 
यत्किङ््चिद्वाडः मयं लोके शिवनज्ञाने प्रतिष्ठितम्‌ । 


शिवज्ञानं च तत्रस्थं 
यत्किञ्चित्‌ षडध्वनो मध्याल्लोकेऽस्ति, तत्सर्वं शिवज्ञानं च रिवो 

ज्ञायतेऽनेनेति शिवज्ञानं शिवज्ञाने ज्ञानस्फारमये पारमेशोक्तव्याप्तिसारे 
प्रणवे प्रोक्तक्ष्यमाणदशा प्रतिष्ठितमभेदेनान्तःस्थितम्‌, यतस्तद्वाङ्‌मयं 
ब्रावाकप्रसररूपम्‌ । यथोक्तं श्रीसारस्वते स्तोत्रे-- 

“त्रयीं तिस्रो वृत्तीस्तरिभुवनमथो त्रीनपि स्वरा- 

नकाराैवेणे स्तव्रिभिरभिदधत्तीणेविकृति । 

तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरनुरन्धानमणुभिः 

समस्तव्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमिति पदम्‌ ।॥' 

( म० स्तो० २७ ) 
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इति । प्रणव इति वक्तव्ये शिवज्ञान इत्युक्तेरयं भावः - यद्‌ वेदगारुडवेष्णवा- 
दिषु रूपसाम्थेऽपि प्रणवस्य पारमेश्वरे प्रोक्तवक्ष्यमाणज्ञानव्याप्तिसारताकृत। 
उत्करषः । अत एव एतद्न्याप्तिज्ञानानुषारेण सवत्र\प्यसौ पूणेस्फारमयत्वेनः 
परसिद्धिप्रदः । यथोक्तम्‌-- 

"यतः रिवोद्धवं सवं शिवधामफलप्रदम्‌ (स्व ० ५।४५ ) 
इति  तत्तत्परिमितव्याप्त्यनुसारेण तु स एव मितसिद्धिप्रदः । यदभिप्रायेण 
वक्ष्यति- 

'भ्रमयव्येव तान्‌ माया ह्यमोक्षे मोक्षलिप्सया ( १०।११४१) 
इति । आस्तां त।वदेत दिह्‌ । यच्चैतदेवं विधभ्रणवात्मक शिवज्ञानं तदपि, तत्रेति 
निरूपितसतत्तवे हंसे, तिष्ठति ॥ 

तदित्थमस्मिन्निष्कलनाथे पञ्चभ्रणवें नित्योच्चरन्नादावमदे- 
रूपः-- 

हंसः प्रणवसं्रुतः ॥६॥ 

प्रणवे प्रोक्तकषतत्तवे सम्थग्युतः प्राणरूपतया स्थितः, अत एवारेष- 
विशवक्राडाक रिह ्म्बन्व देव शा स्त्रान्तराक्तन्रह्यविष्णुरुद्रशक्तिरिवध्रणवा 
मेदव्याप्तिरयं महामन्त्र इत्युक्तमेव । अतर्च यदुक्तम्‌ 

'वञवप्रणवसंयोगाञ्जपतः सिद्ध्यति ध्रवम्‌" (६।३) 
इति । तत्रानाहत विश्रान्तिसतत्त्व निष्कलोच्चारघ्र गुणीकृतमध्यधामसंलीन- 
तया जपः कायः, इति परमाथः पयेवसितः ॥६॥ 

अथ प्रणवसंयोगं विना कोदृगयम्‌ ? इत्याशङ्खयाह- 

विना प्रणवसंयोगाज्जीव एका व्यवस्थितः । 


जीवो विश्वस्य प्राणभूतो हलाकृतिरेव । यथोक्तम्‌-- 
'हकारस्तु स्मृतः प्राणः सुप्वृत्तो हलाङृतिः (*।२५७ ) 
इतिं । अत्र प्राण इत्यकारादिकलात्मकप्रणवसंयोगं विना । एकं इत्यद्वितोयः। 


सवमन्त्रवीर्यान्तव्यंवस्थित इत्यविचलद्रूपतयानुच्चायंः, अथ चाव्यवस्थित। न 
केनचित्‌ प्रतिनियतेन रूपेण स्थितोऽनिय न्त्रितस्फार इत्यथः । जीव शब्देन 
व्यवहुरन्नयमेव महास्फुरततारूप आत्मा मन्तव्य. इति ध्वनति । करदिचत्तु 


मन्त्रस्वरूपनिरूपणपरे ग्रन्थेऽस्मिन्‌ मूख्यं च शब्दाथंमुत्सुज्य हंसराब्देन हंस- 


| &^ 
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पथः, प्राणशब्देन च स एव, यदि वा प्रणवश्ाणयोरेक्यात्‌ प्राणयोगं विना 
जीवः पुरुषः, एक इत्यनभिव्यकवतज्ञानक्रियास्वभाव, इति व्याचष्टे । तदयुक्तम- 
युक्तं वेति सचेतसो जानन्ति ॥। 


यतोऽयं प्रणवसंयोगं बिना स्वरूपमात्रावस्थितो जीवस्ततः- 


यथाप्रकृति संयुक्तो न च तिष्ठति चंकतः ॥७॥ 
तथा षष्ठेन संभिन्नो देह जीवः प्रवतेते । 


जीवो हंसः प्रकृत्यनतिक्रमेण स्वभावानुल्लद्खनेन संयुक्तः स्वभावा- 
नुल्ल द्नेन चास्य- 


'विभक्िर्ननियोरस्ति' (४।३५०) 


इत्युक्तनीत्याऽकारसंगत एव भवतीत्यकारेण संयुक्तोऽसौ । एकत इत्येक- 
स्मिन्नद्ितीये साम।न्यस्पन्दात्मनि रूपे न तिष्ठति, अपि तु किञ्चित्‌ स्पन्दा- 

धिक्यमिव भजते यथा, तथा षष्ठेन ऊकारेण संभिन्नो मिधितो देहे प्रवर्तते, ` 
सर्वेण स्वाभाविकेन प्राणवाहन वहत्लक्ष्यते एव । तथाशब्दापेक्षया यथा- 
राब्दोऽप्यत्राध्याहा्यैः ॥ 

। \ 


परवोक्तिकरणबन्धानुसारिणा- 
चोदितस्तु यदा तेन तदा चोध्वं प्रवतेते ।॥ ८ ॥ 


तेनेति षष्ठेन ऊकारेणार्थाद्‌ बिन्दरादियुकतेन । तदा चेति तदेवेत्यथंः । 
ऊर्ध्वमिति ताल्वादिस्थानम्‌ । एतच्चोदनां विना त्वस्याकारयुक्तस्यापि 
नोध्वेप्रवृत्तिभेवतीत्यथः ।।८॥। 


तदित्थम्‌- 
प्रत्यक्षमपि तत्तत्त्वं महामायाविमोहिताः । 
कथितं नाभिजानन्ति विना शास्त्रेण चोदनाम्‌ ॥६।. 
तदेतन्नादावमशंसारं मन्त्रतत्त्वं सवस्य प्रमातृरूपं सदोच्चरद्रपत्वात्‌ 
स्वप्रकाशमपि, तथा शास्त्रेणेत्यागमवाक्येः कथितमपि, महामायया सदारिवे- 
शादीनपि मोहयन्त्याऽपूणेताख्यातिपरमाथया विशेषेण चिद्रुपत्वादात्मस्वरूपे 
विश्वत्रानन्त्यात्मतावभासनपुरःसरमनात्मनि देहादावात्मतामवभासयन्त्या 


मोहिताः सङ्कुचतां प्राहिताः । चोदनामिति महामायातिरस्कारिपरमेदानु- 
ग्रहकारिशक्त्युद्‌ बोधनं विना न अभीत्याभिमूख्येनारवासरूढ्या जानन्ति । 
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अतः सर्वथेतत्तत््वपरिज्ञानमेव परमोपादेयमिति तात्प्येम्‌ । उक्तं च 
ज्ञानगभं- | 
"तवाम्ब परमाक्षरी भवति रूपमेतद्‌ बहि. 
विशत्प्रणवरूपतां समुपयाति हृत्कोटरे । 
अवेद्यमकृत। त्मभिजेननि बिन्दुनादात्मय- 
द्विदन्ति तदहेलया त्वदनुसंस्मृतेर्योगिनः ।' ` 
इति ॥६॥ 
तज्ज्ञप्त्यथमाह- 


षष्ठहचोध्वेवहो ज्ञ यः स्वभावमुखसंस्थितः । 


षष्ठ ऊकारः, "चोदितस्तु यदा तेन" (६।८) इत्यत्र य उऊध्वेवह्‌ 
ऊरध्वप्रवतंक उक्तः, स्वभावो विदवानुप्राणको मध्यमागेः, स एव मुखं 
रिवपदप्राप्त्युपायस्तत्र सम्यक्पुवक्तिकरणबन्धक्रमेणोच्चरन्‌ ज्ञातव्यः ॥ 
अतदच- | 


अप्रकाशः स्वदैहस्थो गुणभूतः प्रवतंते ॥१५॥ 


योऽयं स्वप्रवृत्ततत्वात्‌ प्रकाशयितुमशक्यो रहस्यरूपर्चानाहतनाथः, 
स्वे आत्मीये उपचितरूपे मध्यधामत्मनि देहे तिष्ठति, नित्यावस्थितः स 
गणप्रकारं भूतः प्राप्तस्तेन युक्तः सन्‌ प्रवतेते उध्वेमारोहुतीत्य्थंः ।। १०॥ 
अन्यथा- 
निग णस्तु यदा देव एकाको कालवजितः । 
विज्ञातब्यं न किञ्चित्‌ स्यात्‌ केवलो निष्कलस्तु सः 


|| ११ ॥ 
स्वतन्बचित्स्फारमयत्वाद्‌ देवः, तदतिरिक्तस्याभावादेकाकी, 
नित्यत्वात्‌ काल्वजितः, ईद्ग्योऽनाहतनाथः । च न च तद्िज्ञातव्यं किञ्चित्‌, 
नासौ केनापि प्रकारेण ज्ञेयो भवति, ज्ञात्रेकरूपत्व।दत एव केवल इत्य- 
द्वितीयः । कलाभ्योऽकारादिवणेभ्यो हस्वादिकालकलाभ्यो मेयत्वरूप- 
परिच्छेदेभ्यरच निष्क्रान्तः, ताश्व कला यस्मान्निष्क्रान्ताः स एव चिद्घनपर- 
माथे इति यावत्‌। एतत्सारत्वादेव च चतुष्कलनाथोऽपि निष्कल 
इत्युच्यते ।॥ १ १॥ 
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अतस्च-- 
तस्य रूपं शरीरं च नास्ति बणेः क्रिया तथा । 
रूपं शुद्धस्फटिकाम्नत्वादि । दारीरं पञ्चवक्त्रादि वाच्यगतम्‌ । वणे 


 अकारादिर्वाचकरूपः । क्रिया उच्चारादिरूपा । करिचत्तु वर्णो ब्राह्मणादिः, 


क्रिया तदुचिता चेष्टेति ॥ 
तदित्थं ज्ञेयपक्षादुत्तीणेः- 
स कथं गृह्यते सूक्ष्म अग्राह्यो नित्यमव्ययः ।॥ १२॥ 
सृक्ष्मो विशवकारणम्‌ । अग्राह्य इन्दरियागोचरः । अब्ययोऽपरिणति- 
धर्मा ॥ १२॥ 
यतोऽयमीद्‌क्‌ -- 
एतस्मात्‌ कारणाद्‌ देवि षष्ठं बीजं नियोजितम्‌ । 
अस्य परमेशेन मन्त्र राजरूपताप्राप्त्या । पुसामनुग्रहायेति शेषः ॥ 
तन्तियोजनाच्च- 
पञ्चपञ्चक संयुक्तो देहे सकलनिष्कलः ।॥ १३॥ 
हस्वादिरूपमृच्चारणकालकलानां पञ्चकमेकम्‌, अकारोकारमकार- 
बिन्दुनादाख्यवाचककलानां द्वितीयम्‌, तद्वाच्यब्रह्यविष्णुरद्रेशसदारिवानां 
ततीयम्‌, तदधिष्ठेयधराप्रकृतिमायेइवरसदारिवतत्त्वादीनां चतुर्थम्‌, वर्णो- 
च्चवारयित्रवस्थानां जागरस्वप्नसुषुप्ततुयेतुर्यातीतानां पञ्चममिति पञ्चभि- 
रक्तवक्ष्यमाणैः पञ्चकंः परापररूपतया स्थितयेदा देहे हृत्कण्ठादिक्षेत्र 
संयुक्तस्तदानाऽहतभदटरा रको निष्कलोऽपि विचित्रेदुक्कलायोगात्‌ सकलनिष्कल 
उच्यते इत्यथः ॥ १३ - | 
तेनेतदुच्चारणेऽपि निष्कलतत्तवविश्चान्तावेवावधातव्यमित्याह- 
ग्रहणं तु यदा तस्य योग योगविचिन्तकः । 
योगेनावाहितस्यापि भावमात्रं तु भावयेत्‌ ॥ १४॥। 


अत्र इलोक इच्छतीत्यध्याहाययैम्‌ । तेनोकव्तरूपपञ्चपञ्चकव्याप्तिरूपं 
योगं यो विकल्पपू्वैकाविकल्पविमशत्मिकं चिन्तयति, स योगी यदा तस्य 
ग्रहणमुच्चा रणमिच्छति, तदा योगेन पूवेक्तिदिव्यकरणबन्धाद्यात्मना, आ 
समन्ताद्राहितस्य मध्यधाम्नाऽभीष्टं पदं प्रापितस्यापि, भावमात्रमिति- 
“सत्तामात्रं परं शान्तम्‌' (४।२६३) 
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इति योजनिक्राम्रन्थनिर्णीतमनाहतध्वनिपरमाथेपूर्णस्फ़रततां भावयेदुक्तव्याप्ति- 

कमन्त्रोच्चिचारयिषाविमदौपूरःसरं तद्ग्रहणेनैव मन्त्रभूमिमारुह्य तदपरकोटौ 

विश्राम्यन्‌मन्त्रवीरय मनुशीलयेदित्यथेः । तदुक्तं शिवसूत्रेषु-- 
'विद्याशरीरसत्ता मन्त्ररहस्यम्‌' (२।३) 


इति, तथा- 


महाहदानुसन्धानान्मन्तरवीर्यानुप्रवेशः (१।२२) 
इति । महाहदस्य विद्याश रीरस्य परसंवित्स्फारस्य सत्ता स्फुरत्ता मन्त्राणां 
रहस्यं वीर्ेम्‌, तत्र चानुप्रवेशो महा दस्य मध्यमागेस्यानुगततया मन्त्र- 
व्यापत्यनुसरणपुवैकतदृच्चिचारयिषाविमर्शानुप्रवेशात्मनः  सन्धानान्मन््र- 
विश्रान्त्यारोहादित्यथेः ।। १४॥ | 


एवं मन्त्रवीर्यान्‌प्रवेशयुवितिमुक्त्वा साध कोचितं तदनुप्रवेशक्रममाह-- 
यदा करोति सूष्टि च ऊवे बिन्दुः प्रवतंते । 
आराधको यदा सिद्धिकामो भवति, तदास्योक्तयुक्त्यैव कृतोध्वेपद- 
विश्रान्तेराराधकसंविदनुसारेणोन्मिषितशाक्तबलो मन्तः, ऊर्ध्वे सवध्विमू्धेनि 
समस्तभावामावरूपशिवादिकाल।गन्यन्तजगदापूत्रगात्मकाविभागप्रकाशरूपः 
प्रवतत, ततः प्रभृति सृष्टिक्रमेण हृदन्त मस्यापूरयति, अभिलषितपदापुरणेने- 
त्यथेः ॥ 
मुमक्षोस्तु न प्रोक्तसतत्त्वबिन्दरवष्टम्मप्राधान्येन मन्वोच्वारणम्‌, 
अपि तु-- 
बिन्द्परि च यच्छन्तः शिवः परमकारणम्‌ ॥१५॥ 
तत्र बिन्दलेयं याति 
परमकारणत्वेन परमशिवाद्वैशिष्टचमुक्तं स्यादिति ॥ १५॥। 
यस्मादेवम्‌, तस्मात्‌ 


तत्स्थानं द्लेभं सूरेः । 
सुरेदेवैः सवेंन्द्रियेश्च, मननमात्रप्रघानसूक्ष्ममनोव्यापारं विषय- 
सामरस्यपदातिक्रान्तत्वात्‌ । स्थानमिति तिष्ठत्यस्मिन्नभेदेन विदवमिति 


व्युत्पत्या ॥ 
एवंविधमप्येतत्‌-- 


षष्ठस्वरसमायोगादभ्यासादचिराल्लभेत्‌ ॥ १६॥ 
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समवधानो्यत इत्यनुषङ्कः । षष्ठः स्वरो बिन्दराद्युपलक्षणपर इत्युक्त- 
मेव । १६॥ 

अत एव- 

षष्ठच पञ्च मश्चेव तस्य देवि गुणाः स्मृताः । 

तस्येति महाविमर्शात्मनः परतत्त्वस्य, षष्ठ ऊकारः, पञ्चमस्तु 
तदन्तभूं त एव उकारः, तावे वाध ऊध्वं बहिःशक्त्यात्मकावस्येति पूर्वोक्त- 
मेया्थं चशब्दादेवकाराच्च प्रोक्तरूपा नियता मकारबिन्दरादिभ्रमेयपरिपाटी, 
गुणा ऊर्ध्वाधः प्रमरणहेतवो धर्माः शक्तिरूपा इत्यथः । स्मृता इत्यविच्छि- 


त्नेन शिवादिश्रीकण्ठान्तेन गुरुपारम्प्येणेत्यथः । करिचत्तु चकारमेवशब्दं च 
अचेतित्वा गुणा इति बहुवचनं जपावृत्यपेक्षयेति व्याख्यातवान्‌ ॥ 


यस्मादेवं ततः- 
सगणः सकलो ज्ञयो निगु णो निष्कलः शिवः ॥ १७॥। 
इत्थमुक्तनीत्या निष्कलनाथोऽपि सकलः सम्पन्नः । यस्तु पूवंम्‌- 
'हकारस्तु स्मृतः प्राणः सुप्रवृत्तः" (४।२५७) 
इत्यनाहतनाथो निदिष्टः, स एव निर्गुणत्वात्तत्वतो निष्कलः ।॥ १७।। 
अत एव-- 
सकलो ग्रहसंयुक्तो निष्कलो भावमाधितः। 
ग्रह॒ उच्चारः । भावः सुप्रव॒त्ता महास्फुरत्तात्मा स्फुरत्ता ॥ 
यतश्च पूर्वोक्तदशा तात्विकनिष्कलामशंसार एवायं सकलनिष्कल- 
शाब्देन पूर्वं व्यवहूतदचतुष्कलनाथः, ततोऽस्मिन्‌ 
सकले जप्यमाने तु जप्तो भवति निष्कलः ॥ १८ ॥ 


यद्येवम्‌, अयमेव चतुष्कलभटारकरूपः सूक्ष्मः सकलपारमाथिकः 
निष्कलतत्वविधान्त्यर्थं जपाद्यपासाभिराश्रीयताम्‌, किमिति द्वाविशद- 
क्षरात्मा स्थूलः सकलः-- 


'जपित्वाक्षरलक्षं तु बहुरूपस्य (६।३) 
इत्यादुक्त्योपास्य उक्त इत्याशङ्कयाह-- 


सुरासुराणां देवेन यजनोपायहेतुना । 
रूपं तु सकलं तस्थ द्विधावस्थं प्रकाशितम्‌ ॥ १६॥ 
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अदिवाकयनिर्णीतस्वरूपेण देवेन चिदानन्दपरमार्येन स्वच्छन्द- 
भदटरारकेण । मु र{णामिति ज्ञानमार्गाशवरतहदयानाम्‌, असुराणां च ज्ञाना 
योग्यत्वेनाज्ञानम र्गाङविस्तानां मोक्षाद््थं यागोपायत्वेन । तस्येति स्वस्वरूप 
स्थानाहूताप्मनो रूपं द्विध।वस्थम्‌ । सक नमिति चतुष्कलबहु रूपात्मक तत्तद- 
ुग्राह्यानुग्रहोचितं प्रकाशितम्‌ । एतदृक्तं भवति-एकमेवेदं पारमेश्वरं 
तत्त्वं स्थितमनग्राह्यान्‌ग्रहानु सारं स्फुरितम्‌, न त्वत्र वास्तवः कोऽपि भेद इति । 
यथोक्तम्‌ - 

"पुंसामनुग्रहार्थाय परोऽप्यपरतां गतः ' 

इति । अत एव योग्यजनाभिप्रायेण केवलचतुष्कलनाथभट्ारकाश्रयः साना 
परिधिरग्रे भविष्यति । यस्तु तात्त्विको निष्कलनाथो नासौ जातुचिद्धचे य- 
जप्यादिरूपो भवति, तस्याशेषविश्वाः मपरमातुस्फुरत्तेकघनत्वादिः्युक्त्‌म्‌ । 
यत्त द्विधावस्थं सकलमिति सकलनिष्कलं देवानां दैत्यानां च प्रकाशितमिति 
व्याख्याय दैत्यानां तामसत्वादनुचितमेतत्प्रकारनम्‌, आयातशक्तित्वेना- 
सुराणामिति पूरवेजत्युदीरणं विरुद्धमिति केनचिच्छङ्कित्वा पूर्वावस्थामाच्र- 
कथनमेतदिति परिहूतम्‌, तदुक्त पयुक्तं वेति सचेतसः प्रमाणमित्यलं पूवः 
सह पदे पदे निबेन्धनेन ।१६॥ 

तदेतस्य मूलमन्त्रस्य ` | 

प्रथमं प्राकृतं रूपं विकृतं च द्वितीयकम्‌ 

प्रथममिति विशवोच्चा रभित्तिभूतत्वात्‌ प्रधानं प्रकृतेः स्वभावादायातं 
स्वयमुच्चरदरपम्‌ । विकृतं तु तत्प्रथमगप्रसररूपमकारात्मकम्‌, न तु विपययेण 
व्याख्येयम्‌, 

<स्वयमुच्चरते हंसः" (७।५६) 

इति, 


इति, 
"शास्त्रं शब्दात्मकं सर्वं शब्दो हंसः प्रकीतितः (४।२४१ ) 
टत्यादिवावयव्याघातापत्तेः ।। 
तदित्थमेकत्रापि मन्त्रे युगपत्‌-- 


रकृतनिविङृतिर्चैव उभे षष्ठन संयुते ॥२०॥ 
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दश्चितमेवै त्था मन्त्रे हलाकृतेः प्रकृतिभूतस्य शिरोरेखारूपा विकृति- 
शब्दवाच्याऽकारकलास्तीति युगपदेव प्रकृतिविकृती षष्ठकलायुकते ।॥२०।। 


अत एव- 
य पदार्थाः पुरा प्रोक्तास्तत्रासावृच्छवसन्‌ म: । 
प्रतते च एतेन पुनस्तेन निवतंते ।२१॥ 


यः समनन्तरमेव 
"निर्गणस्तु यदा देवः (६।११) 


इत्युक्त्या निष्कलनाथ उक्तोऽसौ, उच्छ्वसन्नित्याकारोकारकलासम्भेदेनोध्वं 
प्रसरन्‌, तत्रेति प॒र्वोक्तिषन्मनान्तेषु पदार्थेषु, तेनैव पूरवोक्तिन क्रमेण प्रवतते 
द्ादशान्तमा रोहति । पुनश्च तेनेति प्रातिलोम्येन निवतेते हृदयान्ते वण 
व्यक्तिमेति, अनाहतध्वनिमेवाविशति । मुहुरिति जपावसरे भूयो भूय 
इत्यथः ।।२१।। 


तदित्थमयं पदार्थेष्वारोहाव रोहौ कूवेन्‌ ~ 
प्रणवः पञ्चधावस्थः 
पञ्चधात्वमस्य वाचककलाक्रमेण वाच्यक्रमेण च प्रथयति- 
त्रिवर्णक्च त्रिदेवतः । 
्‌ बिन्दुनादसमायुक्तः प्रणवः परिपठ्यते ।॥ २२॥ 
बिन्दुनादसंभेदं विना वणेसङ्खटनामात्ररूपता भवति, नतु प्रकषण 
नूयतेऽनेन परं तत्तव मित्येदुक्प्रणवत्वमित्यथंः । एवं चाकारोकारमकारबिन्दु- 


नादभेदात्‌ प्राग्वद्राचकरूपाः पञ्च प्रणवाः, ब्रह्विष्णुरुद्रा वक्ष्यमाणेश्वर- 
सदाशिवसदहिता वाच्यरूपाः पञ्च च ।।२२॥ 


तदाह- 
अकारश्च उकारश्च मकार ङ्च तृतीयकः । 


वर्णत्रयमिदं प्रोक्तं ब्रह्माद्या देवतास्त्रयः २३ ॥ 
बिन्द्नादसमायोगादीरवरश्च सदाशिवः । 
एते वै प्रणवाः पञ्च 

ब्रह्माद्या ये त्रयो देवता इति सम्बन्धः । वाच्यवाचकरूपा इत्यर्थात्‌ ॥ 


# 








= क ० 8१ = 
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ते चेते- 
हंसः प्राणयुतः सदां ।२४॥ 
श्ुकारस्तु स्मृतः प्राणः" (४।२५७) 


इति यः पूर्वं हंप्राणोऽनाहतध्वनिरक्तस्तेनः सदा युतस्तदनुलग्नस्तां महाः 
 विमरोभित्ति विना कस्याप्यस्पुरणादित्यथः | २४॥ 


अत एवात्र- ३ 
परमात्मा शिवो हंसस्त्वपरेण समन्वितः 
यो हंसः स्वरमुच्चरद्रूपो वाचकवृत््या, वाच्यवृत्त्या तु परमात्मा 


सर्वेषां ब्रह्मादोनामनुत्राणकः, परनिर्वाणात्मकशरयःप्र दत्वाच्छिवः _ वाच्य- 


वाचकयोरत्रावि भागेन प्रकाशानन्दघनत्वेन स्फुरणात्‌ सोऽयमीदृशो हंसः, 
अपरेणेति प्रोक्तरूपवाच्यवाचकरूपेण प्रणवपञ्चकेन समन्वितः संबद्धः । 
अत्र चाकारादिरूपेष प्रणवेष॒ हस्वादयुच्वारकला जाग्रदादयोऽवस्थाभेदाः, 
पथिवीप्रकृतिमायेहव रसदाशिवान्तानि च ब्रह्मा्यधिष्ठितानि तत्त्वानि, इति 


पञ्चकान्त राण्येतान्यन्तभूं तानि निर्णीतदृशा प्रणवरूपाण्यनुसतेग्यानि ॥ 


न केवलमित्थमपररूपाः पञ्च प्रणवा ` मन्तेऽस्मिन्‌ स्थिता इति, 
यावत्‌- 
परतः प्रणवान्‌ पञ्च पूनरेव वदाम्यहम्‌ ।२५।। 
अन्यतन्त्रसिद्धान्तवेलक्षण्येनेत्यथंः ॥॥२५॥। 


तानाह 
शवितश्च व्यापिनी चेव समनात्मा च निष्कलः । 


उन्मना च तथा देवि प्रणवाः पंच की्तिताः ।॥ २६ ॥ 
अत्रापि वाचककलानां वाच्यानां तद्गर्भीकृतसुसूक्ष्मतमोच्चारकलो- 
च्चारयित्रवस्थाराक्तितत्त्वाद्यावरणानां च पूरवोक्तियुक्त्या भ्रणवत्वम्‌ ।।२६॥। 


| = विहवस्य भित्तिभूतः-- 
परतः परमो. हंसः सर्वं व्याप्य व्यवस्थितः । 
यो निर्णीतचरः परमो हंसः, स परतः प्रकृष्टतया परापरभेदभिन्नं 


प्रणवपञ्चकम्‌, तदुद्रारेण च विरवं व्याप्य स्थित इति स एव परमोपादेयः। 


तदभेदविमदौमयत्वेन निष्कलभदटरारकोऽपि ॥ 











तदत्र- | 
एते वै प्रणवः पञ्न्व परापरविभागशः ।२७॥। 
परापरेण हंसेन नित्यमेव. प्रणामिताः। 
हंसों हलाकृतिः स्वशक्त्याद्येकारादिपरापरप्रणवयोगाच्चतुष्कलता 
पराप्तः परापर उच्यते। तेनोभ॑यलह्पेनं त्रगोमिताः प्रह्वी भावमोप्रीदिता 
स्वप्रत्यवम्चं प्रवणाः कृताः । प्रणामिता इत्यैशः पाठः । अत एकं प्रकषण नयते 
पर तत्तवं यैस्ते प्रणवा-इति प्रारम्भ एवोक्तमस्माभिः ॥२७॥ 
प्रवर्तन्ते हि सवत्र भृवितम्‌ वितफल प्रदाः ॥।२८॥ 
संवतरेति साधकपुत्रकादिविषये । २८ ॥ 
च क तस्मादयं मूलमन्त्रः- 
पञ्चरभिस्तु युतस्त्वेभिः सं पञ्चश्र णवात्मकः । ४ 
ड यौ निःस्वभावः वेरापरप्रणवभेदश्रथनद्वारेणेवं विश्वत्र कारणं चतु 
इति निर्णीतिमेवेतत्‌ ।† 
कि च- 
तत्रस्थं एकरूपस्त निंश्कलंस्तत्त्वतः स्मृतः ॥२६॥ 


तत्रेति पर्वोक्तिप्रणव॑विश्रान्तिधोभ्निः चतुष्कलनोथेः यस्तिष्ठति । 
एकरूप इति प्रोक्तप्रकृतिरूपोऽनाहतमभद्ारकः । स॒ एव तत्त्वतो निष्कलं 
इत्यथः ।२६॥ 


न केवलमसौ, यावत्‌- 
तद्योजादपि तद्बीजं 


पोक्तनिष्कलसंबन्धाद्रीजंमषीति चतष्कलनाथोऽपि निष्कल उच्यत 
इत्यथे: 


कि च- 
 सवंबीजप्ररोहकम्‌ । 


_ सवेषां बीजानां त्रह्यादिकारणानोमंङ्गनह्यादिमन्त्राणां चं प्ररोहकं 
सोम्थ्यप्रदं तद्योगादेव]। | 
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अत्र हैतुः- 
प्रवतंतेऽयतो यस्माद्‌ देवासुरनिकेतनम्‌ ॥ ३०।। 
अयते गच्छति स्वयमुच्चरति चि त्रकाशाभेदेन स्फ़रतीत्ययोः हला- 
` कृतिस्ततो यस्माद्‌ वासुराणां प्राड निरूपितनीत्या निकेतनं उषासास्थानं 
चतुष्कलबहुरूपात्म मन्तरं प्रवतेतेऽनुग्रहादौ प्रसरति, ततो युक्तमुक्तम्‌ 
'तद्योगादपिं तद्‌बोजं सरवेबीजप्ररोहक्रम्‌ ।' (६।३०) 
इति । देवसुरा इन्द्रियाणि, तन्निकेतनं प्राण इति केचित्‌ ॥३०॥ 
अतश्च प्रथमपटलनिर्णीतव्याप्त्यनुसारं चतुष्कलबहुरूपाभ्यां विश्वस्य 
स्वकारात्तयोरच परस्फुरत्तासारानाहतध्वनिविश्रान्तत्वात्‌-- 
१३ मन्त्रारच वर्णाश्च प्रतिष्ठां यान्ति नान्यथा । 
मन्त्राः पिण्डबोजानि । वर्णा मालामन््रसम्बन्विनो मातुकावतिनदच 
सर्वऽनाहत एव प्रतिष्ठिताः । नहि परां स्फुरतां व्रिना कस्यापि स्फुरणं घटते । 
उक्तं च श्रीस्पन्दे- 
(तदाक्रम्य बलं मन्त्राः ।' (२।१०) 
इत्यादि ॥ 
अतदच- 
तस्य बोधाद्विमुच्यन्ते अहिकञ्चुकवत्‌ प्रिये ॥ ३१ ॥ 
दीक्षिता इति शेषः ॥३१॥। 
एतत्‌ स्फुटयति-- 
तावद्भ्रमति संसारे यावत्तत्त्वं न विन्दति । 
विदिते तु परे तत्त्वे न भूयो जायते क्वचित्‌ ॥ ३२ ॥ 
यथाहिस्त्यक्तेन कञ्नु केन न पूनः रिलष्यति, तथा समनान्तेन बन्धेन 
त्यक्तेन तत्त्वज्ञो न भूयः स्पृरयते ॥२३२॥ 
तत्तवं हंसरूपमेवेति दरौयन्नेतदेव भूयः स्फुटयति- 
अकृतार्थो नरस्तावद्यावद्धसं न विन्दति । 
विन्दति लभते स्वत्वेन प्रत्यभिजानाति 
एतत्सोपायं वेधम्यैददनेन प्रकृते योजयति- 
प्रणवेन समायुक्तं कृ ताथे इति निदिरोत्‌ ॥३३॥ 





३४० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


प्रणवेन चतुष्कलेन सम्यगायुक्तमिति निर्णीतवक्ष्यमाणतदुच्चारज्ञान- 
तदुच्चारणौपयिकमेव परनिष्कलस्वरूपविश्रान्तत्वान्नरः कृतार्थो 
भवतीत्यथंः ।॥ ३३ ॥। = : 
 अतर्च- 
उच्चारं च ततो ज्ञात्वा उच्चरेत्तं वरानने । 
उच्चरेदुच्चारयेत्‌ ।। तमिति प रविश्रान्त्युपायभूतं चतुष्कलम्‌. ॥ 
उच्चारस्त्रिविधो देवि हंसस्य समुदाहृतः ।॥३४॥ 
उक्तरूपपरापरप्रणवाधिष्ठानाद्धंसस्यापि परापरः स्वरूपनिष्ठत्वेत तु 
परात्पर इति त्रिविधो य उच्चारः स, उदाहतः ` | 
: ,; “एते वै प्रणवाः पञ्च परापरविभागशः 
धरापरेण हंसेन' (६।२७) 
इति, तथा 
"परतः परमो हंसः सर्वं व्याप्य व्यवस्थितः (६।२७) 
इत्यादयक्त्या समनन्त रमेवोक्तः ॥। ३४ ।। 
तमेवोच्वारं स्फुटयति - | 
हकारोकारसंयुक्तबिन्दन्ते तु तृतीयकः । 
सृष्टिन्यासेन तूच्चारः संहारयोग उच्यते ॥ ३५ ॥ 
ह. इति लृप्तविभक्तिकोऽनाहतस्वरूपदशंनाय । तेन ह. इति यः स्वय- 
मुच्चरदरपो हंसः स अकारेण उकारेण च वर्णेन संयुक्तस्तदूपरि च बिन्दोरन्ते 
समीपे तृतीयक इत्यनुस्वररूपो मकारोऽस्य सम्बद्ध एवमेतदन्तो य उच्चारः । 


सष्टेरिति जागराद्यवस्थात्रथाधिष्ठातृसुष्टिस्थितिसंहारकारिभेदमयब्रह्मविष्ण्‌- 
सद्रसभस्य यो न्यासः पृथक्पृथग्वाचकत्वेन विमञेस्तेन, न त्वभेदेनेत्यथैः । 
एतेषां तु त्रयाणामपि भेदमयानां सैहारथोग इति तुयंदशाप्रथमकोटिसंस्पर्शात्म- 
केषिन्दुपदैक्ययोजनारूप उच्यते, त त्वत्र वर्णोच्चारन्याप्तिरस्ति ।।३५॥ 

यथा विभक्तः प्राक्‌ तेन--' 

एवमादिक्रमेणैव मन्वमुच्चारयेद्‌ बुधः । 

बधो ज्ञानी, एवमित्यक्तरूपेण, आदीत्यकारादिक्रमेण, मन््रमित्येत- 

सम्बन्धदिव मन्तर्पता प्राप्त हंसमुच्चारयेत्‌ ॥ 
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ष्ठः पटलै। ६४१ 


एतदनुवदन्नत ऊध्वं मन्वोच्चारे इतिकतेव्यतान्तरमाह- 
बिन्दुस्थं त्रितयं कृत्वा वक्त्रमृद्धाटयेत्ततः ॥३६॥ 
त्रितयं सकारान्तम्‌, बिन्दुस्थं कृत्वेति तदभेदन्याप्तिसारं संपाद्य, 


नादोच्चारणार्थं वक्त्रमास्यमृद्धाटयेदित्येतदुच्चारावसरे दिव्यं करणं बध्नीया- 


दित्यथंः ।॥३६।। 
ततद्व-- | 
ईषदद्धाटिते वक्त्रे तदा नादं विजानत । 


अनयेतिकतंग्यतया मन्त्रोच्चा राव हितस्य नादनादान्ताभिन्यक्तिभेव- 
तीत्यथेः 


कि च- 
नादस्थं पञ्चधा चेव शक्तिस्थं पञ्चधा पुनः । ३७॥ 
व्यापिन्यां पञ्चधा चैव छ. 


मन्त्ररूपं विजानतेति सम्बन्धः । पञ्चघात्वं च-- 
(ब्रहमादिपञ्चकं यच्च (६।४१) | 
इत्युपक्रम्य 


'परापरविभागेन ते सवत्र व्यवस्थिताः (६।४१) 

इति समनन्तरवक्ष्यमाणस्थित्या मन्तन्यम्‌ । तेन॒ योजनिकाम्रन्थे नादस्य 
यदष्टकलत्वम्‌वतम्‌, तद्वाचकस्वरूपवि मशेयुवत्या । इदं तु प१ञ्चधात्वं तत्पदा- 
धिरूढवाच्यरूपकारणविमशेयुक्त्येति न पूर्वापर वेषम्यं किञ््ित्‌ ।।३७॥। 


कि च-- | 
समचाविष्कलात्मनोः । 
उष्वध्विमवस्थितयोः । पूरवनिर्णीतं रूपं विजानतेत्यनुषङ्घः ॥ 
अथेतदुपरि- 
उन्मना च परं तत्त्वं सर्वं व्याप्य म्यवस्थितम ॥३८। 


पवैनिर्णीतिं रूपं जानीतेत्यथः ।।३८॥ 
उपसंहरति- 


एवं ज्ञात्वा विमुच्यन्ते शिवतत्त्वविदो जनाः । 
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एवमुक्तक्रमेण, ज्ञात्वा उन्मनान्तानि पदान्यनुभरूय, ये शिवतत्त्वमिति 
परमरिवमात्मानम्‌, विदन्ति प्रतिजानन्ति, ते विशेषेण सिद्धान्तवेलक्षण्येन 


भच्यन्ते । तत्र हि- 


चद्लवेणौविणैमंकारविन्दुनादाङ्च तस्य सन्मन्त्राः ॥ 
इत्येवं मन्त्रव्याप्तिस्तदृगुरुभिदंशिता ॥ 
अत्र वैधम्येमाह्‌- 
अन्यथा नैव मुच्यन्ते बिन्दरन्ते ये व्यवस्थिताः ॥२३९॥ 
बिन्दौ तंदन्ते च नादादिपदे ये व्यवस्थिता विश्रान्तास्ते नैव मृच्यन्ते- 
ऽपि तु तत्तत्पदोचितवि भूतिमेव भजन्ते ।३६॥ | 
यतः-- 
ज्योतीरूपं तु बिम्दुस्थं नादस्थं शब्दरूपकम्‌ । 
शवितस्थं स्पशेगं चेव तदूध्वं शून्थरूपकम्‌ ।॥ ४० ॥ 
यदेतद्‌ बिन्दुस्थं त्रितयमिति नादस्थं पञ्चकमित्यायुक्तं तद्‌ बिनदुस्थं 
ज्योतीरूपमिति वेद्याविभागप्रकादरूपम्‌ । नादस्थं तु शवितिरूपमिति विसगे- 
शाक्तिमयम्‌ । शक्तिपदावस्थितं तु स्परगमानन्दस्पशेसतंत्त्वम्‌, तदूष्वं 
व्यापिन्यां तु शून्यताभासरूपम्‌ ।।४०॥ 
यतौ व्यापिनीधाम- 
ब्रह्मादिपन्चकं यच्च तेषां शून्यं च तत्पदम्‌। 
वमि चकासाद्‌ बह्मा्यधिष्ठेयानां तत्त्वानामपि । तै: शून्यमिति वक्तव्ये तेषां 
न्यमिति षष्ट्या ते सवे तत्र॒ तदुचितय्रकृष्टसंविद्र्‌ पतया स्थिताः, न तु 


क्वापि गताः, इति दशेयति । अत एव पूवे मन्यं शुन्यमित्यांचुक्तम्‌ ॥ 


ब्रह्मादयो एय 





नैनु ब्रद्योदियो 'हृदयादिललाटान्तपदावस्थितास्ते कथमियतीं भूमिमा- 

याता इत्याह- 
परापरविभागेन ते सरवेत्र व्यवस्थिताः ॥ ४१ 

परमेश्वरस्य हि चिदानन्देच्छाज्ञानक्रियाख्याः राक्तयस्तत्पदोचित- 

प्रवेच्चैर्व्यौप्तिभीजो ब्रह्मादिपर्थन्तमाभासितवत्य इति तद्व्याप्तिसारा 

ब्रह्माद्याः स्थलसृकष्मादि व्याप्त्या सर्वत्र स्थिताः। एतच्च एकादरे व्यक्ती- 
भविष्यति । अथवैते तत्तत्पदौचित्येन तास्ताः सिद्धीदेदति ।४१। 

अथ-- 


शून्यातीता तु समना शुद्धात्मा तुन्मना तथा । 


कः 





क्रमेण स्वोचितसंवि द्रपेत्य्थः ॥ 
अथ- गि 
-सर्वातीतं परं तत्त्वं सर्वं व्याप्य व्यवस्थितम्‌ ॥४२॥ 
सर्वातीतत्वेऽपि सवंव्यापकत्वमस्य स्वच्छस्वच्छन्दचिदानन्दसुन्दर- 
त्वात्‌ ।॥४२। नकं 
` -यतर्च परं तत्त्वं सर्वं व्याप्य व्यवस्थितमत एवाकारोकारमकारवाच्या 
अतिस्थूला अपि- 
मन्त्ररूपादच विज्ञे या बिन्दुधर्माततुःदेवताः । 
चकार एवाथेः। मन्त्ररूपा एव तदभेदव्याप्तिस्ारेणाविदलेषेण 
ज्ञातव्याः ॥ 
एवं हि- 
तत्रस्था सर्वकर्माणि साधयन्ति न सशयः ।॥४३॥ 
तत्रेति ्यख्यातव्याप्तिसतत्त्वे मन्त स्थिता उपारूढाः ॥४२।। 
एवमुल्लासक्रमेण . हृदयाद्‌ दरादयान्तं मुक्त्यद्धमन्त्रोच्चारमुक्त्वा 
-सिद्धङ्ख : तं प्रातिलोम्येनादिशति-- 
तस्वं च उन्मनात्मा तु. समना शून्यमेव च । 
स्पकैड्चैव तथा शब्दो रूपं च तदनन्तरम्‌ ॥४४॥ 


-मन्तरात्मनि स्थिताः सर्वे ज्ञातव्या देशिकेन तु । 
रूपमिति बिन्दुतेजः । तदनन्तरमिति मकारोकारात्मवणेस्वरूपम्‌ । 
त एते सव एव प्रमेया मन्त्राटमनिष्कलस्वरूपेऽवस्थिता उल्लासप्रवेशक्रमम- 
विमृद्य मन्तरावसर एव मुक्तिसिद्धचद्धरूपेणोपलभ्यन्त इत्येथेः । दे शिकेनेति 
प्राधान्यात्‌, तदुपदेशात्त्वन्येनापि ।४४।। 
नं केवलमेते मल्तरास्थाः सर्वकर्माणि साधयन्ति, यावत्‌-- 
तत्रस्था ज्ञानयोगं च प्रयच्छन्ति वरानने ॥४५॥ 
ज्ञानं तत्तज्ल यतत्त्वानुभवम्‌, योगं तदेकात्म्यप्राप्तिम्‌ ॥ | 
सवैकर्माणि ` साश्रयन्तीति ` यदुक्तम्‌, -तत्र कर्मानुरूपं मन्त्रदेवतानां 
ध्यानमाह- | 
कर्मकाले तु सकलान्‌ शिरः पाण्यादिभिय्‌ तान्‌ । ` 








` $४४ स्वच्छन्दतन्वम्‌ 


कर्मं अर्चाहोमादि ॥ 
क्रमेण-- | 

` जवेत्त्‌ सकलान्‌ देवि निष्कलेन समन्वितान्‌ ॥।४६।। 
ध्यायेदित्यनन्तरस्थमनुषज्यते । निष्कलेन चिद्धनतापरमाथन, सम्यग- 


न्वितांस्तद्विश्वान्तिसारान्‌ ।४६।। | 
यदा तु सर्वज्ञत्वादिरूपां सिद्धिमिच्छति, तदा बिन्दुविश्रान्ति- 
सतत्त्वान्‌ -- | 
ध्यायेज्ज्यो तिमेयान्‌ सर्वान्‌ 
उक्तं हि- 


“ज्योतीरूपं तु बिन्दुस्थं' (६।४०) 
इति । इह त्वेतत्फलनिरूपणपरत्वेनोक्तमिति प्रकरणतो ज्ञायत इति न 


| 

| 8 

॥ 

| 

| ॥ 
[| 
॥ 
 १। 


पुनरुक्तम्‌ ।। 
॥॥ अथ बिन्दुविश्वान्त्यृध्वेनादपदे-- 
|| शब्दसिद्धिप्रदायकान्‌ । 
| | नादविश्रान्तिमयत्वेन ध्यातास्तत्सिद्धिमेव वितरन्तीत्यथः। एवसृत्तर- 
| | त्रापि तदुचितरूपध्यानात्तत्तत्िदधिप्रदतत्वमेषाम्‌ ॥ 
यदाह्‌- 
शवितस्थाः शव्तिदाः प्रोक्ताः शून्यस्था व्यापकाः स्मृताः 


| ४७।। 


~ कनक ०७००७ ------ = ययया 
व का ------------ -*- ~ भ ~ १ | 


क्रमाज्ज्ञानप्रदास्ते वे समनास्था वरानने । 
कैवल्यदास्ततर्चोर्वे सवेज्ञाश्चोन्मने पदे ।(४८॥। 


शवितः सवैकरणसाम््यैम्‌ । शून्यं व्यापिनी । व्यापका इत्या राघकस्य 
व्याप्तिप्रदाः । क्रमाज्ज्ञानं शिवादिक्षित्यन्ताशेषविषयम्‌ । कवल्यं क 
केवलित्वम्‌, यद्ध दवादिशेवानां परं प्राप्यम्‌ । ऊध्व इति शुद्धात्मपदे । स्वज्ञा 
इत्यक्रमाशेषविश्वाभेदगप्रथाप्रदाः । यथोक्तम्‌ प्राक्‌ 


"समना क्रमविज्ञानमून्मना त्वक्रमम्‌' (४।३६४) 


8 3 0 (श त शा 1 7 1 १ १) 
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एते च मन्त्रावयवानुभवाः-- 
तत्त्वेन वेधिता स्वे ये मया परिकीतिताः ४ 
त्त्वेन पररिवेन वेधिता सर्वात्मना व्याप्ताः । वेधिता इत्येशः पाठः, 


विध विधान इत्यस्यैवायं प्रयोगः ॥ 


अत एव- 
तज्ज्ञात्वा सिद्धिदाः सरवे मृक्तिदाइच न संशयः ।।४६। 


तदिति तत्त्वम्‌, साधकानामपि दये तन्मन्त्रक्रमेण सिद्धिमुक्तिपयेवसाने- 
नैवेति योजनिकाग्रन्थे निर्णीतम्‌ । भिन्नकतुःत्वेऽपि क्त्वेश्वरप्रामाण्यात्‌।।४६। 
उपसंहरति- 
पञ्चश्रणवसंयुक्तं तत्त्वं ते कथितं मया । 


पञ्चप्रणवोच्चारोपायप्राप्तं तत्त्वं परमरिवात्मकपरमहंसस्वरूपम्‌, 
ते तवैव योग्यायाः शक्तेमेया कथितम्‌, नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥ 


तदेतज्ज्ञात्वा- 
पञ्चप्रणवपूर्वेण ओका राद्ययुतेन तु ॥*५०॥। 
तमध्कारावसानेन बहुरूपेण सुव्रते । 
जपतः सिद्धिमाप्नोति लक्षेणाक्षरसंख्यया ।॥।५१॥ 

साधकं इति शेषः । पञ्चप्रणवः चतुष्कल पूर्वो यस्य तेन । वग्याख्यात- 


` भिन्ततद्व्याप््यतदुवयाप््यनुसन्धानपुवं  तदुच्चारोद्धटितमध्यमागाभरयत्वा- 


त्तल्लीनेन बहुरूपेण यो जपस्ततः सिद्धिमाप्नोतीति सम्बन्धः । भोकाराद्ययुते- 
नेत्यादिनेदमाह-यद्यपि प्रणवसमनव्याप्तिर्चतुष्कलनाथो बहुरूपस्याघोर- 
शब्दादे रूपेभ्य इत्यन्तस्यादौ प्र युक्तस्तथापि सर्वमन्त्राणां पूजा जपविषये 
प्रणवनमस्काराभ्यामाद्यन्तसम्बन्धो दीपकः कायं इति शास्त्रसमयः । तेन 
्रात्रिशदक्षरस्य पूर्वं यौ नमस्कारप्रणवौ उक्तौ, तावेव चतुष्कलपूरवंस्य देयौ । 
यतः-- 


“तत्रस्था स्वकर्माणि साधयन्ति" (६।४३) 
इत्युक्तम्‌ । अक्षरसंख्या लक्षेणेति द्वात्रिदाता लक्षैरित्यथेः ।॥५१॥। 
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६०६ 6वच्छनते्म्‌ 


एतदेबाधिकावापेन पूरयति- 
प्रणवाद्येन संयुक्तं मन्त्रमेव जपेत्‌ सदा । 


प्रणव आद्यो यस्य चतुष्कलनाथस्य तेन सम्यग्युक्तं मन्तरं जपेत्‌ सदा 
इति यावत्‌ । पूवमेव तावदस्येकाग्रताया अविच्छेदेन जपः क्रां इत्यथः । 


सदेति अत्राधिकावापः॥ 


अथ-- 
जपान्ते तु पनर्होमं दशमांशेन कारयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
(जपित्वाक्षरलक्षं तु बहुरूपस्य" (६।३) 


इत्याद्युपक्रम्य पञ्चप्रणवस्वरूपं निर्णीय, 


'प्रणवाद्येन संयुक्तं मन्त्रमेवं जपेत्सदा" (६।५२) 
इत्युपसंहत्य 

“जपान्ते तु परनहोमं' (६।५२) 

इत्युक्तम्‌ । अतो जपोपक्रमेणाङ्खहोमस्तावत्कृतः । जपे तु मन्त्रदेवता- 
संमुखीकरणात्मनि निष्पन्ने, तत्तपणाय स्वाहान्तेन मन्त्रेण-जपस्गस्यातो दशां- 
शेनेति लक्षत्रयेण सहस्रविरात्या च होमः काये इति पुनः शब्दस्याथेः ॥५२॥ 


अत्र होमे समृचितं द्न्यमाह्‌- 
न॒मांसं पुरसंयुक्तं धृतेन च परिप्लुतम्‌ । 
ततः सिद्धिमवाप्नोति मधमां मध्यमोत्तमाम्‌ ॥५३॥ 
पुरं गुग्गुलुः । एतत्त्रयं युगपद्ध्रुत्वा तत्त्वेदव रत्वाकाशोत्पतनपाताल- 


 सिदीरुत्तमादिरूपाः सर्वाः प्राप्नोति, न तु यथासंस्यमशब्दाथत्वादागमान्तर- 
“विरोधाच्च ।।५३।। 


यदाःतु- 
त्रिगुणेन तु जप्येन स्वच्छन्दसदशो भवेत्‌ । | ` 
ब्रह्मविष्ण्वन्द्रदेवानां सिद्धदेत्योरगेशिनाम्‌ ॥५४॥ 
भयदाता च हर्ता च शापानुग्रहुकृद्‌ भवेत्‌ । 
दर्प. हरति कालस्य पातयेद्‌ भूधरानपि ।॥(५५॥ 








षष्ठे! पटलैः ` ` ४७ 


स्फोटयेद्बिल्वयन्त्राणि दिग्गजानपि चालयेत्‌ । 
ब्रह्म राक्षसवेतालान्‌ करूरग्रहविनायकान्‌ ।॥५६॥। 
स्मरणान्नाशयेद्‌ देवि अवध्यस्त्रिदशेरपि । 
शापानुग्रहकृत्वाद्धयस्य दाता हर्ता च, स्मरणादिति स्मृतमात्रः 
सन्नारायत्येवेत्यथेः ।५६॥। 
अस्य च मन्त्रस्य-- 
प्राकृतान्यपि कर्माणि सिदुध्यन्ति जपलक्षतः ॥५७॥। 
प्रकृतिसंभूतद्रव्ययोगसंपाद्यानि वद्यादीनि प्राकृतानि । जपलक्षतः इति 
पूवेसेवाथं दशांशहोमसहितान्निवतितात्‌। प्रयोगकाले कर्मोचितोहजात्यन्त- 
मन्त्राभिमन्त्रणं वक्षयमाणप्रयोगनिदिष्टानां द्रव्याणां तत्तदन्यकल्पप्रयोग- 
विषयाणां च स्थितमेव । यदुपसंहरिष्यति-- 
"एवं शतसहस्राणि अन्यकल्पोत्थितानि च । 
प्रयोगानां करोत्येष मन्त्र राजेहवरेदवरः ।।' (६।६४) 
इति ।५७॥। | 
एवं पूर्वाराधितमन्वस्य यानि मुख्यसिद्‌ध्य ङ्गमावेन कदाचिदवसरे 
प्रयोज्यानि- 
तानि सम्थक्‌ प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूबेशः। 
सम्यगिति यथा विसंवादीनि न भविष्यन्ति । यथावदिति ययेतिकतंव्य- 


तया युक्तानि । अत्रामुको मे वशो भवत्वित्यूहान्तो मन्त्रस्य लक्षजपः कायः 
इति व्याख्यानमसत्‌ 


'ओंकाराद्ययुतेन तु । 
नमस्कारावसानेनः (६।५१) 
इति पू वंमेवासाधारण्येन मन्त्रस्वरूपस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । एतावता यथा- 
प्रतिपादनमस्य सामान्येन कषद्रसिद्धयभिसन्धिमता पूर्वसेवार्थं जपहोमौ कृत्वा 
{विनियोगकाले कर्मोवितोहजाव्यन्तस्य प्रयोगः कायैः ।। 
<तत्र वद्यप्रयोगांस्तावदाह्‌-- 
मोहना सहदेवा च भूधात्री चक्रलाञ्छना ॥ ५८॥ 
रामवल्ल्या सहैकत्र आत्मबीजेच पेषयेत्‌ । ` 
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१५. स्वचछन्दनछभू 


भक्षये पाने च दात्तव्यं वशीकरणमृत्तमम्‌ ॥५९॥ 
मोहना बलामोटा । भूधात्री भूम्यामलकी । चक्रलाञ्छना चक्रायङ्का । 
रामवल्ली रामतरणिरिति प्रसिद्धौषधिः। आत्मबीजं स्वशुक्रम्‌ । प्रदातव्य- 
मिति मन्त्राभिमन्त्रितम्‌ । एवं ह्यविसंवादि भवति ॥५६॥ 
उत्तवारणिमलं तु पृष्यक्षेण तु ग्राहयेत्‌ । 
आत्मेन्द्रियेण संयुक्तं वशीकरणमुत्तमम्‌ ॥६०॥। 
उत्तवारणी विशाला । पुष्यरक्षेण त्विति पृष्यनक्षत्रेण सौम्यग्रहयुक्तेन । 
शुक्लपक्षे रात्रौ ओषधिग्रहणं का्॑मित्योषधिकल्पेष्वस्ति । आत्मेन्द्रियं 
स्वलुक्रम्‌ । यथोक्तम्‌-- 
^नुबीजमिन्दरदेवत्यं तस्मादिन्दरियमुच्यते 
इति । उत्तमत्वमस्थैकौषधियोगात्‌ । भक्षये पाने चेति स्थितमेव ।६०॥ 
श्रवणाक्षिमलं लाला रुधिरेन्द्रियसंयुतम्‌ । 
भूकदम्बसमोपेतं द।तम्यं पयसा निशि ।॥ ६१ ॥ 
श्रवणाभ्यामक्षिभ्यां मले लाला चेति पञ्च, रुधिरं वामानामिका- 
संबन्धि, इन्द्रियं शुक्रमत्यात्मीयं सप्तकम्‌, भूकदम्ब भूतीकमष्टमम्‌ । एत- 
देकीकरत्य रात्रौ मन्वाभिमन्त्रितिजलपानमध्ये देयं वज्ञीकाराय ॥६१॥। 
एतच्च- 
अप्रवासे प्रदातव्यं 


दत्त्वा न प्रोषितग्यम्‌ ॥ 
अन्यथा- 


च्रियते विरहेण सा । 
इयानस्य प्रयोगस्य महिभेत्यथेः ॥ 


षष्टि कनकंबीजानि षोडश मणिचन्द्रिकाः ।।६२॥ 
नरगोदन्तसंयुक्ताः प्रदद्या्यस्य भामिनी । 
एष कापालिको योगो गच्छन्तमनुगच्छति ।। ६३ ॥ 


सा तमिति शेषः । कनकं धत्त्‌रकम्‌ । मणिचन्दरिका रवितका । नरगो- 
दन्तयोर्नात्र संस्यानियमः। एतच्चृर्णं मध्ये पाने वा देर्यामति प्राश्वत्‌ । 
कपालेरस्थिभिनिवृ त्तः कापालिकः ।६३॥ 
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दवेताकंमूलं मञ्जिष्ठा चटकस्य शिरस्तथा । 
ए रोद्भवस्य कुष्ठं च स्व रक्तेन्दरिसयुतम्‌ ।\९४॥। 
भक्षये पाने प्रदातव्यं वशीकरणमुत्तमम्‌ । 
अतरो श्वेतत्वं इवेतपुष्पत्वात्‌ । गृहो द्भवस्चटको मूषकः । स्वरक्ते- 


` द्द्ियं प्राग्वत्‌ ।। ६४ ।। 


मोहना चैव कान्तारी मयूरशिखमा युता ।।६५॥ 
आतमललेन्द्ियेयु क्तं वशीकरणमुत्तमम्‌ । 
कान्तारी श्रियङ्ख. :। मयूरशिखा तदाकारेवौषधिः। आत्मलाले- 
न्दिथेरिति बहुव वनादिन्दरिधदरव्ये उभधो द््‌.ते । उत्तममविसंवादि ।६५॥ 
लज्जालुका च गोरम्भा चण्डालीक्मकं तथा ॥६६॥। 
नागेन्द्रपदमिश्रं तदात्मबीजसमन्वितम्‌ । 
एष योगवरो दिष्यो दीयते यस्य सूत्रते ।६७॥। 
मधुरेण समायुक्तो यावदायुवंशी सतु । 
लज्जालुका! लङ्ख.डा । गोरम्भा छत्रा । चण्डाल्याख्याया भोषधेः 
क्म प्रधानमूनम्‌ । मधुरेण विषेण, तस्य च दरव्यान्तरसंयोगान्मा रणशक्ति- 
निरोधः ।। ६७ ॥ 
चणका माषम॒दगाच अपानेन विनिगंताः ॥६८ ॥ 


वान्तं घृतं तथा रेतः स्त्रीरजो हृन्मलं तथा । 


मूत्रं रक्तं तथा केशो लाला चैव वरानने ॥६९॥ 
पुत्रजानिःकृताह्वा च नागेन््रपदसंयुता 1 ` 


मोहना विष्णुक्रान्ता च धात्री चेवेकतः स्थिता ॥७०॥ 
पुष्येण नियुञ्जीत गवितानां वरानने । 


भक्षये पाने प्रदातव्यो योगस्तरिदशपुजितः ।।७१।। 

अपानेन निर्गताः शक दावमागताः । वान्तं घृतादि । आत्मीयं हन्मलं ` 

नाभिमलम्‌ । पुत्रजानि रोषधिविशेषः । कृताह्वा कृताञ्जलिः । विष्णुक्रान्ता 

प्रसिद्धा । धारौ आमलकम्‌ । तरिदशपूजित इत्यविसंवादी । एवमष्टौ वशी- 
कारे प्रयोगा उक्ताः ॥ ७१॥ ऋ 
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अथ- 
उच्चाटनं प्रवक्ष्यामि शत्रणां गवितात्मनाम्‌ । 
तत्र -- 
काकोलूकस्य पक्षांरच खरोष्टरम्‌त्रमुत्तिका ॥७२॥ 
एभिद्रेव्येः- 
कृत्वा भ्रतिकृत्ति प्राज्ञः काकरक्तेन लेपयेत्‌ । 
अथान्यत्‌- 
काकोलृकस्य पक्षांरच गुदे तस्या विनिक्षिपेत्‌ ॥॥७३॥। 
अथ-- 
तां चतुष्पथे निखनेत्‌ 
तत्र खनित्वा स्थगितस्थापितायास्तस्याः- 
दमशानाग्निमथोपरि । 
प्रज्वाल्य होमयेत्तत्र॒काकपक्षांदच सुव्रते ।७४॥ 
उद्श्रान्तपत्रसहितान्‌ खरमूत्रेण भावितान्‌ । 
यस्य नाम समुदिश्य यका राद्यन्तरोधितम्‌ ॥५७५।। 
मन्त्रावसाने विन्यस्तं विसर्गान्तं प्रचाटयेत्‌ । 
तमिति शेषः । उद्‌ ्ान्तपत्राणि अजुंनवातधूलिदण्डमध्यगतानि 
पत्राणि । मन्त्रावसान इति आराधितबहुरूपान्ते । विसर्गान्तं यकारेणाचन्त- 
्रयुकतेन रोधितं सम्यु्टतं यस्य शत्रोर्नामिति यः देवदत्तो य उच्चाटितो भव- 
त्विति सक्तोधमच्चायं यः करोधसमाविष्ट एव वक्ष्यमाणनीत्या शतमष्टोत्तरं 
काकपक्ान्‌ जुहुयात्‌ साधकः, स तमूच्चाटयेदिति संबन्धः ।(७५॥ 
स इत्थमुच्चाटितः-- 
भ्रमते काकवत्‌ पृथ्वीं शनर्व्याधिनिपीडितः ।७६॥ 
` विषे प्रयोगमाह - 
पिण्याकं निम्बपत्राणि म॒क्किण्वं तु तृषाणि च । 
शत्रोः प्रतिकृति कृत्वा अक्षपुष्पेस्तु वेष्टिताम्‌ ॥७७॥ 








इम शाने निखनेत्तां तु रवानि प्रज्वाल्य चोपरि । 
पष्पविभीततरुजेर्यस्य नाम्ना तु होमयेत्‌ ॥७८॥ 
विद्धिष्टो वे भवेच्छत्रुः कामदेवसमोऽपि यः । 
पिण्याको गुग्गुलुबीजकल्कः । किण्वं सुरासंधानद्रव्यम्‌ अक्षपुष्पेवि- 
भोतपुषपैः । वेष्टितामित्गि तन्मालावजितामि.।. नाम्नेति विद्विष्टो भवतु 
इत्यन्तेन विद्वेषण जातिथुक्तेन बहुरूपेणेत्यर्थात्‌ । हो मोऽष्टोत्त रशतसङ्खचः 
|॥७८॥ 
अथास्य विद्विष्टस्यान्यस्य वा सुभगीकरणमाह-- | 
्रियङ्क लतिंकामिश्वं गुग्गुलुं धुतवेधितम्‌ ॥७६॥ 
हुत्वा त्वष्टशतं देवि सुभगः संप्रजायते । 
प्रियङ्ख लतिका गन्धप्रियङ्ख: । अत्राप्याराधितं बहुरूपमेवोच्चार्या- 
मूकः सुभगो भवत्वित्यन्ते सौम्यजातिः प्रयोज्येति ॥७६॥ 
जातिकृटेमलकंमिश्वस्तरंमध्वकतेस्तिलंहं तं: ॥८०॥ 
सुभगत्वमवाध्नोति रूपहीनोऽपि यो नरः । 
त्रिमधु क्षीरशकंराघृतम्‌ । श्रत्रापि पूरववन्म॑न्त्रोऽष्टोत्तरशतस खश्च 
होमः । एवमुत्तरत्रापि कर्मोचितोहजात्यन्तौ होमोऽष्टोत्तरशतसद्खय एव 
| ॥॥८०।। 
तिलैलंवणसंमिश्वेस्त्रिमध्वक्तेहू तैः प्रियैः ॥८१।॥ 
संप्ताहोद्रश मायाति यां स्तर रूपेण गवित्ता । 


आकर्षणमाह - 
राजिकाः लवणं चैव मधृक्षी रघृतप्लृतम्‌ ॥८२॥ 
होमयेन्नामसंमिश्रं यस्याकषत्तु तं दतम्‌ । 
राजिकां आसुरिका ॥ ८२ ॥ 
पूवं भक्ष्यपानक्रमेणाष्टौ वशीकारा उक्ताः, हौमेन त्वेकः, अधुना 
स्नानादिप्रयोज्यद्रव्यक्रमेणाप्याह-- ५ 
नरस्य रोचनां गृह्य द्विरदस्य मदेन तु ॥८३॥ 





न 
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३५२ सवच्छतनन्‌ 
भावयित्वाभिमन्त्येतन्मन्त्रेणाष्टशतं जपेत्‌ । 
स्नाने विलेपने मये गन्धे वा यस्य दीयते ।८४॥ 


स बदयो भवति क्षिप्र धनदः प्राणदस्तथा । 
नररोचनां गोरोचनावद्गृहीत्वा, हस्तिमदेन लिप्त्वा, मन्त्रेणेति 
बहुरूपेण प्रागवदूहप्रयोगजत्यन्तेनेतदद्रव्यमष्टोत्तरशतजपादभिमन्त्य यस्य 
स्नानादौ दीयते स वश्यो भवतीति संबन्धः ।॥८४॥ | 
मारणमाह- | 
अथवा मारयेत्‌ क्षिश्र शत्रु निरिचतमात्मनः ॥८५॥ 
अपकारशतयु क्तं कृतघ्नं दुष्टचेतसम्‌ । 
नतु स्वल्पापराधम्‌ ॥८५।। 
तत्र-- | | | ` < 
कपालद्वयमादाय नाम शत्रोः समालिखेत्‌ ।(८६॥ 
कपालसंपुटस्थं तद्विषाङ्गारेण भावितम्‌ । 
रुधिरेण समायुक्तं हुंफट्‌ कारविदभिततम्‌ ॥८७। 
महाप्रं तवनं गत्वा 
` विषाङ्खारेण श्मशाना ङ्गारेण रुधिरविमिश्वेण मषीं कत्वा इमशान 
एव कपालयोः शतरोर्नाम द्वितीयान्तम्‌, विदितमिति ~ 
"अभिधेयं भवेत्पू वं ततो मन्वरः सङ द्भवेत्‌ । 
विदर्भितो भवत्येष ००००००००४ „५०१००५५९०००० || १ 


इत्याम्नातत्वादन्तन्यस्तह फटकारं मारयामि हंफडित्यन्तं सम्यक्‌ 
संरुद्रभै रवरूपस्वात्माभिमानानुसन्धाने न लिखेत्‌ ।८७॥ 


अथ- 
स्वच्छन्दं पूजयेत्ततः । 
| कृष्णमाल्योपहारेइच | 
हमशान एव, कृष्णरात्रौ, रमशानावरणयुक्तमित्यर्थात्‌ ॥ 
ततः कमं समारभेत्‌ ॥८०८॥ 
विज्ञाप्य भैरवं देवं शत्र मे विनिपातय। 
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अथ- - 
अनुज्ञातस्तु देवेन गृहीत्वा तच्छिरोद्रयम्‌ ।८६॥ 
तत्र णत्वा महादेवि कपालासनसंस्थितः । 
तत्रस्थो रोषसपूर्णो दक्षिणाभिमुखः स्थितः ॥६०॥ 
आत्मनो भैरवं रूपं ज्ञात्वा घोरं सुभीषणम्‌ । 
क्रुद्धः समुच्चरेन्मन्तरी द्वातिशाक्षरसंमितम्‌ ॥६१॥ 
विलोमेन महाभागे शत्रूनाम ततोऽन्तगम्‌ । 
हुंफटद्वयं समुच्चायं काद्य चास्फालयेद्‌ भृशम्‌ ।६२॥ 
खण्डशरचूणिते यावत्तावच्छन्ुविनश्यति । 
सप्तरात्रेण देवेशि प्रयोगस्त्वनिवतंकः ॥६३।। 
अनुज्ञात इति भावनया । रिरोदरयं कपालयुग्मम्‌ । कपालासनं 
मुण्डासनम्‌ । रोषस्तोव्रापकारस्मरणात्‌ । तत इति विलोममन्त्रोच्चा- 
रानन्तरम्‌ । अनिव्तंको न निवतंते, नान्यथा भवतीत्यथंः ॥९२॥ 
उपसंहरति- 
एवं शतसहस्राणि अन्यकल्पोत्थितानि च। 
प्रयोगाणां करोत्येष मन्त्र राजेरवरेरव रः ॥।९६४॥ 
एवं करोत्यविसंवादीनि सम्पादयति ।। € ४ ॥ 
एवमीदुकप्रयोगक्रममद्रितस्य यद्यस्यानुकम्पया स एवान्योऽपि वान्यस्य 
वा शान्तिमिच्छेत्‌, तदा- 
अनुलोमगतं देवं वौषट्कारान्तसंस्थितम्‌ । 
अम्‌ कस्येति ऊदहयुक्तमुच्चाये ॥ 
क्षीरं तु होमयेद्‌ देवि शान्त्थथं हितकारकम्‌ ।६५॥ 
अथोक्तानुक्तकर्म॑सु उचितजातिप्रयोगानाह-- 
वषडाप्यायने शस्तं स्वाहान्तं वशकमेणि 
मन्त्राणां तपेणा्थं च 
अन्त इत्युभयत्र संबद्धचयते ॥ 
किञ्च मान्त्रं स्वरूपम्‌-- 
नत्यन्तं चाचेने स्मृतम्‌ ॥६६॥ 
नतिनैमःशब्दः। चकाराज्जपेऽपि ॥९६॥ 








३५४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


एतदुपसंहरन्‌ भाविपटलस्य सङ्गति करोति - 


एतद्धि कथितं देवि साधकस्य सूमेधस 
क्रियाकालांशयुक्तस्य अक्लेशात्तु सुखावहम्‌ ।। ९५ ॥ 


समेधसो यमनियमादिवरीकृतधिषणस्य, अत एव य थाकथस्म्चित्‌ 
क्षद्रक्माण्यनारभमाणस्य, अपि तु मुख्यसिद्धच ङ्खतया स्वीकारयोग्यस्य वरी- 
करणादिसिद्धिसाधनपरिपन्थिनस्चोच्चाटनादि _ अवसरे कवेतः क्रियया 
स्नानाचनसमयपालनात्मतया, भाविपटलनिर्णेष्यमाणकालेन, भ्रंराकेन 


चाष्टमपटलनिर्णेष्यमाणेन युक्तस्य, तज्ज्ञात्वा प्रयोगमनुरन्धानस्याक्लेशादि- 
त्याराधितैतन्मन्व्राभिमन्त्रणपृवंकमनृष्टीयमानं सुखावहमित्यभीष्टफलप्रद 
भवत्येवेति शिवम्‌ ॥ 
स्मारं स्मारं गुरूवरपदद्न्दविस्पूजितानां 
मान्त्रं वीयं किमपि परमं दशितं यन्मयात्र । 


तस्मिन्नन्तनैमत. गरवो मन्त्रचक्रकसारे 
संसाराग्वि तरत तरसा भैरवीभावमेत ॥ 


इति स्वच्छन्दोहयोते पञ्चप्रणवधिकारः 
षष्ठः पटलः ॥६॥ 
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